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भूमिका 


“हिन्दू जाति प्राचीन काल से आध्यात्मिक विचार-सागर में ही गोते 
लगाती रही हैं। उसने सासारिक विधयो से कभी कोई सरोकार नहा 
रखा | इसौलिए हिन्दुस्तान में इतिहास को लेखबद्ध करने की प्रथा ही 
नहीं रही ।” पाझ्वात्य विद्वानों द्वारा हम पर इस प्रकार के लाछन 
प्राय ही लगाये जाते रहे हैं । किन्तु बाद में उन्हीके अनुसन्धानों से हमे 
अनगिनत ऐतिहासिक ग्रन्यो की उपलब्धि हुईं। अनेक पुस्तकों का पता 
तो उन विद्वानों को आज तक भी नहीं लग सकता है। मुस्लिम विजेताग्रों 
ने यहां के मन्दिरों, विद्यापीठो और पुस्तकालयों को नष्ट-भ्रष्ट करके यहाँ 
की पुस्तकें भी झाग के हृदाले कर दी थी | इम प्रकार हमारे इतिहास 
को ग्रपार हानि पहुँची है । 

पाश्यात्य लेखकों ने झ्ाज तक जितने भी इतिहास लिखे हैं, वे 
राजादों और भम्नाटों की क्हानियाँ-मात्र हैं। प्रष्टम हैनरी की सात 
पत्नियाँ थी, तीस वर्षीय युद्ध अमुक-अ्रमुक तिथियों मे लडा गया, रूस की 
साम्राज्ञी कैंपरिन के इतने उपपति थे, हिन्दुस्तान के इतिहास में सन 
१७४८ ईसवी महत्त्वपूर्ण है, इत्पादि-इत्यादि। अपने इतिहासों में वे 
प्रायः ऐसी ही बातें लिखेंगे और इनमें कौई भूल उन्हें स्वीकार्य नहीं 
होगी । पर प्रश्न तो यह है कि इन बातों से हमे कया लाभ ? राजाओ- 
महाराजाग्रों के युदों, पद्यन्तों घौर उत्पातों ने तो समाज वी हानि ही 
बी है, कोई लाभ नहीं। इस तथ्य को पाश्चात्य पढितों ने भ्रमी-प्रभी 
पहचाना है । भव वे सामाजिक इतिहास को अधिक महत्त्व देने सगे हैं । 


र्‌ आकर का सामाजिक इतिहास 


इतिहास के जिसने की सही पद्धति भी यही है । 

राजाओ और सप्नाटो के इतिहास का हमारे साथ कोई विशेष 
सम्बन्ध नही है। पर सामाजिव इतिहास पूर्णतया हम ही से सम्बद्ध है । 
यह हमारे पूर्वजो का वह इत्तिहास है जो हमे बताता है कि हमारे दादे- 
परदादे क॑से लोग थे, हमारी नानियाँ-दादियाँ कँसे गहने पहनती थी, 
हमारे पुरते विन-किन देवताओं को पूजते थे, उनकी मान्यताएँ बया थी, 
कैसे सेल-कूद या नाच-गानों से उनका मनोरप्जन होता था, राजा-महा- 
राजा जब लूट-मार मचाते तो वे भ्पनी जान-माल वी रक्षा बसे करते 
थे, देश में ग्रवाल पडने पर अपने प्राण वैसे चचाते थे, किन रोगो बा 
वया इलाज करते थे, किन क्लोझो मे उतकी ग्रभिरचि थी, कित देशों 
से उनके व्यापार-सम्बन्ध थे, झादि-प्रादि । भ्रपने पूर्वजों के सम्बन्ध में ये 
और ऐसी अनेक बातें जानने वी उत्सुकता हथे होती है। भाने वाली 
पीढियाँ हमारे बारे में भी ऐसी ही बाते जानना घाहेगी। 

साराश यह कि रामाजिक इतिहास ही हमारा सच्चा इतिहास है। 
इसमे हमारा भी स्थान है। अलाउद्दीत सिलजी, श्रौरगजेव या ग्रासप- 
जाहें के इतिहास से हमारा यह इतिहास गोण कंसे गिना जा सवता 
है ? उनकी तरह उत्पात न मचाने के कारएा हम तो शायद उतसे 
लाख दरजा भले हैं। 

सामाजिक इतिटास मानवनमात्र वा इतिहास है। जनता बा 
इनिहाग है । हमारी भपनी बहानी है । यह तो हमे सामाजिक इतिहास 
ही बता सत्ता है झि अ्रमुक शती में जन-साथारण का जीवन फंसा 
रहा ?ै यह तो हमे सामाजिक इतिहास हो वता सकता है कि प्रमुझ 
पीढी के हमारे पुरखो वे घरजार, सान-पान, ग्हन-सहन, वेश-भूषा, 
सेल-बूद, नाच-गान भादि वया और दँसे थे, उन्होंने कंसे-कँसे सुर भोगे, 
क्यानया दु रस मेले, हमारे लिए वयानया अच्छादयाँ-बुराइयाँ छोड गए 
प्रादि । भ्रौर ये ही ये बातें हैं जो हमारे जीवन के निर्माण मे सहायक 
होती हैं । 


भूमिका डे 


अगरेजों ने अपने देश का सामाजिक इतिहास आज से कोई दो सौ 
साल पहले ही लिख डाला था | तव से अब तक इस विषय पर बहुतन्से 
व्यक्तियों ने क्तिती ही सारी पुस्तकें लिखी हैं। इन.पुस्तकों मे इस बात 
को प्रकट करने वाले ऐसे झितने ही चित्र भरे पडे हैं कि पाँच शती पहले 
के उनके पुरखे कैसे लोग ये, उनदेः उद्यम कया ये, झादि । उन्होंने अपनी 
जाति के ही नहीं, समार-भर क्षो अन्य जातियो के इतिहास भी प्रकाशित 
किये हैं। भारत के भौल ग्रादि आदिम जातियो के बारे मे, श्रफोका के 
काफिरों झादि के बारे मे, भ्रश्चान्त महासागर के कतिपय द्वीपों के 
निवासी नर-सक्षी राध्षत्रों के बारे मे, उत्तरी ध्रुव वी छमाही रात और 
छमाही दिन के एक दिवसीय दर्ष-दक्र मे जीवन बिताने वाले एस्किमों 
लोगों के बारे मे और ऐसी ही झत-सहस्न जातियो के बारे मे जानकारी 
पाने के लिए हमे उसी 'आग्ल भाषा शारदनीरदेंदु शारदा' की उपासना 
वरनी होगी । अगरेजी साहित्य मे स्वज्ञता है। उसमे सभी चीजे भरी 
पड़ी हैं। 'स्टोरो झ्ाफ झाल नेशझन्स' के नाम से ससार की समस्त मानव- 
जातियों का इतिहास अंगरेजी मे ही लिखा गया है । अनेक सचित्र सपुटों 
में इस महात्‌ ग्रन्थ को प्रकाशित हुए जमाना गुजर छुका है। लेबिन हमने 
और नहीं तो क्या क्म-मे-वम उसीको तेलुगु भाषा में प्रकाशित किया ? 
बया भारत वी किसी झोर भाषा भें उसका अनुवाद हुआ ? 

हमारे स्दूलो मे छात्रों को जो इतिहास पढाये जाते हैं, उनमें ग्रनेक॒ 
कल्मप भरे पड़े हैं। मानो दूध में ही विपमुष्टि का योग हो । अंगरेजो ने 
जो इतिहास लिखें, वे ग्पनी महत्ता और हमारी लघ्ुता दरसाने हुए 
लिसे। पहले भी 'फरिता' नाम के मुसलमान लेखक ने झपने इतिहास 
में भूठ की भरमार कर दी थी । बावर ने भी हिन्दुत्व-विरोधी भावना 
से लिखा। उस्मानिया विश्वविद्यालय भे छोटी दक्षाओं से बी० ए० 
सत्र के छात्र श्री हाशमी द्वारा लिखी हिन्दू-द्रेप से भरी हिन्दुस्तान की 
तारीखें पड़ते भा रहे हैं । स्वधर्माभिमानों हिन्दूल्लेज़कों ने भो यही ढंग 
ग्रपनाया और लिख मारा कि हमारे पूर्वेज संसार में सर्देश्रंाे थे । ये सभी 


हक प्रान्‍्भ का सामाजिक इतिहास 


इतिहास पक्षपात से ओत-प्रोत हैं और इसमे से कोई भी हमारे भ्रादर का 
झधिकारी नहीं। इधर दुछ राष्ट्रीय नेताझरों ने उन इतिहासो की 
श्रालोचना करके देश का सच्चा इतिहास लिखने के लिए लेखकों को 
प्रोत्साहित किया है । गुस्-काल का इतिहास प्रकाशित भी हुमा है । यह 
एक भ्रादर्श इतिहास है । इसी साल यानी सन्‌ १६४६ ईसवी में प्रयाशित 
श्री मल्‍लपल्लि सोमशेखर शर्मा की उफ्गरेडी पुस्तक 'रेह्टी राज्य-इतिहांस' 
(हिस्ट्री श्रॉफ रेड्डी किगडम्स) भी इसी कोटि का ग्रन्य-रत्न है | 

भारत के गोड, भील, सुण्डा, सयाल, नागा भादि भ्रादिवासियों के 
सम्बन्ध में भी कई पुस्तक है। थस्टंन नामक लेखक ने 'दक्षिण भारत के 
जात-पात भ्रौर कबीले' (कास्ट्स एण्ड ट्राइब्स श्रॉफ साउथ इडिया) के 
नाम से एक ग्रन्थ सात भागो में प्रकाशित किया। सिराशइल हसन ने 
हैदराबाद की जातियों पर एक बडी-सी पोथी छपवाई ! एक बगाती 
सज्जन ने प्राचीन भारत के कवीले” (ट्राइब्स श्रॉफ एश्मेंट इंडिया) 
नाम वी पुस्तक लिखी । इस प्रकार कुछ पुस्तक प्रवाशित तो हुईं, मिन्‍्तु 
देश के समग्र सामाजिक इतिहास पर छुछ लिसने का कष्ट किसी ने भी 
नही किया 

तैलुगु भाषा में तो सामाजिक इतिहास है ही नहीं | लगता है, कुछ 
व्यक्ति लिखने का तिश्थय कर चुके हैं। चिलुबृर वीरभद्वराव जी ने प्रपने 
भान्श्र-इतिहास के 'वेलमा वीरलला चरित्र" (वेलमें बीरों का इतिहास) 
नामक प्रध्याय के ग्रारस्भ में लिखा है * 

“प्रासप्त ज्ञाति का सामाजिक इतिहास भलग से प्रकाशित हो रहा 
है। इसोलिए यहाँ इस वियय मे (प्र्याव्‌ बेलमोँ जाति के दिपय में) 
विस्तृत चर्चा नहीं की जा रही ।" 

यह सामाजिक इतिहांस उन्होंने घ्ायद लिखा ही नहीं। सम्भवतः 
लिखने का विचार उनका झवश्य था। इन सिद्धहस्त वीरभद्र जो की 
दुस्तक हमने मही देखी । इसी तरह कई झौर सज्जन भी सामाजिक 
इतिहास लिपना चाहते थे। 'भान्म्त इतिहास प्रनुसन्धान सघ' के मुख- 
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हि 


+० भे श्री नेलद्ूर वेटरमसाम्या का एक झंगरेजी निवन्ध सब्‌ १६३८ ई० 
* छपा या। इस पुस्तक का चौया अध्याय लिखते समय मुझे इस निवन्ध 
को देखने वा झवसर मिला था। उन्होंने भी उन्ही सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
फ ' था, जिन्हें मैंने अपनी पुस्तक में भ्पनाया थां। श्री मल्लपत्लि 

” ,« शर्मा ने भी रेड्डी राज्य-इतिहास' के सामाजिक इतिहास 
वाले भाग में इसी पद्धति का झनुसरण किया है। श्रों पेदपाटि एर्रनार्य 
ने 'मल्हण चरित्र काव्य! की भूमिका मे लिश्ा है : 

“कृष्णराय के बाद झान्प्र जाति का परोरष-पराक्रम ज्यों-ज्यों क्षोण 
होता गणा, रपोनरर्पों लोगों को सांस्कृतिक अभिरदि भो कुष्टित होती 
शाई ॥ उस समय कोई दंसे उत्कृष्ट काथ्य का सृजन तो नहों हुआ, पर जो 
भी हुमा, वहू उस काल के सामाजिक जोवन तया जनता की रुवियों का 
वास्तविक प्रतिविम्व है । इस दृष्टि से देखने पर यह बात हमारे लिए 
स्पष्ट हो जायंगी कि रचना चाहे जिस क्सों भी कवि को कर्यो न हो, 
उसे सुरक्षित रखना हमारा पावन कर्तव्य है ।! 

हमारे पूर्वजों के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में बहुतों ने, विशेषत 
“क्रीडाभिराममु' के ग्राघार पर निवन्ध लिखे हैं। किन्तु भ्रान्म जाति 
का समग्र इतिहास झभी तक प्रवाद्म में नही झा पाया) स्‌ १६२६ ई० 
भें हैदराबाद के 'सुजाता' नामक मासिक पत्र भे मैंने एक लेख लिखा था, 
जिसका झीपंक्र था, तिनालि रामशृष्ण के समय प्रान्ध जातिका 
सामाजिक जीवन” । उसमे मैंने केवल 'पाडुरग माहात्म्यमु" में वशित 
विषयो की हो विवेचना समय तया संदर्भ के आधार पर की थी झोर इस 
सम्बन्ध में अपने विचार लिखे थे। यही पद्धति मुझे ठीक जेंची । उसी 
लोक पर चलकर मैंने स्‍्ान्म के सामाजिक जीवन पर यदा-कदा भोौर 
भी कई लेख लिखे। ये लेख “इष्णराय कालोन सामाजिक इतिहांस', 

“क्दिरीपति कालीन सामाजिक इतिहास”, 'रेड्डी-युगीन सामाजिक 
इतिहास', 'झ्रान्ध्र दशकुमार चरित्रमु द्वारा भूचित झान्प्र देश का 
सामाजिक इतिहास! आदि श्षोर्षकों से छपे ॥ प्रस्तुत पुस्तक उन्हों लेखों 


६ आत्म का सामाजिक इतिहास 


का परिणाम है । 

बारह वर्ष पहले आन्‍्ध्र महासभा के चापिक अधिवेशन में एवं 
विवाद उठा था कि 'आन्‍्क्न जाति वा पृथक्‌ सामाजिक इतिहास क्‍यों? 
भारतीय हिन्दू संस्कृति से आन्ध्र सस्हृति कोई भिन्न थोड़े ही है * इसी 
सिलसिले में सत्‌ १६३७ में 'ग्रान्ध सस्कृति' णीर्षक मेरा एक लेख 
प्रकाशित हुआ था, जिसमे सैने लिया था: 


“श्म््रत्वमाप्ममापा च नात्पस्थ तपसः फलघ ४7 


यह उक्ति तमिक्त पड़ित श्री अप्यय (र)" दोक्षित थी है। इस 
प्रध्यात तमिछ विद्वान ने थाज से कोई तीन सौ वर्ष पहले ही प्रान्भ्रत्व 
की मिन्नता का अनुभव कर लिया था। 'मस्कृति' वा प्रर्थ है नागरिकता 
( सभ्यता ), साहित्य, ललित कला, 'सम्यता' (सदाचार ) तथा 
देगदित प्रभ्युन्नति के भ्रन्‍्य अनेक उत्तम गुणी के मेल से उत्पन्त विभिष्ठता। 
इसमे सम्देह नहीं कि भ्रान्ध्र जाति की अपनी एक विशिध्व सस्कृत्ति है। 
किसी भरानज्न, तमिल, बगालों था पठान को देखते ही यह पता चल 
जाता है कि कौन बया है? ऐसा क्यों होता है ? विशिष्ट वेश-भूषा से 
ही तो ? तभी तो सकल भाषावागतुणासन! नें कहा है कि: स्वस्थाने 
वेषभाषाशिसतास्सं तो र्तप्रलुब्ध घियः/ झारझ जाति से उसको 
झपनी भाषा, उस भाषा वी विशिष्टत्ता, उसके अपने विचार, शिक्प, 
बजा, लोकन्गीत, लोक-गायाएँ, मात्यताएं, सामाजिक परम्पराएँ भादि 
अलग कर सी जायेंतो प्रास्थ् का भ्राम्प्रत्व वहाँ रह जाता है ?ै फिए 
सो बह वे ही जंगली जातियों की खेणी में जा खड़ी होगी $ अभय 
जातियो की उत्तम बलाएँ प्रपतावर भी उन्हे प्रपने रेस में रंगे लेगा 
और नया रुप दे देना ही सम्पता वी निशानी है । विजयनगर के सम्राट 
और मदुर ठथा तजोर के नायक राजाओं ने हिल्‍्दु-मुस्लिम शिल्प-क्ला 
'धिल्प का वितरास किया था। आन्‍्धों ने प्रप्तों भापा 
के झागे झादरा्क रू प्रत्यय लगता है । 





भूमिका ७ 


का मिठास घोलकर वर्णाटक संगोत' के नाम से विख्यात समीत-कला 
को पूरे दक्षिण भारत में फैला दिया | वेरल के कयाकछी नृत्य, गुजरात 
के गर्भ नृत्य", उत्तर भारत की रामलीला और वत्यक नृत्य, असम के 
मरिपुरी नृत्य झादि विशिष्ट वंविध्यो से दुक्त वृत्य+लाझो ने जिस प्रकार 
भारत के विविध प्रदेशों मे अपना विश्येप स्थान प्राप्त कर लिया है, उसी 
प्रकार आम््र मे भी कूचिपूडि भागवतों द्वारा परिरक्षित “भागवत नृत्य 
की बला अपना विशिष्ट स्थान रखती है॥ वरगल जिले में रामप्प 
“गुडि' (पदिर) के नृत्य-शिल्प जायसेनानी वी इृति 'नृत्य-स्त्वाकर' के 
सजीव उदाहरण हैं । 

सभी हिंन्दू-पर्दे एक-जैसे नहीं होते ॥ उत्तर वालों के लिए वसत 
पंचमी झौर होली प्रत्येक्राभिमत (खास) पर्व हैं, तो तमिलनाडु में 'पोगल 
का पद प्रधाव है। वेसे ही भझ्रान्ध् मे नो “उगादि' (चंत सुदी प्रतिषदा) 
और “एस्वार्क (जेठ पूनम) बड़े पर्व हैं । 

भारत के विविध प्रदेनों में विविध खेल खेले जाते हैं। 'उप्प्नें 
बट्वेलाट' (नमक चोर) और चिल्लगोडे (गिल्लो-डडा) तेलगो की रवि के 
खेल हैं। नाचनें सोम ने कहा है : “उप्पने बट्टे खेलते हुए यादव नमक 
लायेंगे”* 'पुलिजृदमु' (शिर-वक्री) और दोम्मरि (नट) के खेल भी झान्त्र 
के ही हैं । 

ये ही वे कुदध विचार हैं, जो मैंने तव लिखे थे । मेरे उन विचारों में 
अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुम्ना, वल्करि वे आज और नी अधिक हृढ 
हो गए हैं । 

हिमालय से कन्यादुमारो तक हमे प्रय-पण पर विभिन्‍न भाषा 
आपषियों में भिन्नता मिलेगी ॥। मलयाछी, तमित्य, मराठों, मारवाडी, 
पंजादी, बगाली, सवक्षो वेश-मूषरा झलग है। भाषा सवकी भिन्न है । 

_पाहार-विहार सबके पृथक्‌-परथरू हैं ॥ मलयाऊछी को चावल तथा नारियल 

३. परवा।, 
२- उप्पु--ममक 


घर आन का सामाजिक इतिहास 


के सिवाय भौर बुछ भी नहीं रचता ॥ तमिक्य के लिए भात के बाप 
इमली-पानी चाहिए। महाराष्ट्र की ज्वार प्रसिद्ध है। बंगाली वो 
मछलो-भात ग्रधिक भाता है। काश्मीर का ब्राह्मण भी मास के विनता 
तृप्त नही होता । इस त्तरह के अनेक कारणों से झ्रान्ध्र वी भी भ्पनी 
एक भ्रलग सभ्यता है| इससे इन्कार नेही किया जा सकता । 
राजाड्रो-महा राजाओो के राज्य-विस्तार पर लिखता सरले है। किन्तु 
सारे समाज के इतिहास पर कलम उठाना कठिन काम है। इसके लिए 
झावश्यक सामग्री का प्रभाव है । सारस्वत (साहित्य), शासन (शिला-लेस), 
'कंफियतें' (स्थानीय लेखाएं), विदेशी यात्रियों के सस्मरण, शिल्प, चित्र 
कारी, सिवके, कहावर्तें, इतर वाइमय (अन्यभापीय साहित्य) की सूचनाएँ 
दानपत्र, लोकोक्तियाँ, लोक-गायाएँ, लोव-गौत, पुरातत्त्व सम्रहांलय, प्राचीन 
अवशेष आदि वस्तुएँ ही सामाजिक इतिहास को जानने के लिए वाम की 
चीजें होती हैं । 
काब्य-प्रवस्धों में से ० प्रतिशत तो सामाजिक इतिहास के लिए 
विरध॑क होते है । पुराण तया मब्यकालीन हाहित्य भी हमोऱे काम की 
चस्तु नहीं। ऐसे कितने ही महाकवि हैं जो 'वसु-वरित्र” और “मनु चरित्र'- 
जैसी महान्‌ कृतियाँ छोड गए हैं, पर ऐसी कृतियाँ इस काम से सहायक 
नहीं हो सकती । 
“केकी नटदुगेह्‌ केकिफेकारवोन्मेयंबु चेबुल देनिपुसु चिलुक ।” 
कविकर्ररसायनमु । 
अ्र्याव्‌ 
“करेल्ि-नाच नाच रहे पालतू मयूरों के 
उन्मेय आ्राप्त मिष्ट केका-रव 
दास-दाल जाते हैं कानों के हुहरों में 
सधुर-मधुर मघु के मादक प्रासव (/ 
पर यह वर्षा-ब्णन हमारे विस बगम का ? इसके विपरीत इसौ 
वर्षा ऋतु के सम्बन्ध मे : 
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“बरवाहे ग्दाले शिला-सण्ड दाग्या पर 
सोये 'गोंगड़ि! झोदे 'बंदार! बिछाकर 7”* 

जँते वर्णन हमारे लिए बडे हो महत्त्व के हैं। इसी प्रकार : 
“काविरंगरं घवलांशुक कै भाभोग भेद कर 
रक्तिमांशुमय कांति नितंबों को ज्यों बाहुर 
चस्तन्पठल के पार झा रहो हो छत-छनकर ४! 


मनु चरित्र” के इस वर्सन को तो हम ठीक से समर भी नहीं 
दाते ।$ किन्तु इसी विषय पर 'शुक सप्तति' का यह वर्खाव देखिए : 


“प्भी-प्रभी पुलकर भाई उजलो साड़ीन्‍्सी रूलमल 
किनारियों पर टके, प्राद से टलमल, नव सुक्ता दल 
पद-नस-पंक्ति-प्रभा को रुक-मुक कर सलाम करते हैं ।” 
सुन्दरो का चित्र झ्ाँखो के आगे स्पष्ट खिंच जाता है ओर उस 
समय वी युवतियों के वैभव का बसान करने लगता है । 
कभी-कभी तो ऐसा होता है कि परोषे-कान्पोधा पढ़ जाइए, पर 
बाम वी बातें बड़ी कठिनाई से एकाघ मिल गईं तो मिल गईं, भोर बस । 
सामानिक इतिहास की रृष्टि से देखिए तो अनेक प्रन्यों के प्रणेता 
१. घुक सप्तति। 
भोंगडि : चरवाहों का कंबल । एक धोर लपेटकर सिर पर शात्त 
सेते हैं, दूसरा टवरनों तक लंटकता रहता है। 
बंदार ? बंदा। प्रधमुल्तो पत्तियाँ चुतकर बिछाने पर बड़ी भाराम- 
देहू होती हैं । 
२. कार्विरंगु: अत्यंत हो हल्के लाल रंग का कपड़ा, जिसे झारध 
महिलाएँ प्राज भी पहनती हैं । 
है. इसलिए कि वर्शन हिमालयवासिनी वरूषिनों का है। उसका 
रक्तिम भीरा रंग तो ठोक, पर यह विशिष्ट ग्रान्म पहनावा समझ 
में नहों झ्ाता 4 


१०२ झसर का सामाजिक इतिहास 


वूचिमंचि तिस्मकवि की रचनाओं से बुछ भी सहायता नहीं मिलती॥ 
"बसु चरित्र' और मनु चरित्र' की अपेका तारक पार्क चिह्रन्ना का द्वियद 
'परमयोगीविलासमु' ही दही अधिक उपयोगो ट्हरता है । इसमे एक भी 
बढ़ा समास नहीं मिलता । य्ंधपि कविता में श्रौदता नहीं है झौर दोली 
जटिल है, तथापि उसके अन्दर जो विवरण भघिलता है, बहू हमारे 
सामाजिक इतिहास के लिए बड़े ही महत्व का है । 

“कल्पान्तदुर्दास्त कलुपान्तक स्वाग्त दुर्वार बह्लिकी लोर्यवच्चु ।/ 

जकरना ने 'विक्रमार्क चरित्र” मे इस प्रकार प्रपने 'चवकनिनवैद्ुप्यमु/ 
(प्रकाड पाडित्ये) का परिचय तो दिया है, पर इस पर 'प्रलयाग्लि वर्षा! 
से हमारा कोई भी काम नहीं बनता । खेबिन कोरवि गोपराजु की 
द्वा्भिशत्मालभजिका' हमारे सामाजिक इतिहास के लिए बहुत ही 
उपयोगी है । 

इस प्रसार हमे अपने साहित्य का मथने करता होगा। द्वाजिशत्साल 
भजिवा', बुक मतति', 'पडिताराध्य', 'बसवपुराणमु', 'क्ीडाभिरामयु' 
आदि में प्राये हुए बहुत सारे शब्द हमारे शब्द-शोशों मे नहीं मिलते । 
इमसे माप्तानिक इतिहास लिखने ओे कद्धिताई पड़ती है। ऐसा तो 
ममता हो सही चाहिए कि दुछेस दाब्यों के भ्र्य नही भी मिलेतो 
बा ब्रिगडता है । प्राचीन कब्ियों ने इन प्रादेशिक श्रब्दों वा प्रयोग 
डीक ऐसे ही स्थलों पर रिया है जहाँ उन्हें स्थानीय रहत-सहन श्रौर 
झाचार-विधार को दरसाता अ्रभीष्ट या। इसलिए ऐसे सभी शब्दों के 
पर्थ जानना झ्रावश्यक्र है । 

जिलान्लेखों से केबल पर्व, दान, माप, तोल, श्राय, सौसाएँ आदि ही 
मावूम हो सकती हैं। स्थानिक ग्रायाद्रों में अ्रधिक्राश सो वल्पित 
बढ़ानियाँ होती हैं, जो गझत्युक्ति मे भरो होती हैं । कावतीय युग तया 
विजयनंगर सन्नादों के घासन-काल में जो विदेशी यात्री, व्यापारी या 
राजदूत यहाँ भागे थे, उनके मत्मरणों से बडी सहायता मिलती है। 
घर उन्होंने जोलुछ भी लिख छोड़ा है, वह सबन्‍्शान्‍्गव ज्योंवानत्यो 
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सच मान लिया जाने के योग्य नहीं है। जैसे, एक यूरोपीय मात्री 
ने लिखा है कि “दिदयनगर के महाराजा चूहों, विल्लियो झौर छिपकलियों 
तक को खा डालते ये।” भला बतलाइये, इस कयन पर हम कँसे विश्वास कर 
सकते हैं ? मह तो सफ़ेद रूठ है । इसो तरह फ़रिश्ता के इतिहास में भी 
मूठ की भरमार है। “गयगादास प्रताप दिलासम्‌” नामक सस्कृत-नाटक में 
लिखा है कि द्वितोय देवराय के मरते ही उडीसा के राजा और बहमनी 
मुलवान से मिलक्षर विडयतगर पर चढ़ाई की, पर मल्लिकाहु न ने उन्हें 
मार नगाया। परन्तु फ़रिश्ता ने इसका उल्लेख तक नही किया है ।* 
बल्कि फरिश्ता ने तो इसके विपरोत यहाँ यक्त लिखा है कि देवराय ने 
हारकर सुलह वर लो और झपनी बेटों सुलतान के साथ ब्याह दी । 
पर इस बाव को अन्य क्रिसो भी देशो-विदेशी इतिहासक्ार ने नहीं 
लिखा । ने तो समकालीन कब्रियों ने कुछ लिखा, और व परवर्तियो से । 
जिसी भी कंकफियत' (स्थानीय क्लेखा) के अन्दर यह दात नहीं मिलती । 
किसी कहानी या कहावत में भी इसको सूचना नहीं है । 

उस नमय के चित्री से कुछ सहायता मिल सकती थी, लेकिन वे 
भो मुखलमानो के हाथों में प्रककर नष्ट हों गए । इस बात के कई प्रमारा 
हैं कि क्या राजा, दया रंक झौर क्‍या रानी, सानी (वेष्या) विजय- 
में सभी अपनी दीवारों पर विदेशी यात्रियों और जंगली जानवरों 
के चित्र सगाए रखते थे। मगर वे राड-मदन झब वहां हैं। विजयी सुल- 
तानो ने उन्हें मिट्टी में मिलवा डाला । हमारी तीत चौथाई चित्रत्ारो भी 
नामग्रेप हो चुक्ो है॥ वरंग्ल को वेइ्याओ्ो के घरों में भी चित्रघासाएँ 
होती थो। भ्रद उस पुराने वरगल वा नाम-मर ही बच रहा है । 

पूराने लोह-थीतों को एक्त करने की चेष्टा क्दाचित्‌ ही कसी ने 
को हो। तंदान व्याग्री/ छा भी विसी ने कोई झादर नहीं जिया । 
परिगाय यह हुआ है कि उनमे यदि दुद्ध 'ताब्थ्य्याक! की ढविता है तो 
१. एूस० बे० ध्रय्यंगर, 'एंद्येंट इंडिया! जिहद २, पृष्ठ ४० ॥ 
२. “परात्हा“जेसो गेण वोरयायापों । 
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कुछ जंगम कथाकारों' कौ अपनी तिजो तुकबंदियाँ और करपनाएँ भी 
हैं। बया श्रज्ञों ने भौर वया विज्ञों ने, जिसे जेसा सूफा, गा सुनाया । 
पुराने सिक्के तो किसी ने बटोरे ही नहीं। इस दिशा में सवार 
ने कुछ प्वश्य किया है, जिससे कम-से-कम, कुछ का तो हम देख सके । 
बल्कि कुछ को पहचाना भी जा सका । 
कुछ दिन हुए, मैंने 'कृष्णरायकालीन सामाजिक इतिहास” शीर्षक 
एक लेख लिखा था । उसके लिए मैंने आयुक्त माल्यदें' वो सायन्त अच्छी 
तरह पढ़ा था) तत्कालीन श्रन्य कवियों वी कृतियाँ भी पूरी तरह देख 
डाज़ी थी । उन्हें पढ़ते समय जो बातें मुझे सूझती जाती, उन्हें नोट 
करता जाता था। फिर साजेटोर की अगरेजी पुस्तक 'विजयनगर राज्य 
का सामानिक इतिहास” के दोनो भाग पढे | इस प्रभरेजी पुस्तक मे 
मेरे नोट की बातो वी पुष्टि हुई। बल्कि मेरे सकलन में कुछ भ्रधिक 
हो विषयों का समावेश था। यह स्वाभाविक ही है, व्धाकि सालेटोर 
तेलुगू भाषा से प्रमभिन्ञ थे । 
“उदयाचल के ऊपर निष्कृतव 'संगड'* को 
उतर रहा शकज्ि घंर्यवान, भातंण्ड चढ़ रहा, 
भानो शोण वर्मा मृष्मण्डित सस्लमूमि में 
काल भल्‍ल घरमाप्र स्कंप पर गदा घर रहा 
दूर कंधे से उतार, धाची सप्यातप 
से प्रणण्ड ब्रह्माण्ड रक्तिमां में निखर रहा [* 
प्राची सध्या (प्रात.काल) के इस बणंत के भ्राघार पर मैंते लिखा 
कि उन दिनों झलाडो का प्रचलन था, अभखाड़ो ये लाल मिद्दो भर दी 
जाती थी, उनमें 'संगतोल' श्रादि व्यायाम-्साधन रखे होते थे श्रौर 
उनमे पहलवान “सर्गाडि' लडा करते थे ॥ विदेशी यात्रियों ने लिखा ही है 
६० क्ोक-भौऱ्ों के रचने या गाने वालों ४ 
३५ संपइ--एक विशेष प्रकार की कुषतो 
३. “मु घरित्रमु, ३-४५८॥३ 


भूमिका श्र 


कि विजयनगर के महाराजा इृष्णदेवराय स्वयं भी नित्य तेल की 
मालिश कराते और पहलवानों से कुइती लडा करने थे। प्रात.काल के 
उक्त वर्णन की हमारो यह व्याख्या विदेशियों के विवरण से मेल खाती 
है । इसी प्रकार हमे विविघ कवि-क्तियों से अपने काम की बातें निकाल 
लेनी होगी । 

जिन बाब्यों से सामाजिक इतिहास की सामग्री प्रास हों सकती है, 
अनमे प्रायज्मः झ्राख्वलिक शब्दी का प्रयोग पाया जाता है | कदिरीपति की 
'गुक सस्ति' के कोई सो शब्द हमारे कोगो में नहीं हैं। (मैंने 'समूर्यरायाप्र- 
निष््ठ' नहीं देखा, इसलिए मेरा यह मन्तब्य उस पर लागू नही होता ।) 
बुक संप्तति' के उक्त शब्दों के लिए मुझे कडपा प्रनन्तपुरमु के निवासियों 
में पूछ-ताछ करनी पड़ी । इसी प्रकार 'चन्द्रशेलर शतकमु' के व्यावहारिक 
(जानपद) शब्दों को मेल्नूरवासी ही समझ सकते हैं ॥ 'भाषीय दड- 
कमु! के शब्द कनू'ल वालों के लिए सरल होगे । द्वात्रिशतुसालभजिका! 
का सम्बन्ध तेलंगाना से है । “क्रीडामिराममु' के शब्दों के लिए कृष्णा 
जिले के लोग सहायक हो सदते हैं । पाल्कुरिक्रि सोमताथ तथा नन्‍नेचोडु 
कब द्वारा प्रयुक्त कुछ शब्दों के श्र्थ बता पाना तो किसी के भी वश का 
शोग नहीं। 

तात्पयं यह है कि प्रान्तीय प्रादन्धिकों द्वारा प्रयुक्त ऐसे पदो (प्राझन- 
लिक शब्दों) की एक सूची तेयार करके, 'मारतो'-जँसे मासिक पत्रो या 
“आ्रान्त्र सारत्वत परिपत्तु-जंसी संस्याओं को झोर से पत्र-पत्रिकाशों में 
प्रशाशित करके, यह घोषणा वी जानी चाहिए कि जिन्हे जो झन्द मालूम 
हो, वे उनके भ्र्य लिख भेजें । इससे काल के गर्भ में समाधिस्थ कितने 
ही सुन्दर माब-गभित झब्दों का उद्धार हो जायगा। कोशक्रारो ने तो 
मानों क्मम खा रखी है कि वे पुस्तकों के बाहर के शब्द झुऐंगे ही नहीं। 
इस नीति के कारण उनका श्रम पर्यास फलप्रद सिद्ध नहीं हो पाता । 
“मूर रायाप्ननिधंट्ु/ पर लगभग दो पीढियों से काम हो रहा हैं। फिर भो 
ऐसा ब्रतीत होता है मानो उसके कोशकारों को व्यावहारिक (जनपरदोय) 
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इब्द-मानत से ही कोई चिइ-सी हो। इस कारसय हमे यह कहना ही 
पडता है कि उनके प्रयासों से भो हमे ययेष्ट लाभ नहीं हो पायगा । चाहे 
जो भी शब्द-कोश क्यों न हो, जब तब उसमे चालू जनपदीय शब्दों वा 
समावेश न होगा, तब तक बह कोश्न भ्रपूर्ण ही रहेगा । 


हमारे सामाजिक इतिहास के लिए काम की तेलुगु पुस्तक ये हैं : 

१. पाल्कुरिकि सोमनाथ - 'बसबपुराणमु", 'पड़िताराध्यचरित्रमु/। 
२. श्रीवताथ (वलभराग) छीडाभिराममु । ३ श्रीनाथ (या कोई 
और २) . 'पल्ताटि वीरचरिश्रु'। ४. कोरावि गोपराज 'द्वाव्रिशत्साल- 
भ्रग्रिणु'। ५४ कृप्णदेवराय ” आसुक्तमाल्यदें' | ६ त्ताककोंवार्कें तिर- 
बेंगछनाथ ६ 'ढिपद परमयोगीविलासमु' । ७ सारगु तम्मय्य 'बेजयति- 
विलासमु' | ८ क्दिरीयति * झुक ससति!' । £ बेगटनाथफ्वि 'पच- 
तत्रमु' । १०. झतकों में वेमनों, चन्द्रशेखर, दुक्‍्कुटेशवर, रामलिंग, झर- 
भाक, वेणुगोपाल, बृपापिप, मिहादिनारसिह भ्रौर वेक्टेश गुव्यलचन्नोँ 
आदि शतफ ). ११. भाषीयदटकमु/॥ १३ "एनुगुल वीरास्वामि 
बाशीयात्रों' । १३. 'पाद्ुरमब्रिजयमु','श्रीवा।झहस्तिमाहात्म्यमु', श्रीनायुवी 
'चाटुबुलु' श्रादि युस्तवी की भूमिकाओं से भी युछकुछ गहायता मिल 
सकती है। 

बंद रत्ताकर निधद्ुकार श्री वहुजनपल्लि सीतारामाचार्य ने कवियों 
की मर्यादा का निर्णय करने हुए उन्हें छ श्रेणियों मे विभक्त जिया है | 
उक्त कृतियों में से 'पढ्ितारशध्यवरित्रमु', वसवयुराणयु', 'वैजयेती- 
लिलासमु' और 'घुक़ ससति' को उन्हेति शवी श्रेणी में रपा है बथा 
द्वात्रिभत्मासम जिदसु” भौर “प्रामुक्तमाल्यद' को चोभी श्रेणी में गया है। 

कुछ पुस्तकें उसके समय मे प्रकाशित नहीं हुई थी ) हुई होती तो 
उन्हें वम-से-कम ५वी श्रेश्ी श्रवश्य मिली होतो। 'बविजनरजनमु', 
धवविवर्गों रसायममु', 'जैमिनीभारतगु', 'रामाम्युदयमु', 'विक्रपरा्ंचरित्र', 
पंवप्पुपुराणम', 'मसु चरित्र", 'वसु चरित्र" श्रादि पुस्तकें सामाजिक इति- 


भूमिका श्र 


हास के लिए अनुपयोगी है । इन सवको उन्होंने तीसरी श्रेणी में रखा है । 

“नैषयमु',राधवपाडवीयमु', * 'हरिश्वस्द्रोपाख्यानसु', * 'नलोपास्यानमु" 
तथा इन-जैसी और भी अनेक पुस्तक ऐसी हैं जिन्हें प॥ने के लिए झमृ- 
ताजन की एवाघ डिविया, अमृतधारा को एकाध जीझ्ी, वहुत सारे धब्द- 
कोश श्रादि लेकर बैठने पर भी वेदम 3 को पास ब्रिठा रखना जरूरी होता 
है। हमारे आ्ाचार्य श्री ने इन पुस्तकों को दूसरी या तीसरो श्रेणी में 
रखा है। 

सामाजिक जीवन पर यदा-कदा लिखे गए मेरे लेखो को पढ़कर बुछ 
मित्रो ने संत १६२६ ईसवो मे, आ्रान्क्न सारस्दत परिपत्त्‌' को स्थापना 
के झवसर पर, श्राग्रह क्या था कि मैं सामाजिक इनिहास को पुस्तक 
रूप में लिख डालू । उस समय मैंने यह बहकर अस्दीयरार कर दिया था 
ढ्ि न तो मुभमे ऐसी योग्यता है भर न इतना परिश्रम करने की शक्ति ही । 
परन्तु जब्र श्री लोवनन्दि झंक्रतारायणराद, श्री देडुलपल्नि रामानुजराव 
तथा भ्री पुलिजाल हनुमन्तराव-जैसे मित्रो के निरन्तर भाग्रह को मैं टाल 
न सता तो श्रन्त में मुझे हार मालनी ही पडी। आदश्यक सामग्री के 
अभाव के का रण मैं इस पुस्तक से मनतुष्ट नहीं हैं । 


+खुर्कयु प्रतापरेड्डी 


१-२. ये दोनों काव्य ऐसे हैं जिनके आ्रादि से अन्त तक के सभी पद्य दो- 
दो भ्रयं वाले हैं । 

३. प्रर्थात्‌ श्री बेदम बेंकटराय शास्त्री, जिन्‍होने हर्ष काव्य के थ्रोनाथ- 
कृत प्रनुवाद आान्म नेपधसमु! को टोका लिखो हैं और इस कारण 
जो तेलुगु के मल्लिवाय सूरि कहे जाते हैं । 


हितीय संस्करण 


पत्र-सम्पादको और विद्वानों ने इस पुस्तक की जैसी प्रशसा की, 
उसकी मैंने बत्पना भी नहीं की थी। इस विषप में मैं अपने को घन्य 
मानता हूँ । विशेषत 'ध्रान्प्र श्रभा-सम्पादक शी नाल वेंक्टेश्वरराव जी 
का तो मैं भत्यन्त ही ऋणी हूँ । इस पुस्तक के माध्यम से उनके साथ 
मेरा वह दूसरा परिचय है। पुस्तक उन्हे पसन्द आई । उन्होंने भ्रग्रलेख 
लिखा । 'झान्त्र प्रभा' में हमारे दादे-परदादे' झीप॑क को देखते ही मुझे 
इस पुस्तक का ध्यान आया । सहसा मन में विचार उठा कि कही यह 
मेरी ही पुस्तक की समालोचना तो नही । अनुमान ठीक निकला । उनके 
इस विज्ञापन से पुस्तक का प्रचार बढ़ा । फिर उन्होंने मुर्के सूचता दी 
कि प्रगरेजी पद्धति ग्रपनाकर प्रत्येक विषय पर आदि से भ्रन्त तक 
अलग-अलग पुस्तक लिखना ग्रधिक भ्रच्छा होगा । परन्तु तव तक इसके 
सीन अ्रध्याय उस्मातिया विश्वविद्यालय की एफ० ए० परीक्षा तथा 
'भ्रान्ध्र सारस्वत परिपत्तु' की प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रमों में स्थान पा 
चुके ये! इसलिए उस समय कीई परिवत न सम्भव न हुआ्ना । 
अन्य पत्र-पत्रिकाओ्ो भें भी इस पुस्तक पर समालोचाएँ छपी है। 
मुना है, स्वर देखा नहीं। 'आार्प्न प्रभा' के सम्पादक महोदय के निर्ब्याज 
प्रेम ने तो मुझे इतज्ञता के वन्धन में बांध लिया है । उनकी विद्धत्तापूर्ण 
समालोघना को पुस्तक के भ्रन्त में परिशिष्ट के रूप में दिया जा 
रहा है।१ 
१. हिल्‍्दो-संस्करए में इस परिशिष्ट को पुस्तक के प्रारम्भ मे हो दिया 
जा रहा है, ताक्ि पाठकों को पुस्तक का एक संक्षिप्त परिचय 
पहले हो मिल जाय । 


७ 


श्ष प्रान्श्न का सामाजिक इतिहाह 


सगीत-आस्त्र-पारगत्त, तेलुगु के अग्रणी लेखक तथा मेरे मित्र श्री 
राष्पक्रपत्लि अनन्तकृध्ए शर्मा ने पुस्तक के बाईस विषयों पर एक विसृत 
पत्र बड़े प्रेम पूर्वक लिखा । उनवी सभी सूचनाओं पर मैंने भ्रपनी भूलें 
मान ली है और वह पत्र भी पुस्तक के अन्त मे ज्यो-का-त्यी दे दिया है। 
श्री वेदवरि प्रभाकर श्ञास्त्री महान्‌ विद्वानु, श्रनुसन्धाता तथा झ्ालोचव 
है । उन्होने मुझे एक पोस्टकार्ड लिख भेजा था* * 
आपको पुस्तक “श्राक्ऋ लें साधिकें चरित्र को प्रत्यन्त रोधक 
पाया | भाप इसकी रचना के लिए सर्वेया समर्थ हैं॥ सरसरी तौर पर 
एक बार साद्मन्त पढ़कर यह पत्र लिए रहा हूँ। पुस्तक को पढने-मात्र से 
घह समप्रक गया कि झाप एक प्रामाशिक (ईमानदार), सत्यनिष्ठ तथा 
पविध्र -हुदय व्यक्ति हैं। मेरी लालमा है कि इसके दिपयों को इससे भी 
चार-पाँच गुना भ्रधिक बढ़ाकर इसका दितीय संस्करण निकले प्रौर 
उरामें मैं ग्रापफी सहायता करूं ॥7 
शास्त्री जो को मैने तुरन्त ही पत्रीत्तर दिया । पर जान पड़ता है 
सेरा पत्र उन्हें मिला ही मही । फिर उनका कोई पत्र नही भाया। उसके 
ग्राशीवर्दि के लिए मेरे प्रणाम । इस तीन झालोचनाओओं के अतिरिक्त भौर 
कुछ नहीं जानता । 
इस बार पुस्तक में बुछ परिवर्तन क़िये हैं। 'पूर्वी-धालुवय युग! 
नाम बा एक नयी प्रध्याय जोड दिया है ) प्रथम सस्तरण में चोपड़ा 
पर भ्रधिक थ्रम नहीं कर पाया था। इस बार उसे समग्र रूप से समझ- 
कर लिखा है। पहले सम्कररा मे बुद्ध घब्दो का शर्घ न जातने के वारण 
या ती ठोक से लिखा ही नहीं था या थोडी-बहुत चर्चा बरके पहलू 
बचाने अ्रथवा मिरे से हो छोड देने की चेष्टा बी थी । इस बार उन 
सबक्तों समभन्यूककर लिस दिया है। ऐसे विषयों में से वोम्मेंकट्टुट, 
_वनुमारि, दीटि खेल, रणमुतु हुपू, पुस्वुलक्नोवि, मुडासु, तलमुद्य्य भादि के 
३. थी बेदूरि प्रभाकर शास्त्री का (तिदपति से दि० २८-१०-४६ का) 
महू पत्र हो सेरे नाम उतका धयम झौर झ्रन्तरिम पत्र है। --लेखक 





द्वितोष सेस्कररस श्द 


विषय देखते योग्य हैं। पुस्तक के झन्त में विशेष भब्दों की एक सूची 
भी झकारादि क्रम से दे दी है। 

प्रथम सस्क्रग्य मे शब्द रत्नाकरमु' तथा ऑआनन्‍्ध वाचस्पत्यमु 
इस दी कोशो की सहायता से जो दाब्दार्य निकल सके थे, उन्हीको 
अपनी सूझ-बूक के झनुमार देकर सम्तोप कर लिया था। इस बार 
“मूर्येरायाप्रू निघदु' भी देखते को मिला । इस वोट के अब तक के छपे 
भाग “न अक्षर तक पहुँच सके हैं। शेष भ्रभी भप्रत्रादित हैं । सम्भवत 
एक पीढी और लगे । जो नये झब्द इसमे मिले, उनके अर्य प्रायः वही 
हैं जो मैंने अनुमान से पहले ही लगा रखे थे । लगभग दसेक शब्दों के 
भ्रध॑ इसमे मिलि। इस कोश में भी बुद्ध शब्दों के झ्र्थ पक्षी विशेष 
“क्रीडां विशेष' झ्रादि देकर ही सन्तोष कर लिया गया है । “प' से 'ह 
बर्णों तक के शब्दों का ग्र्य-निर्णय मैंने स्व्थ क्या है। इस वार कुछ 
नई पुस्तकें भी देखने को मिलरी। “राजवाहनविजयमु', “गौरनेंडतुलु" 
वेंबटनाथ-इत 'पचतत्रमु", कुमारसभवमु', 'वेलुयोटिवशावलि! झ्रादि से भी 
सामाजिक इतिहास निकालने में सहायता मिली है। इस प्रकार कुछ 
नये विषय भी पुस्तक में जोड़े जा सकते हैं । 

सत्तर-भस्सी वर्ष के बूढ़े को भपने बेचपन की जो बातें याद होगी 
उनगी जानकारी हमे नहीं ही सकती । थोडी-बहुत जो जानकारी हमें है 
भी, वह हमारे बच्चों को न होगी। दो-तोन सौ वर्ष पूर्व के प्रपने ही 
पू जों के प्राचार-विचार हम समक नहीं पाते । इस पृस्तक में भो कई 
बातों पर हमे लिखना पड़ा कि हम समझ नहीं पाए। हमारी साहित्य- 
संख््याओ्ों के संचालक पुस्तक-प्रदर्शनी, कला-प्रदर्शनी, प्राचीन वस्तु- 
प्रदर्शनी आदि के आयोजन प्रायः करते रहते हैं। ये सब तो ठीक हैं, 
पर इनके साथ पूर्वजों को परम्परागत वस्नुप्रों का संग्रह और प्रदर्शन 
भो होना चाहिए। यह अत्यन्त भावश्यक है। व्यास पीढे (रिहल), 
तालखत को पोथियाँ, लोहे की लेखनियाँ (स्टाइल्स), बोडक्रोम्य 
(शिकंजा), कोड़ेंसू, पोगडदंड, प्राचीन चित्र, सिडि झादि के चित्रपट, 





र्‌० आरक्ष का सामाजिक इतिहास 


पुराने सिबके, पुरानी पोशाक, कटोर-घडियाँ (गड़ियगुट्ुक), कविलेकडितपु, 
मिहली-इडे, चौपड-पाँसे, मुर्गदाजी के हथियार, प्रुरानी सर्थे श्रादि स्त्रियों 
के गहने जो बडी तेजी से शिटते जा रहे है, दाराबदी चोगे, कबाएं, 
चड्टियाँ या जाँघिये, बुलाहे, श्रस्त्र-शस्त्र, बवच, स्थाही की कुष्वियाँ, 
सरकडे की कलमे, महापुस्षों के हस्ताक्षर, हस्तलिखित पुस्तकें, चोरो के 
साधन, रम श्र रगरेजी की सामग्री, वालव-बालिकाशों के पेल-नूद के 
सामान, पँसो के तोडे या जाली की थैलियां, वमरवद, घोडो बी तगियाँ, 
तोबडे-तरहे इत्यादि, चमडे शोर लकड़ी के भ्रुड्टो तथा गृडियों के नमूने, 
यक्षन्यात के चित्र, हृश्य-चित्र, दाँच वी कुप्पियाँ, विविध अ्रचलों की 
प्राधीत दस्तकारियाँ, संगीत परिवर (वाद्य) भ्रादि सभी प्रवार वी दु्लभ 
दुधिल वस्तुओं का संग्रह करके उनका प्रदर्शन किया जाता चाहिए और 
उन्हें प्रजायवधरों के अन्दर रखा जाना चाहिए । ऊपर जिन बस्सुग्रो को 
गिमाया गया है, उनमें से भ्राधी से भ्रधिक ऐसी हैं जो प्राजकल के लोगो 
के लिए अपरिचय से श्रदृभुत हो छुवी हैं। इनमे श्रधित्रवर ऐसी है जो 
केवल हमारे तेलुगु देश के ग्रन्दर ही प्रचलित थी । यदि हम इन्हें पोज- 
दूँढरर शक नहीं करते तो आने काली प्रीडियो शी हमारी सत्ताने 
श्रपने सामाजिक इतिहास को समभने में सर्वेथा श्रसमर्थ हो उठंगी । 

अब हम इस साम्राजिक इतिहास के धूव॑-भाग भर्थातु झालिवाहन- 
युग से राजराजनरेन्द्र के शासन-काल (सद्‌ ६०० ईस्बी) तक के इतिहास 
को प्रस्तुत करने की चेट्टा करेंगे । 


अवलूचर १६५० चुरवरमु एवापरंड्‌ढी 


झनुवन्ध 
“हमारे दादे-परदादे'' 


अब तक के हमारे इतिहास में क्या रहा है ? यही कि किस राजा ने 
कब राज्य क्या ! कहाँ क्या ! कैसे क्या ! उसने स्तिने युद्ध किये ! 
किस-किसकी हराया! किससे हारा ' क्‍य जिससे ब्याह क्या ' 
उसकी कितनी प्रत्नियाँ और क्रितनी उपपत्नियाँ थी ! बहु-पत्नी-प्रथा 
के साधक-बाधकों से वह कैसे निपटा ? और न जाने क्या-क्या २ 

“ना विष्णु: एथिवोीपति: ।! जब तक जनता में यह विश्वास वना 
रहा, तब तक राजाओं और उनके दरवारों वी कहानियी, रानियो ग्लौर 
रनिवासो की गायाझ्रो का ही वोल-बाला रहा। यही देश का इतिहास 
था और ऐसा इतिहास किसी को अखरता भी नहीं था। 

अब ऐसे भ्रन्य-विश्वास का युग नहीं रहा कि “राजा देवाश संभूत' 
होता है । यहाँ तक कि विगत विश्व-युद्ध के बाद से थापातियों का यह 
परम्परागत मूड ज्ञान भी खोखला पड गया है कि उनके सम्राद हिरो- 
हितों परबह्म-स्वरूप हैं 

राजाओं के दिन लद गए। भश्व प्रजा ही राजा है। इसलिए देश 
के इनिहास का रूप भी भ्रव बदल जाना चाहिए। भव हमे यह बताने 
१. ध्रास्त प्रभा' (मद्रास ) का मंगलवार दिनांक २२ नवम्बर 

१६४६ ई० का प्रग्रलेस, जो मूल पुस्तक में प्रथम परिशिष्ट के रूप में 

दिया भया है । हिन्दी-संस्करण से प्रारम्भ में ही इसलिए दिया जा 

रहा है कि इससे पाठकों को पुस्तक का सक्षिप्त परिचय पुस्तक के 

प्रारध्न मे हो मिल जायगा ) 
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थे। लोग पान खाते थे शौर 'पानदात' रखते थे । एस्वार्कों पूलों के पर्व 
पर किसान देलो का उत्सव मनाते थे। प्रटवारी भ्रपनी 'वहि (बही) 
में लेन-देव का लेखा रणते थे । चोर मस्तान की राख से दवा का कण 
जेते थे । 

श्री प्रतापरेड्डी के सामाजिक इतिहास (साधिक चरित्रें ) में हमारे 
पूर्वजों के जीवन तथा रहन-सहन के सम्बन्ध में ऐसी अपार सामग्री 
भरी पड़ी है । 

यह इतिहास श्री रेड्डी के श्राजीवत झनुसघानों का सार है। 
सामाजिक इतिहास के लिए उपयोगी पुस्तकों के बावजूद झिला-लेखो 
का उपयोग नाम“मात्र का ही होते के बावजूद प्राचीन साहित्य मे प्रयुक्त 
झचलिक तथा स्थानीय भब्दो के साधारण बोधगम्प भ्रथों के स्थान पर 
काप में पक्षी विश्ेप', 'भक्ष्य विश्ेषमात्र लिखे होने भौर इस प्रवार 
बोपगत शद्दार्थों के निरयंक होने के बावजुद सारी रुकावटों की बट 
करते हुए श्रासप्ष जाति का सामाजिक इतिहास अश्रतिभापूर्वक चित्रित 
बरने वाले श्री सुरवस्मु प्रतापरेड्डी वी सेवाएँ सवंथा प्रशसनीय हैं । 

आत्म जाति के पिछले इतिहास वी जानपग़री तो यह ग्रस्थ-रत्ते 
दैसा ही है, उसके भ्रतिरिक्त उन साधनों वा विवरणा भी प्रस्तुत बरता 
है, जिनके कारण जाति को उन्‍्तति हुई ! साथ ही उन बाधाओं का भी, 
जिनके वारण उसकी अ्रदनति हुई । यहे 'ग्रत्यराज' उस सभी वो विव- 
रण सदर्भानुसार प्रस्तुत करता है । साथ ही झान्ध्र जानि के लिए भावी 
कर्तव्य-पष का निर्देश भी करता है । 

रेइडी जीने स्वयं बहा है कि इस पुस्तक से मैं स्वयं भी वोई 
सन्तुष्ट नही हूं, लेरिन फिर भी रेड्डी जी को इसकी चिन्ता करने वी 
आवश्यवता नहीं है हि इसकफ स्वागत कैसा होगा ) यह तो निरिचत-मा 
है कि यह पुस्तक रामस्त प्रानध् जाति को भ्म्ति तृप्ति प्रदात करेगी । 


“० 
पू-चालुक्य युग 


भ्रान्प साहित्य के इतिहास का झारम्भ नन्नय भट्ट से होता है । 
नन्नय भट्ट पूर्व-चालुक्य महाराजा राजराजनरेन्द्र के राज-पुरोहित थे। 
राजराजनरैन्द्र ने राजमहेन्द्रवरम्‌ (राजमहेन्द्रे) को झ्पनी राजघानी 
बनाकर सद्‌ १०२२ से १०६३ तक वेंगिदेश (झ्रान्ध्र) पर घासन किया 
था । पूर्व-चालुक्यों का पूरा इतिहास हमे नही मिलता । इसलिए नन्नय- 
भट्ट से लेकर काकतीयों के प्रावल्य तक अर्थात्‌ सन्‌ १००० से १२०० ई० 
तक आन देश में प्रचलित ग्राचार-ब्यवहार की जानकारी जहाँ तक प्राप्त 
हो सकी है, प्रस्तुत कौ जा रही है। 

आन्भ्न देश में भी बौद्ध धर्म कभी खूब फूला-फला था। लेकिन राज- 
राजनरेन्द्र से कोई चार सौ वर्ष पूर्व ही वह यहाँ से मिंद चुका था। 
चालुक्य स्वयं शेव थे | इस कारण पूरे राज्य मे शव धर्म वा बोल-वाला 
था । ब्राह्मणों की शक्ति काफी बढी-चढी थी। ग्रादिकवि नन्नय भट्ट से 
पहले भी तेलुगू मे पदों और पद्यो की रचना होती थी और लोग काव्य- 
चर्चा में रस लेते थे । तथापि नन्नय भट्ट के पहले की कोई भी कविता 
प्रव उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध भगर बुछ है तो दुछेक् शिलालेख | 
नश्नय भट्ट कहते है कि चालुवय-नरेश को (वार्वत्ती पति परदाब्ज ध्यान- 
पूजा महोत्सव में प्रीति थी। चालुक्य क्षत्रिय नहीं थे। पर उने दिलों 
सभी राजा सूर्थ या चन्द्र से भ्रपनी वंश-परम्परा जोड़कर क्षत्रिय बने 


र्श 
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जाया करते थे । उसी प्रकार चायुवय-व्च भी स्त्रिय वन गया या। 
राजराजनरेन्द्र ने कविवर नन्नय भट्ट से झ्रान्ध्न महाभारत' के आरम्भ में 
ही यह कहला दिया था हि महाभारत के पुर-कुर श्रादि नरेश चालुक्यों 
के पूर्वज पे . 
/[हुमकर तोट्टिपृद भरतेशकुर, प्रभुषोंद्र भूषतुल्‌। 
खप्रमु्ें बंशकर्तेंसनगर महिनोप्पिनें यस्मदीय बंशसु ।/ 

परन्तु राजराजनरेन्द्र के घूतंजों ने स्वयं कहा है कि वे उस मूल' 
पुष्प चालुब्य बी सन्तानें हैं, जो ब्रह्मा की प्रार्थवाक्षति (इुल्लू) से पैदा 
हुप्रा था । इन्ही चालुबप्ों भी एक और शाखा ने श्रपनी रथा किसी 
और ही ढंग से वशित कराई है। पर ये ही क्यो, उस समय के सभी 
राजाओं ने किसी-न-किसी प्रकार अपने को चम्द्रवशी या सूर्यवशी 
लिखवा लिया था । उस युग में राजाभों ने ही झिवालयों, धर्मेशालाभो, 
अ्न्नसत्री श्रादि का निर्माण कराया था। सक्रान्ति श्रथवा ग्रहरा के पर्यो 
पर वे ब्राह्मणों को भूमि तथा ग्राम दात में दिया करते थे । ब्राह्मणों को 
दिये गए इन बिरतों को 'प्रग्रहार' कहने है । 

नप्नय भट्ट के बाद ही ब्राह्मणों की वंदिकी झोर नियोगी ताम वी 
दो शासाएँ बनी । प्रुजा-पांद से निर्वाह करने वाले देंदिकी कहलाये तथा 
नौकरी या अन्य उद्यमों से धाजीविका चलाने वाले तियोगी । ब्राह्मणों 
के अन्दर यह भेद नश्नय भट्ट के समय या उनसे पहले दिखाई नहीं देता । 
मन्नय भट्ट से सी साल पहले अ्रम्मेँ राज विषणुवर्धत नाम का एक राजा 
हो चुका है। पहले उसीते राजमहेस्द्रवरमु में अपनी राजधानी बताई 
थी । उसमें पहले चालुब्यों की राजघानी वेगीपुर में थी। इसी बारण 
पूर्वी समुइ-तट के प्रदेशों (मरकार शिलो) को परिस्थितियों का कुछ एतर 
चल पाया है ॥ 

जित राजाग्रो ने अपने वो भूठ-मूद सत्रिव नहीं बहा गा भौरों से 
नहीं बहलवाया, उन्हें पौराखिरों ने सोधे छृद नहीं तो 'चतुर्ष कुलज' 
गगापुत्र' प्रादि प्रवश्य बहा है। इस बगल से तेखुगू देश मे जो द्विज्ेतर 
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प्रवल थे, वे सच्छूद' कहलाये । “सत्य आदि गुणों से मडित शूद्र सच्छूद 
होंगे ।”* बेदब्यास (कृष्ण द्वपायन) के 'सस्दृत महामारत' में 'सच्छूदो 
का कही कोई उल्लेख नही है । फिर भी नन्नय भट्ट ने, शायद विश्येप रूप 
मे झान्म्र देश के लिए ही, इस नई जाति की उद्रभावना की । 
ब्राह्मण जाति की महत्ता के उल्देस सस्कृत महाभारत में भी 
बारम्बार मिलते हैं। बिना कसी विशेष कारण के ही, नन्नय भट्ट ने 
“आ्रान्ध्न महाभारतमु' में न केवल यह कि संस्कृत मूल के कुछ इलोक छोड 
दिए हैं, बल्कि कुछ नये इलोक जोड़े भी हैं। जो भी विशेषता उन्हें 
उचित प्रतीत हुई, उसे उन्होंने अपने 'महामारत” में स्थान दे दिया ।* 
नन्‍्नेचोडु के काल ( लगभग सब्‌ ११५० ई० ) तक ही देश में शेव- 

मत के साथ-साथ 'कौल मार्ग!३ झ्ादि वामाचारो का प्रवेश हो चुका 
था । नम्नेचोड ने उन वाम विधानों बी थोडी-सी चर्चा कुमार सभवमु' 
में की है। वह इस प्रकार है . कुछ लोग मधुपान-मोप्ठी मे भ्रविष्ट हो, 
मंडलाचंन वरके (श्री चन्नयुजा से तिवृत्त हों ) मूलज, वृक्षज, गुड, 
मधु, पिष्ट, कुसुम, विकारों भादि से युक्त सुगधासवों को कनक-मणि-मय 
पनेक' करक-चपक्ादिको में भरकर प्रसनन्‍नचित्त हो गौरी, महादेव, 
भरव,, यौगितियों, नवनाथो तथा भ्रादिसिद्धों की पूजा करके, भोग 
चढ़ातर, आप भी पीते हुए उत आसवो वी इस प्रवार प्रशसा किया 
करते हैं: 

॥प्रमरपान यदि करें, भ्रमुत है वही धनतेंन, 

अधुर्षों के दल पियें उसे यदि, वही रसायम, 

अगगम-विधि से भूसुरौघ यदि पियें, सोम हूँ, 


३. 'प्रान्त्न महाभारत', प्ररष्य पर्वे, ४-१२६॥ 

२. झादि पर्द के १-१३८५ २-६१, ६३ भादि मूल संस्कृत महाभारत 
में नहों हैं । 

३. मत्स्पेद्नाय का पंथ । 


श्८ आन्ध्र का सामाजिक इतिहास 


कौलिक-कुल के उक्त-याग में 'वच्तु' होम है ४” * 
“और फिर वे अनेक्विध मास्तोपदशकों वा आास्वादन करते हुए 
मनोह्नद्य मद्यों का सेवने किया करते हैं ।* 
संस्कृत महाभारत में दक्षिण भारत के सम्बन्ध मे बीई विशेष चर्चा 
नही है। फिर भी नत्तय भ्रदूट ने श्रद्भुन की तीथ॑-यात्रा के प्रसग में 
ब्रेगी देश ( भराग्ध्र ) तथा गोदावरी नदी का वर्णु किया है: 
दक्षिश-गंगा की विपुल ट्यातियुता गोदावरि के, 
जगदादि-घाम के जगदीइवर थी भीमेश्वर के, 
प्रनवद्य यशोमं डित पंडित पूजित श्रीगिरि के, 
सश्रद्ध सना हो इन तीनों के दर्शन करके, 
सोचा देंगो वैभव-विभु-प्रज्भुं न ने : धरती पर 
शिष्टाप्रहार-भूषिष्ठ-परणिसुर-उत्तम-प्रष्वर 
के शुभ विधान से भहापृष्य-समुद्ध, श्रनध-चय 
ये तीर्य किये जीवन कृतार्थ हो गया, पृण्यमय * 
नन्‍तय भट्ट के काल में तेलुगु देश से तीने सुप्रसिद्ध तीर्थ थे 
भोदावरी नदी, भीमेश्वर महादेव नथा श्री शेख ( श्री पर्वत, कृष्णा नदी 
के तट पर पूर्वोन्धाट पहाड़ों के बीच )) “ेंगीदेश' मे 'प्रग्रहार' भी 
प्रचुर परिणाम में दिये गए थे । 
नन्‍नय भट्ट के समय की तेलुगु-भापा के सम्बन्ध से फत्र-पत्रिका्रों 
भें बाफी चर्चा हो चुडी है / भ्रप्रासग्िक होने के कारण यहाँ उनकी 
विस्तृत चर्चा न बरके उल्लेख-मात्र विये दे रहे है। नन्‍नेचोडु ने 'जासु 
तेनुग' ( जन-तेलुगु या जन-भाषा ) के सम्बन्ध में लिसा है कि भाषा 
सादी हो और भाव सरल हो । इसीको उन्होंने 'वस्तुकवित (॥)' 
१. वाममार्गो 'कोलिक' चक्रयाग को दारायथ को “ह्तु” (बस्तुब') कहा 
फरते थे । 
२. कुमारसभक्‍मु, €--१२७ से १३२ तक । 
३-. भारत महाभारतमु आदि पर्य ८६--१३६ १ 


पूर्व -चालुदय मु श्€ 


कहा है। वन्‍नड भाषा में जोपनुडि' का शब्द पहले से हो प्रचलित 
था । ऐसा प्रतीत होता है दि उन्होंने भी उसीकों अपनाया है। ( इस 
भ्रम॑ग में मद्रास-विद्व विद्यालय से प्रकाशित 'ुमारमभवमु' में श्री कोराड 
रामकृष्णुदूय जी की भूमित्रत दर्शनीय है | ) पाल्कुरिकि सोमुट्रु ले भी 
धदृषाधिप शतक! नाम की अपनी डूति में इस “जानु सेनुगु' की प्रशसा 
करने हुए एव पद्म में उनकी दॉली को दरसाया है। उसीमे उन्होंने 
सस्कूत और प्रान्ध भाषा की मिलावट से बनी गली “मणिप्रवाल' 
मे भी दो पद्म लिखे हैं । मस्िप्रवाल' शैली ऋब तेलुगु से लुप्त हो चुदी 
है। कोराड रामदृष्ण्स्य ने महाभारत-सम्यन्धी अपनी लेखभाला में लिखा 
है कि तमिछ भाषा" में अ्रभी तक “'मणिप्रवाल' शैली का प्रचार है । 

नन्नेयोहु ने कहा है कि कजिता वी दो प्रणालियाँ हैं। एक 'देशी 
कविता झोर दूसरी “मार्ग बविता'। कवित्रा में ही नहीं संगीत तथा 
नृत्य-कला में भी ऐसे भेद उपस्थित होते वी सूचनाएँ श्रीनाथ के समय 
तक मिलती हैं “मार्ग विधान' सस्द्वत-सम्प्रदाय है ॥ वात्मोकि रामायण 
में हो वाद वालो ने लजनकृश वन्धुओं के सम्बन्ध में बहा है कि: 
“ग्रागायताम्मार्ग विधानसम्पदा' । यह छहा जा सक्ञता हैकि दक्षिण 
देश में मस्कृत-सम्प्रदाय से भिम्न भाषा, सगीत तथा नृत्य-क्लाप्ों को 
देशो मार्ग! बहने अ्यवा देझी स्वरुप देने वी परम्परा नवीं शती ईमवी 
से प्रारम्भ हुई यी । 

न्नेचोट्ु ने कहा है कि चालुवय-नरेशों ने ही आान्म्र देश में देशी 
कविता-सम्प्रदाय की स्थापना वी ।* उन्होंने कहा है कि उमर समय कई 





१. तमिझ-संस्कृत को मिलादट से बनो भाषाओंँलो। वास्तव में 
“मणिप्रदाल! शलो मतयालम ( सलयालम-संस्कृत ) को है। भ्रन्प 
भाषाप्रों में ने तो कभो इसका उतना अधिक प्रचार हुझा भौर न 
उतने प्रचुर साहित्य को सृष्टि ही हुई । 

३२. कुमारसंभवम्‌', १-२३ 


३० आन्म्म का सामाजिक इतिहास 


देशी सत्कवि विद्यमान थे ।१ 'कुमारसभवमु” को ही हमारा प्रथम प्रबन्ध 
कहां जा सकता है। नन्‍नय ने अष्टादश बर्ंनो, नव रसो तथा छत्तीस 
झलकारों को उत्तम काव्य का लक्षण कहा है (१ जनता में लोरी,* 
गौहुगीतमु, आदि तब भी प्रचलित थे । विद्याथियों को 'भोमू्‌ नम. 
शिवाय' के पाठ से विद्यारम्भ कराया जाता था ।* वेदो-शास्त्रों का पठन- 
प्रॉठन उस समय विशेष रूप से होता था। नन्नय भट्ट के सहपाठी भौर 
महाभारत वी रचना में सहायक बधु वानस-वश्चीय नारायण भट्ट 'सस्कृत 
कर्शाद प्राकृत पैशाचिकाश्न” भाषाओ के 'प्रकाण्ड पष्डित कवि-शेखर, अ्रष्टा- 
दशावंधान' चक्रवर्ती और वाड मय घुरन्धर' थे। राजराजनरेन्द्र के श्रास्थान 
में “अपार शब्द-शास्त्र-पारगत वैयाकरण, भारत-रामायणादि, प्रमेक 
पुराण प्रवीण पौराणिक, मृदुमधुर-रसभाव-आसुर नवाथं-वचन-रचवा- 
विशारद महाकवि, विविध तक विगाहित-समस्त-शास्त्रसागर-पराग 
प्रतिभावव, ताकिक आदि विद्वज्जन विराजते थे ।/५ 

उन दिनो बेदो तथा तर्क, स्याय, मीमासा आदि शास्त्रों की शिक्षा के 
लिए जहां-तहाँ विद्या-केन्द्र स्थापित थे। उन विद्या-केद्रों को राजाओं के 
अतिरिक्त धनी-मानी व्यापारियों तथा उद्योगियो (राज-सेवा में तगे लोगो) 
ने भी प्रशुर भूमि दान में दी थी। हैदराबाद मे वत्तंमान बाडी रेतवे 
जकशन के निकट उस समय “नागवापी” नामक एक सुप्रसिद्ध स्थान था । 
आजकल उसे “नोगाइ” बहने हैं। पुरातत्त्व विभाग ने वहाँ के कुछ थ्षिला- 
त्ेखों की प्रतिलिपियाँ प्रकाशित की हैं । उनसे विदित होता है हि वहाँ 
पर सव्‌ ११०० ई० के भास-पास एक बहुत बडा-सा विश्वविद्यालय था, 








कुमारसंभवभु, १०२४ । 

वही, १०४५ ॥ 

यही, ४-८६ । 

चही, ६-४४ 

यही, ३-रेडे । 

६. ध्रान्म महामारत', प्रादि पर्व १-८ । 


द््ह्ड् कर 


पूर्द-चालुक्य घुग ३१ 


जिसमें शव आगम तके-्ास्त्र, न्याय-शास्त्र तथा अन्य कितने हो शास्त्रों 
के प्रतिरिक्त वेदों की शिक्षा भी दी जाती थी । अध्यापको तथा विद्यायियों 
के रहने-सहने का विद्येप प्रबन्ध था । अध्यापकों के निर्वाह के लिए हो 
नहीं, विद्यार्थियों के भोजनार्थ भी कुछ भूमि अलग रखी गई थी। 
नागवापी में एक पुस्तकालय भो था । 
विश्वविद्यालय के विषय में ऐसे झनेक अद्भुत तथ्यों का ज्ञान उत 
शिला-लेखो मे प्राप्त होता है॥ विद्दानो ने झति प्रचार के कारण 
सक्षशिला, नालदा आादि विद्वविद्यालयों के विषय मे तो बहुत सारी 
जानकारी खोज तिकालो है, किन्तु “हागाई' का किसी ने नाम तक नहीं 
लिया। मुसलमानों के प्राक़म्णों के वाश्ण उत्तर भारत के प्रसिद्ध 
विद्यापोठ पग्रौर उनके ग्रन्यालय वहुत पहले ही विध्वस्त हो चुके घे। पर 
दक्षिणा पथ पर सत्‌ १३२३ ई० तक ऐसी विपत्तियाँ नहीं आई थी ! 
बदिक ग्राचारों से भिन्न बहुत सारे द्राविड (द्रविड) आचारो ने भी 
दक्षिण भारत की जनता में अपनी जडे जमा ली थी। इन परस्पर भिन्न 
आ्राचारों के झाघार पर हमें 'झार्य/ तथा द्राविड सामक दो विभाग मानने 
पहने है । इसी प्रकार सस्क्ृत वा अत्यधिक प्रभाव स्वीकार करने पर भी 
द्राविड भाषाओं को भिन्न मापा," ही मानना होगा। आन्‍्पों में विवाह- 
मस्‍्कार चार दिन तक चला बरता था। “उत्तर विवाह' के प्रनस्तर 
“दिन चनुष्ट// विताकर “वन्धुजन”र अपने-अपने घर लौट जाते थे ।२ 
ममेरी बटन ब्याहने को प्रथा वास्तव में आन्ध्र वी ही है। “अजुन 
अपनी ममेरी बहन घवलाक्षी (सुभद्वा) को लिया ले गया।४ (इस 
पुस्‍्तत में महाभारत में केवल वही उदाहरण लिये गए हैं, जो 'सस्व्ृत- 
के त्कत फ्रावेतर भाषा । 
२. बराती तया भ्रन्य सगे-सम्बन्धो । 
३ "प्रान्म महाभारत, उद्योग पर्व १-२॥। ये दातें मूल संस्क्षत में नहीं 
हैं । ले० 
४. 'प्रान्म महाभारत, भ्रादि पर्द ६-२०७ 


डर आय का सामाजिक इतिहास 


महाभारत' मे अ्नुपत्यित और आप्न महाभारत' में उपस्थित हैं ।) पैरो के 
मट्टेयु (छल्ले) तेलुगु देश की स्त्रियों के विश्विष्ट अलकार है । यह वैदिक 
पद्धति' नहीं है। “ललितबुलगु मट्टियुल चर्ष्पडपारनवर्कथडि नतनत्ल- 
यच्चि ।! (ललित मट्टे लु ककवारती हसिनी की तरह चली होले-होले) ।*९ 
नप्नय भट्ट तथा तिबक्नन के समय पुरुष भी यह महेंलु पहता करते थे। 
आज भी कुछ भ्रचल्रों मे पुरुषों को महलु पहने देखा जा सबता है। 
कीचक जिस सपय द्वोपदी से मिलने नर्तेवागार में जा रहा था, उस 
समय “महेंलुओं के परस्पर टकराकर झब्द करने के कारण बह बारम्बार 
अपने पंजो को फंला सेता था /* दर के घर के वड़े-यूढों का पहले ही 
जाकर कन्या को देख-परख आना, वात पक्‍्ती करता और निरिचतार्थ 
(मंगनी या फ़ल-दान) में 'मुद्रारोहशा (तिलक) करना अर्थात्‌ सिर पर 
खीले बसे रना श्रदि उस समय के झान्क्ाचार में सम्मिलित थे ।३ 

विवाह के उपरान्त दोनो पद्षी परस्पर रस सेलते थे ।४ बह चलन 
आज भी है। नलतेचोड ने भी इस 'वसत खेलने! वा उल्लेस किया है । 
'ृवचरारियों से तान, लाल-लाल छूटे बान, कुकुमारणाकोएँ जल-धार 
परधार, रण में नहा फे श्ोभायमात, थी ** ****** ।/ था “वरचदन पंक 
चुभोड दिये ।” या “ 'अबनीर' श्रदीर उड़े फिरते ।/४ सिपाही समाज, 
सेबक समाज तथा निचली जातियों में तवाक का रिवाज मौक्ुद था । एक 
सैनिक की पत्नी शिक्रायत करती है “पिया ने तलाक देकर मुझको 
अनाथ किया (१ 





___ पर्चिम-चालुक्य-नरेश सोमेश्वर्देव (सत्‌ ११३०) ने अपनी सस्कृत 
१. “प्रान्म महाभारत', विराट पर्व २-६४ । 

३२- बही, विरादू पर्व २-२५० १ 

हे. 'मुहारोहण' का प्र झंगूठी पहनाना नहीं है । 

४. कुमारसभवभु, 3-१३६+ 

४. यही, €-५६,६०,६७ । 

६० पही, ११-४५॥ 


पूर्व-चालुब्य युग इ्३ 


पुस्तक व्रभिलपितायचितासणि में वँदिकेतर दाक्षिणात्य वेवाहिक 
प्रधाओं दा सुन्दर दर्गन किया है। सोमेब्दरदेव कर्शाटक्वासी ये फिर 
भी उन्होंते जो बाते बताई हैं, वे झान्त्र जाति में प्रचलित थी ॥ इसलिए 
उनकी पुस्तक हमारे सामाजिक इतिहास के लिए बडे वाम की वस्तु है । 
उसमे लिखा है: “विदाह का मंडप हरे पत्तों और फूर्तो के तोरणों से 
सजाया जाना चाहिए १ विवाह-वेदी के ऊपर चावल (“पोजु') विख्तेरा 
जाना चाहिए । वर-वधू के हायों मे जौरा-चावल रखा जाना चाहिए । 
विवाह-संस्कार के समाप्त होते हो वर-वधू उत्त जीरा-चावल को एक- 
इसरे वेः सिर पर छिड़क लें । विवाह का समारोह चार दित तक चलना 
चाहिए। चोये दिन रयों भ्रयवा हाथियों पर वरनवघू का जतूस निकलना 
चाहिए । (इस जलूस को तेलुगु मे 'मेरदर्शिण' कहते हैं )) शेष सब विधियाँ 
वंदिक हो हों ४४१ आज भी प्रास्क्ष की भिन्न-भिन्न जातियो में ऐसी 
कितनी ही परम्पर भिन्न प्रधाएँ प्रचनित हैं, जो वेदिक विधान से पृथक्‌ 
हैं। ये द्राविडाचार हैं । ताब्य्बोंट्टु या ताडिवोट्टू ताटिकम्मलु या 
ताब्कमुलु या ताटावुलु (सुटागन्मुत, जो पहले ताल-पत्र का होता रहा 
होगा), भी द्वाविडाचार ही हैं । 

उन दिलों छ्यापार देलगाडियो या भँसो के हपर हुझ्ला करता था। 
पशुभो वी पीठ पर लादी इस प्रकार डाली जाती थी कि वह दोनों ओर 
लटवती रहे । इसे पेरिवा! कहते थे।* जिनके अधिक पशु होते, वे 
पहचान के लिए अपने पगआं पर मुहर या निशानों दाग दिया बरते 
ये ।* जादु-टोनों पर वम-से-हुम बुद्ध लोग तो जरूर विश्वास करते थे।* 





१. प्रभिलपिताबंचितामणि, प्रकरण ३, भष्याय १३, इसोक १४८३ 
से १५१२ तक । 

२. 'कुमारसंभवमु', २-७३) 

३. कुमारसंभवमु, ४-११॥ 
“इुमारसमवर्घ, इ-६१३॥ 


ड्ड आस्क्र का सामाजिक इतिहास 


इन्द्रजाल का अचार भी खूब था ।१ आँखों से चमत्कारी प्रजत ऑँजकर 
दफीनों (गड़े धत) का पठा लगाया जाता था । खप्पर के ऊपर मनपूतत 
काजल पोतकर देखने पर, कुछ लोगो को मनचाही बाते दिलाई देती 
थी ) “खप्पर के ऊपर महादेव के मंत्रित काजल: लेप उसे थामा 
गिरिराज सुता ने कर में । आज भी आन मे लोग भ्रौसदार सप्पर के 
अपर विशेष प्रकार से तैयार किया हुआ वाजल मलते हैं तथा स्थल- 
शुद्धि के बाद धुप-दीप जयाकर, नारियल फोउकर, कुछ विशेष मस्ती का 
पाठ करने हुए भजन डालते” है। लोहे को सोना बनाने का “रसवाद' 
(कौमियागरी) भी कोई आज का नहीं है । बह भी बहुत प्राचीन है। 
नागाजुत ने इस कला में पर्यात ख्याति प्रास की थी । सन्‍्तेचोडु के समय 
में भी वहुतों ने इस विद्या कसी साथने वी चेष्टा की ।? विपदा पड़ने पर 
इष्टदेव बी मनौतियाँ मानने श्र मित्नते पूरी होने पर मित्नत चढ़ाने की 
प्रथा भी थी ।* 

भरत के बास्व से भिन्न एक विश्वेष तृत्य-क्ला भी आन्धर में प्रचलित 
थी) झाग्म महाभारत में तिकतप्न ने उत्तरा के विपय में लिया है कि 
उसने 'दटलासक' विधिजु डली तथा बेवरग्य अगवेरणमस्‌ भी' सीला था । 
यह प्रसग मूल सस्द्त में नही है। जहाँ-जहाँ सुतते है कि स्त्रियां पुरुषों 
को वच्च में बरने के लिए 'मन फेर! दवाइयों का प्रयोग ररती है । यह 
बात जेसे ग्ब है, वैसे तव भी थी । आन्‍्ध्र महाभारत में द्रौपदी सत्य- 
भागा से बहती है. “इससे लाभ तो है नहों, उलदे प्राशहानि भी हो 
सकती है ।* नन्नेचोट्ट के समग्र अपराधी को विवित्न-विक्तित्र हिस दण्ड 

_दिये जाति थे :_ 

१. वुषारसंभवमु, ६-७७। 
२. कुमारतंभवमु', ६-६६॥ 
३. दुमारसभव्रु, ६-१४६।) 
४... 'कुमारसंमयमु, ८-८४ | 
४. ध्रान्म् महाभारत, भ्रष्य पे, ५२६६ + 


यूर्व-दालुक्य युग ३५ 


“यह खल है,**'है स्वेदध्य, मत देर करो, 
झ्िवद्पक है, जोम काटकर नमक भरो, 
पिघला सोसा झंग-अंग पर डालो जो, 
पिघला लोहा कंठनाल में ढालो जी, 
इम दुरात्मा को चमड़ो उघेड़ डालो, 
आँखों के कोये गड्ढों से कद़वा लो, 
था, छात्रों पर छाप भिलाबां, उसको छोड़ दिया।* 
बालिवाएँ ”चिलूक गुड़ें, गजइन्‍्त के गरुड्ढे, कौच के खिलोने, काठ के 
खिलौने (झ्रादि लेकर) घरौंदे बनाती थी, 
के ब्याह रचाती थी ॥"|3 चमड़ें के पुतलो का उल्लेख महानाला 
ञ्ोहैं।* 
उन दितो के जनन्मनोरंजन के सावनों तथा वितोदों में से बहुतेरे 
आ्राज भी प्रचलित हैं । अकमल्ल विनोद, मुरंटों की लड़ाई, तीतरों की 
लडाई, मैसों-मेड़ो की लदाई, क्बूतरवाजी, वाजो की लडाई, ग्रीत-वाय- 
जूत्प और नाच, कक्‍्याएँ (गये वोरयायाएँ), पहेलो-बुकौजल, झतरज, साँप 
नवाना, योंडी-माब्वी-ैट्टी-्सुरा-सेदन झादि झनेक सनोरजनो के वियय से 
“झमिलपितार्थ चिसामणि' में दिस्तृत वर्शन मिलते हैं । 
शिल्पवला को उन्नति विद्येषर दक्षिण भारत में हुई है । मय के 
नाम से सम्दद् जो वास्तु-शास्त्र प्रसिद्ध है, उसका सम्बन्ध मय झ्रादि 
आरपतरों से है। राज-प्रनादी की वास्तु-रचता के सम्बन्ध में भी कूछ 
ब्यौरा अभिलपितायंबिन्तमणिय में मिलता है । घरों में खम्ने लगाने वी 
पद्धति दक्षिया जी उपजी विश्िष्टता ही हो सकती है। चतुब्भान, 
तिशाल, द्विघाल, एव्शाल प्रादि कई प्रकार के शाल (झालाएँ, भवन) 
१. दुमारस नवमु,, रन्घ४ड ॥ 
२० कुमारसंमवर्मु', ४ड-श६१ 
३- कुमारसंभवमु', ३-३६॥ 
४. “महानारत, विराट पर्व, ३-१ ६४ ॥ 














३६ आर का प्तामाजिक इतिहास 


बनाये जाते ये । चतुद्वास्युक्त, चतुश्भाल को 'सर्वतोभद्र' कहा गया है । 
इसी प्रकार नन्द्ावर्तम्‌, वर्धमानम्‌, स्वस्तिकमू, रुचिकम्‌, श्रादि भी भवनों 
के ही भ्कार-मेर होते थे ! गृह-निर्माण के ग्रारम्भ और श्रत्त में की 
जाने वाली वास्तु-पूजा की विधियों के भी विस्तृत वर्णन मिलने है । श्री 
रामचद्व जी ने वतवास-काल में जब पर्णकुटी निर्मित की तो उन्होंने 
वास्तु-पुजा करके 'यृह्मधिदेवता' को एक हिस्से की वलि चढ़ाई थी । भव 
यह प्रथा केवल ब्राह्मेतरों में ही पाई जाती है ।* 
अभियोगो और विवादी पर विचार करने के लिए परचायतों वी 
व्यवस्था थी । पचायत सल्या भारत की ग्रति भ्राचीन सस्था है । यही 
सच्चा स्वराज्य है। ससार-भर की राजनीति मे पचायत-जैसी कोई 
दूमरी पद्धति पंदा ही नहीं हुई । अगरेजी अदालतों के झाते के बाद ही 
बयनूनी पैतरेवाजियाँ, त्ब-वितर्कों के बुतर्क, द्मील-दत्ताल, भूठी 
गवाहियाँ, भूठी कसमे ग्रादि अनेक खुराफातें पैदा हुईं हैं । दसी बात वो 
दिल्‍ली के भ्रास़री वादशाह बहादुरशाह जफर ने अपने एक शेर मे यो ही 
कहा था - 
।रहुते थे इस मुल्क में पोरोवली श्म्सोकमर । 
जब घुर्सों फौजें नसारा हर बली जाता रहा!” 
(इस दैश में पीर, बली, सूरण, चाँद, सब रहते थे, पर पगरेज्ञी 
कौन के धुसते ही सभी बली भय खडे हुए 7) 
पचायतों के प्रइन प्र अभी श्रांगे के अ्रध्यायों में भी चर्चा वो 
जायगी । परश्चिम-चालुक्य-मरेश ने अपने राज वी पंचायती सभाग्रो ढो 
ध्यान में रखते हुए जो कुछ 'अभिलवितायविन्तामरिग! से लिखा है, 
उसका सारा महे है 
पचायत के सदस्य ऐेसे ध्यक्ति हो जो वेद घास्थायं-तत्वन, सत्य- 
थादी, धर्मपरायण, धहु-मित्र-समहष्टि एवं धीर-बीर हों, लोभी-लालची 
_न्‌ हो, जनता से साख रखते हो, व्यवहार-ठुमल हो शोर विप्र हो । ऐसे 
चिन्तामरिए/ अकरण है, भम्याय ३ । 





१. 'भभिलधितायचिस 


प्ृव-चासुकय युग ३७ 


हो व्यक्तियों को राजा पच नियुक्त करे। स्वयं वे, या उनती सहायता से 
पाजा, ऋगड़ों का निषटारा करे॥। प्रचायत में ऐसे पाँच या सात सदस्य 
रहें । कुलीन, शीलवान, घनवान, वयोदृद्ध तथा भ्रमत्मर वेंब्य भी पायठ 
के सदस्य हो सकते हैं। अव्यक्ष ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए, जो प्र्यंधास्त्र- 
विशारद, लोक-ज्ञानी, प्राइविवाकू, इग्रितन तथा उ्ह्यपोह-विज्ञानी 
मनोविज्ञान) हो । अब्यक्ष ही प्राइवदिवाकू (जज) वहलावेंये । राजा वी 
अनुपम्थिति में विचारपति वही होंगे। ब्राह्मण के अभाव मे किसी प्रन्य 
कुलीन की नियुक्ति हो सकती है। द्विज़ों मे में किसी को भी अध्यक्ष 
दनादा जा सकता है, पर शूद्र को कदापि नहीं ।/ 
ग्रभियोग दो प्रकार के होते ये। ऋण॒दान, निश्लेप, भ्रस्वाभिक- 
विक्नय, प्रमानत में खयानत (ग्रबन), वेतन का अपहरण, लेन-देन, 
खरीद-विज्नी, स्वामो-सेवक-विवाद, हृदबन्दी के मगड़े, वाक्पारप्प (अर्थात्‌ 
कडने बचत, झपमसान, ग्राली-गनौज झादि), दडपास्ध्य (पर्थात्‌ शरोरिक 
यंत्रणाएँ), चोरी, नारो-अपहरग्य (अग्रवा), दायभाग, झुए, झादिसे 
सम्बद्ध सभी प्रक्तार के भत्गडे, विवाद, आरोप, अमियोग, झ्पराथ झादि 
पंचायतों में निपटाये जाते थे ॥ वादी पत्चो के झागे खड़ा हो जाता । पच 
उमसे कहते, “वया कष्ट है, वेघटक बताओ ॥” वादी की वात सुनकर वे 
प्रतिवादी (मुद्दालह) को बुलवाते ॥ यदि वह बीमारो या ऐसे ही किसी 
प्रन्य उचित कारण से सना में उपस्यित न हो सक्तता तो झापत्ति की 
कोई दाल न थो। कुलोन पराई स्क्रियों, युवनियों, प्रमृत्तित्राप्नों तथा 
रजस्वलाओों को सभा में बुलाने वी मनाहों थी । दादी और प्रतिवादी वी 
दातें भुनक्र उनके वक्तब्य लिख लिए जाते थे। तव सदस्य उनसे गय्ाही 
नचब करते थे विचार स्पृति-प्ास्त्रो के झनुसार होता था। गवाहो ने 
हो। तो 'दिव्यम्‌' झर्थात्‌ अग्लि-परोझा-जेसी कड्ढी परोक्षा देनो पडतों थी। 
हत्यारे को प्राण-दड मिलता या। उससे कम मंग्रीन छर्मो के लिए 
छेदव-दद” दिया जाता था, झर्यात्‌ नाक, कान, जीम, हाथ, पैर या 
उँंगलियाँ कटवा ली जादी थी। साधारण अपराध के लिए 'क्वेश-दंडा 





द्र्ष झान्प्र का सामाजिक इतिहास 


ही दिया जाता था, भ्रर्धात्‌ अपराधी को चेत मारकर या चेतावनी 
देकर ही छोड दिमा जाता था। अर्थ-हरण अर्थात्‌ चोरी था गवन पर 
२०० से १७०० पा त्तक का जुर्माता क्या जाता था । यही न्याय वा 
डगे था ।! 

परिचम-घालुक्यो का सम्बन्ध कर्शाटक से था। सेवन बाद के 
बावतीयों ने चालुक्यों का ही अनुकरण शिया था। इसलिए परिचिमी 
चालुक्यों के 'कर-विधाव” पर सोमेश्वर ने जोन्कुछ लिखा है, उससे 
अमुमान किया जा राकता है कि तेलुगु देश के भन्दर भी ऐसा ही कुछ 
अन्य होता था । 

'पशुहिरण्य! (पशुधन प्रथदा पशु और सोने) पर ५०वाँ भाग, 
अ्रताज पर ८वाँ, वां या १२वाँ भाग, थी, सुपारी, रसयध, ओऔपधियों 
चधा फल-फूल, घास-पात, बर्तव-्दासन आदि पर छठा भाग कर के रुप 
में लिये जाने का विधा था) थोत्रिय ब्राह्मणों से कर नही लिया जाता 
था | पशुभो के चरने के लिए कुछ गोचर भृमि खुली परती छोड देने बा 
भी नियम था। 

दक्षिण देश में भारधो और कर्साटओों में ललित बला की प्रधानता 
प्राप्त थी । बुछेह दक्षिणी भाव-भगिमाएँ झौर वाजे-गाजे उत्तर से भिन्न 
थे। 'ताप्तमुद्ानिषेध” मे उच्च कुल वालो के लिए नाचने-गाने वी मनाही 
यी . “तृत्यगीतादिक विजन्मों का धर्म वहीं?” सूत्तियाँ गढ़ने और चित्र 
बनाने की बला भी श्लुद्रो के हाथो में थी ।* काकतीयों तथा विजयनगर 
के शासन-वाल में साधारण जन भी घर की दोवारों पर चिप्रकारी 
करवाते थे ।! इस बारंण चित्र-वेखन-विद्या के विपय में 'झ्रभिलपितार्थ 

विन्तामरणि/ में जो-ुछ लिखा है, उसका महत्त्व बहुत भ्रधिव' है । इस 
पुस्तक में 'प्रालिख्य-दर्म” के नाम पर पूरे १०० प्रृष्ठ भरे पड़े हैं। चित्र- 
३१. 'पझभिलपितारयचितामशि', प्रकरण है भ्ष्याय २॥ (पए सोने शा 
एक सिवका होता था १) 
२. प्रभिलपितायंश्ितामणशि/, प्रकरण भूमिका | 





पूर्वच्चालुश्प ग्रुग डे 


कला पर प्राचीन साहित्य बहुत कम है। विष्स॒ुवर्मोत्तर पुराण में (जो 
सम्भवत. सन्‌ ८०० से १००० ई० तक के वाल वा है) इसकी इुछ 
सविस्तार चर्चा है। इसी को स्टेला ब्राश्िश नाम को क्ला-्समीक्षित्रा 
ने भ्रगरेजी में प्रनूदित किया है | परन्तु चित-कला-आस्त्र (आ्रालेख्य सम) 
उमसे कई गुनी अधिज उत्तम रचना है। बल्कि यों कहना चाहिए कि 
वित्र-कला पर इसमे अच्छी रचना हमारे यहाँ नहीं है ॥ बहुत लोगो वा 
वियार है कि वदाचित्‌ इस 'चित्र-क्लान्यास्त के प्रणेता सोमेश्वर ही 
हैं। पुस्तक के इस भाग का तेलुग्ु-अनुवाद झवश्य होना चाहिए । चित्र 
के लिए उपयुक्त रग तैयार करने की विधि भी इसमे बताई गई है। 
लिखा है कि पहले तो दीवार को पक चूने से पोतक्र चित्रनी कर लेनी 
चाहिए । भंस के खनड़े को टुक्डेुक्डे करके उन्हे बुद्ध दित तक पानी 
में भियोग्रे रखना चाहिए । गल जाने पर उसकी तलछट निकालकर उसे 
मक्खन की तरह घोट लेना चाहिए और उसका लेप चूने से पुती दीवार 
पर चढ़ा देना चाहिए ॥ नीलगिरि के झखचूर्स को पीमकर उसके घोल 
में विविध रंग बनाये जाने चाहिए। बाँस की वारीक तीलियो में ताँवे 
की टोपी लगाकर उसके प्रन्दर बिठाये गए गिलहरी के बालों को दत्तिका 
तूली का काम दें सकती है।" 'सित लौहित, गैरिक, पीत, हरित, 
नीलादि रंग” और उन्हें बनाने की विधियाँ भो इस पुस्तक में बता दी 
गई हैं। देवता, मभनुप्यो, पशुओं भादि के 'प्रमाणो' (नापो) का भी 
विस्तृत वस्युंन इसमे है । 

नन्नेचोटु के समय चित्र-वला पर सम्भवतः और भी सक्षख-च्न्य 
मौजूद ये: “चित्र साधत जुटा, पट तान सजा, उप्तको चमका, “त्रिपट 
कर भाप से क्सकर, ऋज्वायत से रेखाएँ साधकर, पत्रिकाप्नों, बिन्‍्दुओं, 
सिस्तोस्ततापांग सानोन्मानों को सेंवारकर दिधिए्रवंक वित्र उरेहां॥”* 





१. “भभितपितार्थीचिदामणि', प्रकरण ३, प्रध्याय ११ 
२० कुधारसम्भवमु श्न्श्श्८) 


आन का सामाजिक इतिहास 


घरो के द्वारो के दोनों ओर चित्र उतारे उरेहे जाते थे।" श्रीनाथ ने 
खुगार नैषधमु” के सातवें आश्वास में दरवाजों के ऊपर बनने वाले 
चित्रो का वर्णन किया है। पाल्कुरिकि, गोरन भादि से भी अपनी ऋृतियों 
में इस विपय को चर्चा की है । 


युद्धनतंत्र 

चालुक्य-युग में भी उसी युद्ध-तन्त का चलन था, जो बाद के काकतीय 
काल में भी चालू रहा | सीमातो पर किलो की रक्षा के लिए 'पालेगार' 
(रिसालदार पहरेदार) रखे जाते थे। इन 'पालेगरारो' को अपने पास एक 
नियत सख्या में सेना भी रखनी पडती थी। भ्रवसर पडने पर 'पालेगारा 
सेनाएँ राजा की सेनाशों की कुमक का वाम करती थी। इस सेवा के 
लिए 'पालेगारो' को “जीतपुद्ठलल'* दिये जाते थे । मूल सस्ट्ृत महाभारत 
में इन वेतन-ग्रामो वा बही उल्लेख नहीं है । फिर भी तिवक़न्न सोमयाजी 
मे 'प्रान्थ महाभारत' में उन्हें स्थान दिया है ।*ै 

देव-दानव-युद्ध के नाम पर नन्‍नेचोडु ने भ्रस्ततः झपने ही समय के 
युद्धविधान का सविस्तर विवरण दे दिया है। एक्रादश तथा द्वादश, 
दोनों भ्राश्वास इस विवरण से भरे पढ़े हैं। उस विवरण से निम्म- 
लिखित वाते प्रवाश में आती है । 

“कुमारस्वामी देवतामों की सेना के सेनानी बने ॥ उन्हे तिलक 
लगाया गया । उन्होंने तुरन्त ही कूच का डरा बजवा दिया। सारी सेना 
युद्ध के लिए सम्नद्ध हो उठी । हरावल टुकडी प्रागे-प्रागे रवाना हुई। 
मेला के खर्च के लिए खजाना भी साथ-साथ चला । घुडसवार प्रागे-आझगे 

_चल रहे थे। घार (वात़ा) त्या घास बज रहे थे। हाथियों का भुड 
१. 'कुमारसम्भवमु' ८-१३५॥। 
२. 'वितनप्रार्म या “जीवित प्राम' (निर्याहाय॑ प्रदत्त ग्राम) दोनों प्र्य 
हो सकते हैं । सं० हिं* सं० । 
३०. “ब्राग्ध महाभारत, विराट पर्य ३-११६॥। 


पूर्व-चालुक्य युग डर 


साथ चल रहा था। राजाओं, मत्रियों तथा मुखियों के रतिवास भी साथ 
चल रहे थे। बुद्ध सेना रनिवास की रक्षा के क्यम पर तैनात थी।* 
(हिल्दू राजागों के रनिवास और मुसलमान खुलतानों के हरम की स्त्रियों 
का दडन्यात्रा में साथ चलना भारतीय इतिहास में एक साधारण बात 
है ।) घ्वज पहरे । दु दुभियाँ वजी । वीरगण डफ, ढोल, मृदंग तथा सिंधे 
बजाने लगे । सेनाओं के आगे थीछे तथा वराबर में बड़े-बूढो से ग्राशीष 
पाये हुए सेनानी चल रहे थे। सेनिक्गण कु तल, “ईंट, छुरी, भाले, 

तोर, क्टार, गदा आदि आयुधो से सुसणश्जित थे। उनमे से कुछ तो 
'बीर-सन्यासी' वन गए थे भर ठुछ ते यह समभाकर “सर्वस्व दान! कर 
दिया या फ्रि झब जीवित लौट आने का क्‍या भरोसा ? इस प्रकार सज- 

धजकर प्रश्वदल, गजदल, रथदल और पैदलो की चतुरण सेना दाप्ुग्रों 
पर टूट पड़ी । मार-काट मच गई। अंधेरा होते ही दोनों भोर से लडाई 

रोक दी जाती थी। (यह हिन्दुओं का युद्ध-घर्मे है मुसलमानों ने इस 

नीति का पालन नहीं क्या। वे प्राय. भधेरी रातों मे अचानक हिन्दू 

सेनाभ्री पर हट पडते, घोर मार-काट मचाते और इस तरह युद्ध मे जीत 

जाते थे ।) रात के समय जब युद्ध बन्द रहता, तो दोनों ही पक्षों के 

लोग रगस-भूमि में हताहत पड़े अपने सैनिकों को खोज लाते, मृतकों की 

अत्पेष्टि करते श्रीर धायलों बी मरहम-पट्टी तथा दवा-दारू वी व्यवस्था 

करते । सवेरा होते ही फ़िर युद्धारम्भ हो जाता । इस प्रकार जब झत्रु- 

महार हो गया, तो सेना जय-जयवारों के साथ लौट पड़ी ।” 

यह है वुमारसम्भवमु” के युद्धन्वर्णन का सक्षेप । 'अभिलपितार्थ- 

बिन्तामशि' में भी राजाओ की द॑ड-यात्रा के विषय मे विस्तार के साथ 

लिखा गया है ।* “कूच के लिए शरत्‌ झयवा वसत ऋतु उत्तम हैं। कूच 

के समय धवुनापशकुन वा ध्यात अवश्य रखना चाहिए ॥ पत्रा देखकर 

_पघड़ी-मुहत॑ भादि निश्चित करने दाहिए। “चतुविधोषामों का प्रयोग 
१. बुमारसम्भवमु, ११-५३ 
२. प्रकरण १, प्रध्याय २, एप्ठ ११७ से १७२ तक । 





डर आन का सामाजिक इतिहास 


करना चाहिए। रखमूमि में सैनिकों का उत्साह बढ़ाकर क्षत्रु वा नाझ 
करता शाहिए ४४ आदि युद्ध-तोति-बचन इम पुस्तक में विल्तार के साथ 
वरशित हैं। चालुवयों की युद्ध-पद्धति से काकतीयों की युद्ध-पद्धति वा भी 
कुछ पता चल सकता है । 

पश्चिम-चालुक्यों ने युद्ध में घोड़ो के महत्व को पहचाना था। 
सोमेश्वर ने लिखा है: “यवनत देश तथा काबोज देश (ग्रफगानिस्तान) के 
घोडे हो! भ्रौर उनसे काम लेना जानने वाले सुझिक्षित सेनिक भी हो तो 
रिस्ाले की झक्ति बढी-चढी होतो है। श्र दूर भी हो तो रिसाला उस 
पर विजय प्रास्त करके लौट सकता है । पोड़ो से यज्ञ की प्राप्ति होती है । 
जिसके पास झश्व-दल हो, उसका राज्य स्थायी होती है . 
4मस्पादवा: तस्य भृस्यिरा १९ 

'प्रभिलपितायंचिन्तामणि' से उस सुख-भोग पर भो बुछ प्रकाश 
पड़ता है, जो उन दिनों राजा-महाराजा शोर धनी-मानी भोगा करते थे । 
यहाँ पर हम इस पुस्तक में वश्ित सुख-भोगों से सम्बद्ध तथ्यों वा साराश- 
भर ही दे रहे हैं 

“स्तान-गुह जगमगाने स्तम्भो, स्फटिक के चमचमाते चयूतरों, काॉच 
के कुट्टिमो (फर्शवन्दियो), सूतियों तथा विश्रों में श्ोमित हो । हर तीसरे 
दिन 'प्रम्यग स्नान! वरना चाहिए। द्वितीया, दशमो तथा एकादशी की 
तिधियाँ दर्जनीय है। गेदगो, 'जाजिकाय' (जायफल ?), पुन्नाग, चप्त 
आदि वो 'यत्रसपीडित तिल-तेल' में पक्राशऋर सिरूस्तान* के लिए 
उपयोग करना चाहिए । तेल की चित्रनाई दूर करते के लिए भरीर पर 
बेसन का उदटन मलना चाहिए। उवटन के बेसन में 'कोप्डमु', 'तद्ोलमु,' 
“मुस्त', 'माविपत्रि', तयरम', 'सासी, वाधिएक्‍', कमलगद्ट भादि जदी- 
बूटियाँ घाह मे खुघाकर और फिर नीबू, तुलसी वसा 'आार्जबमू' थी 
३. प्रभिलवितायंधितामरिए|, प्रकरण, है, प्रध्याय २, पृष्ठ €६। 
२. स्नान के ससय सिर को भो घोपें तो वह 'दिर-स्नानों शहताता 

है, मिर भिगोया/ ने जाय तो कंठ-ल्तान ॥ 


पूर्द-चालुक्म युग ड३ 


पत्तिमो के साथ पीसकर, इलायची, जायकल, सरसो, तिल, धनियाँ, 
सतगिरिस', (चकवेंड*) लदग, लोध्न, क्रीगंधमु', भ्गुरुआदि के साथ 
मिद्ध कर लेना चाहिए।” 

उनका ताबूल अर्थात्‌ पान का बोडा नी श्रसाधारण ही होता था । 
“मुपारी को कपूर के रस में भिगोवर उसमे श्रीखड चन्दन और कस्तूरी 
मिलाकर सुखा लेना चाहिए। उसमे और भी द्रव्य साथ ही डालकर, 
'शोधा' जाय तो ठीक है । मोती कौ उपलो की भट्टी में उतारकर उसकी 
भस्म के चूने को पान के साथ खाना चाहिए। हटा कपूर, वसस्‍्तूरी, 
घनसार पग्रादिं पान के साथ ही खाये जायें । तवकोल, जामफल आझ्ादि को 
बूटसीसक्षर उनकी ग्रोलियाँ बनाकर रखनी चाहिए। ये गोलियाँ भी 
पान के साय ही खाई जाये 7 

उस युग में राजाओं के 'वस्त-भंडार' अलग होते थे । इस पर एक 
पृथक्‌ अधिकारी नियुक्त रहता था। देश-देशावरों से वम्त्र मेंगवाए जाते 
थे। पोहलपुर, चीरपतली, भवेती, नागपट्टणमु, पाइ्यद्रेश, श्रल्लिक्गत्तरमु, 
मिल, गोबाक्सु (गोवा), सुराषुरछु (उत्तर सरकार का सुरपुर), गु जस, 
मूलस्थान (मुलतान ?), तोड़ोदेश (मद्रास के दक्षिण में स्थित छुडीर), 
प्रचपट्टण, महाच्रीत (चीन), कलिंग, वग (दग, बंगाल) आदि से रग-विरये 
कपड़े थ्राते थे । मर्जिप्ठ, लाख, कौसु भ, सिंदूर, हेरिदा, नील आदि से 
नानाविध रंग तैयार किये जाते थे । चोर (साड़ी), “धहट्ुकमु", सेल्ला, 
दुषपदूलु, (दुपट्टा या चादर), झंगी (प्गिका :, अगरखे), उप्णीष (पगडी), 
दोषी, (ठोपिता ) आदि विविध परिषधानों का प्रचलन था। तब तक 
'प्रगी' शब्द तो काफ़ी प्रचलित हो छुका था, पर 'टोपी' शब्द पहली बार 
यही पर सुतने में आता है॥ “वसत ऋतु में सूती कपड़े, गमियों में 
बारीक उजले वषड़े और वर्षा ऋतु मे ऊल्ी वषड़े पहनने चाहिए।रे 
१. दक्षिस के पठारों में जाई का जोर नहीं होता । सर्दी वर्चा-ऋतु सें 

हो पड़तो है । 
२. इसे लगाने से चमड़े को खुजलाहड मिटतो है । 





7 की . 


, काकतीय युग 


वरगल के वाकतोय चक्रवतियों ने अनुमानत सब १०५० से १३५० 
ई७ तक झासन क्या । आन्ध्र के आदि कवि नन्नय भट्ट सन्‌ १०५० 
ई० के लगभग हुए। बह पूर्वी चालुक्यों के झआस्थान-क्वि थे। इस 
प्रवार चालुक्यों तथा काकक्‍तीयों का शासन-काल लगभेग एक ही 
रहा है। 
नन्नय भट्ट मे पूर्व आान््र के सम्बन्ध में हमे जो थोडी-बहुत बाते 
मालूम हो सकी हैं, वे नही के वरावर हैं। नन्नयत्ञालीन परिस्थितियों 
से भी हम लोग भली भांति परिचित नहो हैं। जो घोड़ी-बहुत जानकारी 
प्राप्त होती है, वह बाक्तीयो के ही सम्बन्ध में होती है । 
काकतीय साम्राज्य की परिस्थितियों वी जानकारी प्राप्त करने के 
साधन हैं--शिलालेख, रचनाएँ, शिल्प-सामग्री, विदेशी यात्रियों के 
मंस्मरण, सिवके, दन्तकूथाएँ और तोकोक्तियाँ। इनमें से हमे जो कुछ 
भी और जितना कुछ भी मिल जाय वह हमारे लिए वास का होगा । 
इन्हों के ग्राघार पर हमे झान्थ्न जाति के आरम्भिक इतिहास के सम 
जनमाघारण वी राजनैतिक, सामाजिक, नेतिक तथा बौद्धिक 
परिम्यितियों का थोडा-बहुत पता चलता है। आन्‍्श्र के अति प्राचीत 
ग्र्य 'प्रतापरदचरित्रम' में लिखा है कि कावतीय वंश के राजा शालि- 
वाहन सम्बत्‌ के श्रारम्भ से ही झासन करते रहे, परन्तु यह सरासर गलत 


डर 
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है, वयोकि आान्म्र देश के इतिहास के अन्दर स्थान प्रात करने वाला पहला 
बावतीय राजा है प्रोवाराजु । इसीलिए इस अध्याय मे सद्‌ १०४० से 
१३२३ ई० तक अर्थात्‌ वर॒यल के पतन तक के आान्थ के उस सामाजिक 
जीवन की चर्चा वी जाती है, जिसका विवरण अभी तक उपलब्ध हो 
सका है । 


घर्म 

हमारे लिए धर्म प्रधान जीवन-विधान है। इसलिए उसी के सम्बन्ध 
में सबसे पहले विचार करेंगे ॥ उ्ते समय आन्ध्र देश के ग्न्दर बौद्ध धर्म 
मो लगभग भ्स्त हो चुका या, सिन्‍्तु जैनियो बा जोर या। लगता है 
कि श्री भकराचार्य का प्रभाव आन्ध् देश पर नहीं पड़ा। यहाँ उनके 
समकक्ष कुमारिल भट्ट ही का बोबदाला था। कुमारिल के दर्शन-तत्व 
का धवल प्रचारक प्रभाकर तो उत्कल-निवासी था, पर स्वयं कुमारिल 
ठेठ झआरक्ष थे और गजाम जिले मे जयमगल नामक ग्राम मे पैदा हुए थे । 
कुमारिल भी जेनियों के परम दत्र्‌ थे, किन्तु बह जेतियों वो यहाँ से 
मिठा नहीं सके थे भाग्य और बर्नादक के अन्दर जैनियों को तहस-नहस 
करने वाले 'वीर भैव ही थे) बीर शेवो ते शास्त्रार्पष वा श्रघिक सहारा 
नही लिया । जात-पाँत में. रहित स्वेजन-समानतां के जैनी घिद्धास्त को 
तो दावों ने अपनाया, कितु जब तर श्लौर जहाँ-जहाँ वाद-विवाद धौर 
बसवराये मे जैनियो को झछुड़ा न सके तद सके और जहाँ-तहाँ उस भ्रहिया 
बादियों पर हिसा का प्रयोग करने मे शैव लोग तनिक भी पीछे नहीं 
हटे । यहो बोर भव है, जिन्होंने राजामो को अपने वश में करके उन्हें 
चीर दौव धर्म वो दीक्षा देकर, उनके मन्धी और सेनानी बसकर, भग्प 
राज्यों को अपने भ्रधीन करके, क्था-कहातियों से, व्पोल-बल्पनामों से, 
हदार-तवबारी तथा भ्न्य अनेक उपायों ये उस 'पर-धा को जड़पूल से 
उसाई पोंफा था और निप्कटक होकर यहाँ पर बीर-विहार जिया था। 
जैन यूतियों की उन्शड फेंककर उन्होंने उतरी जगह पर लिग्र-महादेव 
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की स्थापना की । हाँ, जैनियो की थोड़ी-बहत नग्न मूर्तियों को शेवों ने 
बदि झयने वीरभद की मूति मे परिवतित कर लिया हो तो इसमे कोई 
आइचर्य नहीं । हम लोग आज भी जहा-तहाँ मन्दियों के बाहरी भागों में 
जैन मूतियाँ पाते हैं। हैदराबाद के झन्दर गइवाल के निक्षट पूइर नामक 
ग्राम भे मन्दिर के बाहर बुद्ध ऐसी जैन सूनियाँ हैं, जिन्हें गाँवदाते 
“हरी देवता” के नाम से याद करते हैं। वही पर एक शिलानेख भी 
है, जो जैन शासन! कहलाता है और जो आाठ सौ वर्ष पुराना है। 
इसी प्रकार करोम नगर डिले के “बेमुलबाडा' में भी जेन मन्दिर 'शिवा- 
जय में परिवर्तित हुप्ला। मन्दिर में पहले से प्रतिष्ठित असली जैन मू्ियाँ 
देचारी दरदान बनकर मन्दिर के दरवाजे पर खड़ी हैं! प्लान्ध्र के झन्‍्दर 
ऐसे हृथ्य अनेक स्यानों पर देखने में आते हैं । हिल्दू जब जैन मूर्तियों को 
जहाँलहाँ ऐसी दन्ना में पाते हैं तो उनकी नग्लता को दिपाने के विचार 
से उन पर मिट्टी परोत देते हैं, ऋघवा चियडा या मूत्र लपेट देते हैं, 
जोगीपेट का कस्वा कसी समय पूर्णातया जैन ( जोगियों की ) बस्ती 
थो। वर्हा पर आज भी जंन धर्म के अनुयायी मौद्धूद हैं। यहाँ से कुछ दूर 
कोलन पाक! जैनियो का नुप्रसिद्ध तीयंस्थान है, जहाँ दूर-दूर से लाखो 
यानी हर साल आते हैं। हैदराबाद शहर में भी जैनियों के प्राचीन 
मन्दिर मौदझ्धद हैं। वरगल ओर हनमयोंदा में शहर के अन्दर झौर 
दाहर पहाड़ी चट्टान पर भी बहुतेरी जन सूनियाँ मौजूद हैं। इस 
प्रशार हम देखते हैं कि किसो समय सारे तेलगाते मे जेन-धर्म का ही 
बोसबाना था । 
बाक्तोयी के राज्य-काल में जैन, धंव और वेष्एवों मे अपने-प्रपने 
धरम के प्रचार और उसकी प्रवलता वो प्रतिष्ठा के लिए परस्पर होड 
सगी रहो । इन तीनों सम्प्रदायों के वीच यहों एक्त समानता रही कि 
तोनो हो जाद-पाँत की मिटाकर सब को समान मानते थे । यह कहा जा 
सकता है कि आन्धर के अन्दर कवित्रय अर्थात्‌ झान्म के आदिनकवि 
शओ रो नन्नद भट्ट, बर्रोप्रमदा भर तिह्नना सोनयाजी ही वर्शाश्रम धर्म के 
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गए थे। कही-क्ही सोमनाथ के लेखों में इसकी शोर स्पष्ट सकेत भी है। * 
इस प्रयर सब्‌ १२०० ई० तक जैनधर्म क्षीण हो छुका था और उसबी 
जगह वीर-पझँव धर्म स्थापित हो छुवा था । 
ठीक उसी सम्रय ग्राम्त्र देश के ग्रन्दर वैष्णव धर्म भी पीरावेश से 
आविष्ट हो रहा था। 'वीर चैप्णाव” के रूप में वह भी 'दीर-शैब' के सामने 
ताल ठोककर खड़ा हो गया । वेप्टाव धर्म या शव धर्म बोई नये सम्प्रदाय 
नहीं थे । तमिलताई के अन्दर वे चिरकाल से चले झा रहे थे। शव" 
धर्म वैष्णव धर्म से भी अधिक प्राचीन है। ये दोनो सम्प्रदाय तमिलनाडु 
में ही ध्राम्प्र देश से झाये । दोनो ही सम्प्रदायो के प्रचारकों के बीच सूच 
रुपर्थी रही | दोनों ने अपनी-ग्रपनी सख्या बढाने के: लिए शूद्रादि जनों में 
अध-भक्ति बिठाकर उन्हें अपना झनुयागी चना लिया। इस विचार से कि 
फिर कही दे झ्पनी गोदी से निकल न भागे, शेजों में श्रपने श्रनुयायियों 
के गले में महादेव का लिंग वाँच लटवाया और वैप्णावों ने अपने चेलो के 
शरीर पर मुद्राएँ दाग-दाग दी । वे शख, चक्र झभादि के मुहर भाग में 
तपावर भुगाओं आदि पर दाग देते थे और निषु ३ तिलक लगा देते थे । 
गोन बुद्धारेट्री की रामायण को द्विपद में लिस डालना भी वास्तव में 
बेष्णव धर्म के प्रचार के लिए झवों वा एक झनुकरण मात्र ही है। बाद 
में अपने छोटी-छोटी ह्विपदों के कारण प्रसिद्ध विर्वंगलताथ ने निरी 
शिव-निन्दा के द्वारा विष्णु भक्ति वा प्रचार बिया। उन्होंने “परम योगी 
बिलासभ” के नाम में एक पूरा पुराण हो ट्विपद में लिख डाला । 
जैनियों के रगभूमि से घुप्त हो जाने के बाद इस धाविक उस्मोद के 
_गदा-युद्ध के लिए बोर शैव पश्रौर बोर वैप्णव ही बचे रहे । इन दोनो ने 
३. “जैनियों की ताइना करके” (याल्कुरिको)। 
/'जंन, बौद्ध, चार्वाक ये तीन दुष्परय सम्प्रदाय हैं। इत तोनों को 
निर्म[॑ छ करने तक तोनों झाम लुक पर तोन पत्थर फेंका कहर ॥/ 
(वाल्कुरिकी असब युराण, १८०)। “जेनी कहलाने वाले सभो 
लोपों को मिट्टो में लिल्लाकर” (पाल्कुरिको व० पु० १६२) । 


काहतोय युय श्र 


झापस मे जो ग्राली-गलौज है, उसका एक पूरा महाभारत तंयार हो 
सकता है। इन्होंने मन्दिरों के झन्दर मूततियों के रूप भो, जब-जब बन 
पड़ा, बदल डाले। सुप्रसिद्ध तिस्पति वेंक्टेब्वर 
क्ाजतीय कालीत श्रीपति पद्ित ने अपने 'ीकर भाष्य” में लिखा है कि 
वह वस्तुतः शव वीरभद्र को मूति भी, जिसे विष्णु को मूर्ति में परिवर्तित 
कमा सया ।९ श्रीपति पडित ने यह भी कहा है कि यह वलातु परिवर्तन 
श्री रामानुजाचार्य द्वारा हुआ है 

जिन भ्रक्वार उन्होंते जैतियों के विरोध में पटले कहा था कि भले ही 
प्रारा जायें तो जायें पर ज॑न मन्दिरों के अन्दर पर न धरेगे, उसी प्रशार 
अ्रव वीर बैप्णावों तया बोर शवों ने आपस में ही एक-दूसरे को चाइाल, 
झादि कहकर गाली-गलौज झुरू कर दी। वें अपनेन्अपने इष्टदेव को 
बड़ा निद्ध करने के लिए “हमारा देव बडा, हमारा देव बडा” चिल्लाते 
बादविवाद करते रहे और अपने-अपने कथन की पुष्टि में क्याओं तथा 
पुराणों को सृष्टि करते रहे । जैनो, शवों तया वँप्णवों का यह परस्पर 
इेष-भाव ही काकतीय राज्य के पतन का एक प्रमुख कारस बना । 

भैवों तया वप्णदों के बीच चाहे जो भी भगडे रहे हो, इसमे सन्देह 
नहीं कि उन दोनो ने ही जात-पौत का नाम-रूप मिटाने का प्रयास 
किया है । शवों ने घोषित किया कि गले में लिग घारण करने वाले 
सभी नोग एक ही जाति के हैं। वेप्णावो ने घोषणा की कि समाभ्रयण 
(मुद्रा दगबा) करके तिलक त्रिपुड लझाने वाले सभी लोग समान- 
कुचीन हैं । 

“पलूनाटि वीर चरित्र के झनुमार इद्यनाउुई का ब्राह्मण जातिसे 
लेकर चाडाल जाति तक की स्तियो के साथ अनेकों विवाह करना, उसके 
१. “नतु वेकटेश्वर-विद्वलेश्वरस्याने विष्णोरोश्वर शब्दिभवशातू/* 

चेंक्टेश्वरस्थामास विध्णुत्दं, तदंगे माशमुपणादि धर्माखाम्‌ चोतनाव्‌ 

मूलविप्रहे झंखचक्रादि लांघना सामदशनातु”हर्चि तत्पाष्यघोदेतो 

सिवलिग-दर्शनादोइवर झब्दो स्यवह्ियते 7” 
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मुख्य भ्रधिकारी कन्नवीडु का ब्रह्मननायुड्ट को पिता मानता, राभूमिके 
अन्दर माल, भादिगें (चमार, पासी) वेलमें (ठाकुर) लोहार, बढई, 
कुम्हार श्रादि का बेप्णव मतानुभायी वतकर एक पगत में बैंठ+र 'चढाई 
भोजन! पाना अर्थात्‌ एक ही चठाई पर बेंठकर भोजन करना, श्रादि 
सभी विपय विचार बरने योग्य है, विन्नु ऐसा प्रतीत होता है कि बेलमें 
सुधारवादी थे और रेड्डी कट्टर पथी। स्वय पलुनाटि-्युद्ध को भी एक 
मुख्य कारग यह चटाई भोजन' था ।* 
बेलमें लोगो की चर्चा आई है. इमलिए सद्षेप मे उनके बारे में भी 
दो शब्द लिख दें। ये वेलमें कौन थे ? इसका दौक-टौक पता ब्रभी तने 
नही लगा है । चरगल मे एंद्रमें देवो के शासन तथा मुसलमानों बी दइ- 
यात्रा (चढ़ाई) के दौरान में इन रेडियो भ्रौर बेलमों के! बोच बह स्पर्धा 
उत्पन्न हुई, जो नित्य बढती ही गई और पझ्नन्त में दोनो राज्यों के पतन 
और विनाश का कारण वनी । ऐसा लगता है कि रद्वमें देवी ने बेलमो को 
एक प्रकार वी ब्रिशिष्टता दे दी भौर गेड्डियों के साथ किसी दूसरे प्रशार 
का व्यवहार किया । कवि श्रीनाथ ने लिखा है कि वेलमं वीर वैष्गाय 
सम्प्रदाय के प्रनुयायी थे और कोडनीडि रेट्री राजा परम शवाचार-परा- 
यरा थे तो फिर 'क्रीडाभिरामभु' के इस वावय वा वया श्रभिप्राय होगा ? 
--यहाँ प्र र्वाल भौत-पुश्नो ने घरती को बाजी पर लगाकर धीर 
युद्ध किया ?” बलनाटि युद्ध के भ्रन्दर झ्रापस में ही लद मरने बाते इस 
दोनों ही पक्षों के लोग एप-दूमरे के जाति-भाई ही थे फिर बवि ने उन्हें 
पवाल-्सौत-सन्तान' यों वहा ? मेरे विचार में वेलमें झ्रान्प्त देश के 
निवासी नहीं थे । रेह्टियो वी भी यही दशा थी। ऐसा लगता है. कि 
१. "“प्रायवल्लि-बासिनी नाथिका फी कुमंप्रणा 
शुवदुट-रए का स्यसन, चटाई का सहभोजन 
मही तोन हैं प्रथम हेतु, पल्नाटि युद्ध मे 
एकांगी संहार हुआ वीरों का जिनसे ” 





++कीड़ामिशामसु 


7 झरुग श्र 


इनमें में एक जाति तो उत्तर की झार से झई थी और दूसरी दक्षिण 
कौओोर से | उत्तर के “राष्ट्रबू” के निवासी जो यहाँ झा बसे, वे रेही 
बहलाये और सं० ११००, ई० के लगभग वेल्लाल जाति के जो लोग 
दक्षिण के तमिल देश से आकर काकतीय सेना में भरती हुए, सम्भव है 
चही बाद में वेलमें कहलाने लगे हो ।९ नद्ेलवे ही झादे होने के कारण 
देलमो को रेह्ियो ने झपने से हैडा माना भौर उनसे दुश्मनी मोल ली। 
चलुनाटि बोर चरित्र भे हैहय दायादो ने युद्ध जिया घा। हो सचक्षता है 
कि येखाले रहे हो, और इसीलिए कवि ने उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत 
क्या हो। 
वीर वंष्णवों की श्रपेक्षा वीर झवो ने जात-पाँव का विध्वस झधिक 
कया है। उन्हें इस मामले मे ब्राह्मणों वेः विरुद्ध मी लड़ना पडा था। 
“कोपम्‌ शेवेण पूस्येत्‌' के न्‍्यायानुमार वे तर्क को त्यागकर “्वम्‌ 
धु5:', 'त्वमू शु ठः कहकर अकसर ग्राली-्मलोज पर भी उतर पाते 
पे। 'पाल्कुरिक्री बसव-पुराण' के कुछ उद्धरण यें हैं : 
“शूलपाणि-भक्तों को उठते हाथ उठे यदि 
कंठ-रज्जु-उपवोत मालें को,--दोप नहों दया ?”* 
4 रद र्प 
“प्रसम-नयन को सेवा जो न करे बचघुधा में 
अ्ग्रज भी क्यों न हो भला, वह ग्रभम मारे है |” 
“पृज्य भला क्या ये अ्िपुण्डधारों मुत्ते हैं ?”*४* 
४+»*झ्रायम-भारारशंत तया श्परापित ब्राह्मण ये 
बास्‍्तद में सादो ढोते गर्दभ-समान है ["श 
१. यरस्टेन : "कास्ट्स एण्ड ट्राइब्स प्रॉफ साउय इंडिया ।” 
२- [पद्य) 'पाल्कुरिकि उसव-पुराणमु,' पुष्ठ १६ ॥ 
३. (७) कि कह. एर२ें०७३ 
डे. फती. ७ न 
भ (छी . +# ३५ 3 आनररओ 








भ्र्ड आन्प्र का सामाजिक इतिहास 


उन्होने इतने ही पर वस नही किया। ब्राह्मणों को उन्होने वर्म- 
चाण्डाल, ब्रतश्रप्ट, दुर्जात, पशुकर्मो आदि श्रनेक दुवंचनों से बुरा-भन्रा 
कहा है । 

जात-पाँत का यह भेद-भाव वेमे तो हिन्दू धर्म में चिरकाल से चला 
भ्रा रहा था। लेकिन इन वीर शवों तथा वीर वंप्णावों के कारण 
काकतीय शासन के पतन के पश्चात्‌ वह और भी स्थिर होकर प्रनेक 
नई जातियों के जन्म का कारण बना। झ्वॉवों मे लिगायत, बलिजें, 
जंगा, तबछ इत्यादि नई जातियाँ पैदा हुईं। इसी तरह वेष्णवों में 
भी नम्ब, सात्तार, दासरी श्रादि कई नई जातियाँ वन गईं। शवों ने 
धर्म वेद नाम पर नवयुवतियो को “बसविन” बना दिया। बसविते 
आजीवन घ्रविवाहित रहकर व्यभिचार-श्रृत्ति करती थी। वैप्णवों ने 
भी समाश्रयण करके देवदासियो का जत्था तैयार क्या। काकतीयो 
के बाद भ्रधिक्तर शव वैप्णाव हो गए । इन धर्म बदलने वालों में मुख्य 
रूप से रेट्ठी ही थे । 

काकतीय वंभ में प्रोल राहु लक सारा राजपरिवार जैनीया। 
प्रोल राजु का बेटा शव बना। इस राजवश का काकतीय नाम 
कावती देवी के नाम पर था, पर यह “काकती' कौनसी देवी है, 
इसका पता उस समय के लोगो को भी नहीं था--वलुवाचेरु के शिला 
लेख में लिखा हुमा है, “काकत्या पराशकते. कृपया कूष्माण्ड-वल्लिका 
काचितु । पुश्रमसृत तदे ततकुलमनधम्‌ काकति संज्ञमभूत्‌ ।” वाक्तीय 
लोग क्षत्रिय नही थे, यह वात स्वय विद्यानाय ने लिखी हैं," 

धंव हो जाने के बाद बाकतीयों ने जेनियो को खूब सताया। 
'सौमदेव राजीयम्‌' मे लिखा है कि गरगपतिदेव ने “'प्रनमुमदार्ड के बोद्धी 
तथा जैनियों को वुलवाकर उन्हे प्रसिद्ध विद्वान तिकवर्नें के गाथ शास्त्रार्ष 
बरने पर मजबूर किया ।” तिकतनें नेल्तर के राजा मनुर्मेसि्ध वा दर- 
बारी कवि था। इसी '"सोमदेवराजीयमु” में लिखा है कि वरगल के 
: त्यकन्दुकुलप्रशस्तिमतृजत्‌'--प्रतापरद्रीयपु 





गहतोय युग श्र 


गड़ा गशुपतरि देव को अपना साथी बनाने के लिए नेल्नूर के राजा 
नुर्मेसिद्ठ की ओर में तिककर्ने को दरंगल भेजा गया था। इसी झअव- 
पर पर उसने जे नो और बोढो को परास्त किया था। गण्पतिदेव ने 
कवि विउक्ज्ञा वी वाकूपट्रुता से प्रमावित होकर जेनियो के सिर उडा 
दिए और वोटों को बरवाद कर दिया ।* इन सब बातों से इस विचार 
वो पृष्टि होती है कि ग्रानश्न महाभारत के प्रणेवा क्वित्रयथ का आधिपत्प 
केबन भापा तक ही सीमित नहीं या, वे केवल पुराणों के ही रचमिता 
बल्कि मध्यक्षालीन जात-पाँन तत्त्व के समर्यक्ष तया प्रचारक 





काक्तोय शानन-्काल में बोौदों तथा जुनों के सम्प्रदायों के असि- 
रिक्त और नी अनेक सम्प्रदाय प्रचलित थें। झद्व तवादी, ब्रह्मवादो, 
पचराजवादो, एकात्मवादी, ग्रेदबादी, घून्यदादी, जातिवादी, क्मंवरादी, 
नास्विक, चार्वाक-पंयी, ध्रद्मतिवादी, झब्दब्रह्मवादी, पुमुपत्रयवादी, लोका- 
झवबादी * इत्यादि मतावलम्बी भी उन दिनो मौजूद ये ।* 

वाकतीय काच में क्षेवों ने अपने सम्प्रदाय के प्रचार के लिए 
“गोचकी मर्ों' की स्थापना वी । मठावोझों मे कुछ महाव्‌ विद्वान भी 
हुप्ना बुरते थे । वे अपने मठों के अन्दर विद्यादन तथा अध्यापन का 
काम किया करते थे । गोलक्षो मठो में थेव सम्प्रदाय की शिक्षा तया 
झाम्त्रों का अध्ययन संस्कृत भाषा में हो हुआ करता था । गोलक्षी मठ 
एड़ प्रकार से शंव-सम्पदाय के मुन्दुल होते थे । 

मोलकी मठों के संदाचन के लिए राजा-महाराजा तथा घनो- 
मानी ग्रामदान तथा भूदान दिया करने थे और दान-पत्र लिख देते थे। 
पीछे गोलको मडों का चलन नहीं रहा, केवल जंगम मठ अथवा ऊगम- 
बाटी रू हो रह मए॥ हेदरादाद राज्य के अन्तर्गत महदूदइसणर 
१. 'पंडिताराष्यचरित्र/ प्रथम भाग, शष्ठ ०६-७॥ 
२. 'मिद्धेइवरचरित्र' | 


हि 


हे. 'पंडिताराध्यचरित्र, प्रयम भाग, घप्ठ ५११३ 











शई आत्प का सामाजिक इतिहापत 


जिले के गंगापुर मे दो सूते मन्दिरों के खेंडहर हैं। गाँव वाले उन्हें 
शोल्लक्क--मुल्लु' कहते है / गोल्वों' के साने खाले के हैं भौर 'भक्‍का 
बहन को कहते है । शव झब्द 'मोलकी' और ग्वालाबाची शब्द 'गोल्ला” 
में श्ाव्दिक समानता पाये जाने के कारण गाँव में एक किवेदस्ती भी 
चल पड़ी कि किसी सुन्दरी उवालिन पर सिवजी मोहित हुए, उसके साथ 
सुखभोग किया तथा भ्रन्त में उस ग्वालित को यह वरदान देकर श्न्त- 
धति हो गए ऊ्रि प्रतिदिव सवेरे श्रपनी सुट्ठी के अन्दर वह जो कु 
बरद कर ले, वह सोना हो जायगा। कहते हैं कि खालिन ने उसी 
सोने से ये मन्दिर बनवाये थे । मच तो ग्रह है कि उसी स्थात या उसके 
श्रासपास उस समय गोलवी मठ रहे होगे । यह भी लगता है कि गोलबी 
मी के प्रस्दर गुरु भी धव धर्म में दीक्षित ब्राह्मण ही हुआ करते थे । 
"धुन्ही (ब्राह्मणों) के परामर्श के कारण प्रतापरद्र के काल में प्रान्ध्न 
देश के भ्धिक्तर झिवालयो से पुराने 'तम्मल्छ' पुजारियों की हटाकर 
उनकी जगह पर ब्राह्मण को 'अर्चऋ! नियुक्त किया गया 
“पहले सभी शिवालयों के पुजारी तम्म्लु था तसम्बल्क जाति के 
लोग ही हुआ करते थे, जो 'जिस्य/ कहलाते थे ।* प्राज भी कुछ 
शिवालयों के पुजारी तस्म्ये ही चले झा रहे है। दांव देवलों गे 
तबहनयो के हटाये जाने पर हो शायद बिसी भज़त ने ग्रह प्रशेष 
किया है - 
अजिवर्लिग-समुझ्भव फे दिन से 
ज्ञिव को भजवने बातता कोई 
ऐसा न हुआ, जिम्ते प्र्धंक 
तम्मकि का कभी विरोध किया 
बातीय यह के राजा गशपतिदेव में एवं. गोलवौ मठ ने पीढ 
बे? अभाकर दञास्‍्त्री, बतव-पुराण पोठिक (भूमिका), श८्ठ ७६३ 
बही, शप्ठ ११४ ॥ 
३. उसवनयुराए' (पाह्वुररिकि) एप्ड ७३॥ 


ह्‌. 
ब्‌ 


काकतीय युग ५७ 


गुर विश्वेश्वर शिवाचार्य के हाथो दीक्षा ग्रहण करके कृष्णा नदो के 
तट पर मंदड नाम के ग्राम में गोलकीमठ, विश्वेश्वर विद्यामडप की 
स्थापना की थी।* 

“मंदटुग्राम के उपभोक्ता बनकर और दक्षिण राढ से श्राये हुए 
कालामुस्चियो के साथ वेलगोपूडि के मर्ठो में विद्यालय स्थापित करके 
आन््र देश के अन्दर विज्ञान फैलाकर विश्वेत्वराचार्य ज॑से विद्वदूगण 
इन वाकतीयों के समय में ही यहाँ पर जम चुक्के थे। कुमार स्वामी ने 
भी लिखा है कि काक्तीय गणपति देव ने गणपेश्वर मन्दिर का निर्माण 
करके यहाँ पर अनेक विद्वानों को थ्राश्रय दिया था । इन्ही के सम्बन्ध मे 
“प्रतापरद्रीयम' मे विद्यानाथ ने कहा है--"राजन्नेते मणपेश्वर सुरयः/ ।* 

काकतीयों के शासन काल में ही सम्भवत शव वैष्णव सम्प्रदायों 
के समस्वय के विचार से हरि-हर भगवान की मूर्तियों वी पुजा होने लगी 
थी। कहते है कि नेल्लूर मे ऐसी एक मूति थी। तिकन्ना सोमयाजी ने 
झ्रान्ध्न महाभारत के झपने पहले पद्य मे ही इस 'हरि-हर' मूर्ति का 
वर्शान क्या है . “लक्ष्मी रूपी गौरी के लिए मनमोहकू रुप धारण 
करके हरिहर भगवान की भद्र मूर्ति बनकर ।” उसी प्रकार गुत्ति प्रान्त 
के निवासी नाचनें सोमनें ने भी ग्रपनी “उत्तर हरिवश” नामक कृति 
“/हृरि-हर” नाथ को ही समर्पित की है । 

नाचनें सोमनें के समय (लगभग सं० १३०० ई०) में शव झोर 
वेष्णव सम्प्रदायों के बीच दे प-भाव खूब रहा होगा । तभी तो उम्होंने 
विखा है : 

परस्पर वादविवाद मोह-मद 
पो-पी मरते हरिपद हर-पद 
___ यह घुभ वह शुभ के चवकर में 
१. ये० प्र० झास्त्रो, 'पोठिक! (भूमिका), एप्ठ ७५॥ 
२ 'पत्नाटि बोरचरित्र', द्वितोप भाग, अविकराजु उमाकातमु जो को 


पघोठिक (भूमिका) ॥ 


न्श्द आप्य का सामाजिक इतिहास 


रह जाते कंसाश शिविर में 
जुडे हुए ऋषियों-सु्तियों में 
माना हैं ओर हरिहर में 
चही मुरारो, वही पुरारो 
बने परस्पर के क्षमकारों 
यह विचार ही घोर मोह है, 
दोनो के प्रति महा मूठ है ।! 
हम कह बढते हैं कि मूति-पुजा और अनेकानेक संम्प्रदायों ने ही 
हिन्दुघों मे फूट डालबर उन्हे कमजोर कर दिया है। जन-साधारण मे 
“महा भक्ति" के शक्तिग्मेद को भिन्न-म्रिन्न रूप देकर छूत के रोगों के 
लिए अलग्र-ग्लग देवियाँ बनाकर सड़ी कर ली, और भक्त-जतों को 
देवता बनाकर पूजा । बाक्तीय वाल में जिन देवी-देवताओो को थूजा 
होती थी वे ये पे+-- 
१---एकवीर--यह कोई शैंव देवी ही हो सकती है। इस बद्य के 
झाधार पर स्पष्ट है वि यह देवी (परशुराम की मात्ता) “रेखुबा" हैं। 
“एक बीर कावतम्था ही हैं १” माहुर नामक ग्राम में प्रतिष्ठित होने के 
कारण इसे माहुरम्में भी कहा जाता है (३ 
मह एक नम्नमूति है ।” इसी देवी को झाजरल तेलंगाण के रापल- 
भीमा के झ्न्दर 'एल्लम्में' देवी कहा है (५ 
वरगल में 'एलहाम्में'! चाम वी एक प्रमिद्ध देवी का स्थान है। बह 


१. उत्तर हरिवंशमु, भ्रष्णप २, पद्य ६८१ 

२. प्रीड़ाभिरामपु ॥ 

३. क्रौड़्ाभिरामसु 4 

४. “एकबीरम्मकु भादुरस्मकु अ्धाहँकारमध्यात्मकुनं. (क्ोड़ा- 
भिरामयु) “क्रीड़ाशुन्य कटोरमंश्लपु देवों शम्मछोग्रातघुष्र (क्रीड़ा- 
भिराममु) 

४. हीड्मिराममु ॥ 


काक्तीय युग भ्र्६ 


अति प्राचीन भी सबता है) एल्लम्में बाजार के नाम से वरंगल में एक 
मृहल्ला है। पर यह नहीं मालूम कि वरंगल के ग्रन्दर एल्सम्में के नाम 
में किसी नस्त देवता को सूति झज नी है या नहो । आलझपुर में जरूर 
ऐनी एक मूति है । यह स्थान दक्षिसा काशी और ख्रीरमन (मलेइबर) 
पर्वत का पश्चिमी द्वार कहलाता है। व बद्रह्मलय! के झति प्राचीन 
मन्दिर भो यहाँ पर हैं। ग्रष्टाइथ महासन्तियों में से एक इक्ति 
“जोगुछम्वें ” इसी जगह पर है । “जोगी अम्बा” इस शब्द से ही प्रतीत 
है कि असल जैन हो को केदाचिद्‌ बलानू क्षैंद देवी बना दिव्य गया है 
इसी झालमघुर में दो और मूलियाँ हैं जिनमे से एक का घड मात्र है, सिर 
नहीं है, झोर दूसरी एक स्थूल मग्न मूति है जिसे स्थातीए जेस एलम्में 
और रेंग्ुक्ों नाम में याद करते हैं। कहते हैं कि परशुराम ते पिता वी 
आज्ञा से मात्रा के सिर पर फरसा चंदा दिया या। हहते हैं कि सिर 
बटर चमारो की चमरोदी में जा ग्रिय और घड़ मात्र वहाँ रह गया । 
उसी स्थान पर प्रात एक हस्तनिखित बनन्‍्य मे उल्तेख है कि यह देवी दास 
ज्त्रियी को सस्तान प्रदात करती हैं । 

इसी एस्लम्में को क्या रेग्युका की क्या के रूप मे आज नी रायच- 
मोना के झन्दर स्सैर हैदरादाद के महबूबतगर डिले के अन्दर बवनीड 
नामक सादियें (चमारा की एक) जाति बाते दोनों दिन तक जवनिकों 
(दा जमहिके) नामक ढोच बजाकर शा-गाहर सुनते हैं । अजसीयो के 
शायन-ाल भें इसी दवनीट जाति की स्विय्राँ नी एल्सम्सें को कया 
घाोग्ार-अआईश के साथ मुनादा करती भा ॥ उनके बाज का घुन होता 
थौ--हुके डुद डुब, उर्े डम जद ॥* 


डर डे 











(२) मैसार देव--हदाचितु यह भी 'एक वीर की तरह पहले बेन 

देवा रहे थे और पोदे मंद देववा दन गंदे होई ॥) मैचार एक गाँद 

का टाम है। दखोलिए दनका नाम मंलार देव पड़ा। शेर केब्रिता में 
भरद्ामनु 
« छीड्मिरामसु 


ह 





६० झारक्ष का सापानिक इतिहास 
मैलार देव को भरव का जोड़ीदार बताया गया है ।* 

(३) अन्य देवी-देवदा ये हैं--भेरव, चामुडेश्वरी वीरभद्र, सानस्में 
कुमार स्वामी, पाडव, स्वयभूदेव (शिव), मुद्ारु, मुसानम्मा ।* 

(४) वीरगुड़म--आज भी कई जयहों पर वीरपुड्टम खडे हैं। किसी 
स्थानीय व्यक्ति के वीरोचित कृत्यों के लिए स्मारक खड़ा करता उन 
दिनो का झाचार था। उमाकात्तम ने वहा है कि पलुनादि वौर-पुद्ध 
स० ११७३ के लगभण की घटना है। उन वीरो की पूजा पलूतादि मे 
झाज भी जारी है) जिस दिन यह युद्ध समाप्त हुआ उसी दिन से बोर 
पूजा का भ्राचार चल पड़ा था । 

प्रयाटि दीर-पुरष परम-देवत शिवलिंग भवनताटी (वरगल मे भी) 
चर्तेमान । 

कितनि-प्राम को पोठुल्तम्ण, गुरिजाल प्राम को गंगम्मा 
कुलदेवत ही नहीं, परम मांयत भी ग्रामदेवियाँ ये 

उन अ्रधीर-पेशो वीरों के लिए सदेव सहाय रहीं, 

जो पल्ताटि-समर-भ्रॉँगन मे लड़ते हुए काम भाये । 

कलिनी ? पोतुलस्पें तथा गुरिजाल गयमाम्बा प्रादि ग्राम-्देवी-देवताप्रों 
के मन्दिर भी वहाँ पर थे । झौर ये पलूनाट बीरो के वुल-देवता थे । 

(५) माचेर्ला चन्तना--वास्तव में चन्चा केशव स्वामी से ही थना है, 
पलूनाइ की कहांती हे भी बहा गया है कि वालचन्द्र को माता ने सन्‍्ताव 
के लिए साचर्ला मे चन्ना केशव स्वामी की सेवा वी थी । उन दिनो ऐसे 
ही भ्रौर भी स्‍वेत देवी-देवता थे । देवताओं की कोई कमी नहीं थी । 

जात पाँत 

घरममे के साथ तत्सम्वन्धी जात-पाँत के सस्बन्ध में भी बुद्ध वह देना 
_उचित है। _ 

३. क्रीड़ामिराममु । 
२. ब्रोड्ामिराममु । 
हु, क्रीड़ाभिरासमु । 


काक्तोय युग ३५ 


झठारह की संस्या को से जाने वयो काफी महत्व प्राप्त है। नागुल- 
पाटी के शिलालेख में उल्लेख है कि हिन्दुओं में प्रठारह जातियों 
मुख्य थी । 

लिखा है कि यह गांव वहाँ की झठारह जातियो की सस्था समस्त 
प्रजानुरंग भोग---जनता की सुख सेवा के लिए दान दिया गया है। इन 
जातियों के नाम इस प्ररार गिनाये गए हैं--वनिया, कलाल, गडरिया, 
घोती, जुलाहा, नाई, कुम्हार | इन जातियो के सम्बन्ध में विशेष चर्चा 
वी भ्रावश्यकता नहीं है। ये सभी जगह पाये जाते है । फिर भी बनियों 
के बारे मे कुछ लिख देना भ्रनुचित न होगा। बनिये के लिए तेलुगू मे 
“कोमटी”” का शब्द श्राया है जो कोई बहुत पुराना नहीं है। यह नाम 
किस प्रकार झाया कहा नहीं जा सकता । कुछ लोगो का विचार है झि 
मह झब्द "गोमठ” से बना है । गोमठेश्वर जैन तीर्थयवर का रूपान्तर है । 
मानव-प्रग-स्वस्प-्णास्त्र (एयनॉलाजी) के भ्नुमार वहा जाता हैं कि इन 
कोमटियों में थ्रार्यों के लक्षण पाये नहीं जाते । मानपल्ली रामहृप्ण कवि 
ने भ्पने 'भद्भूपाल' नामक नीति धास्त्र के पहले प्र्म में भ्रपना निर्णय 
दिया है कि झ्रान्प्र देश में कोमटी का शब्द सव्‌ ११५० ई० से कुछ पहले 
पहली बार प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद पलूनाटि युद्ध मे यह शब्द सुनने 
में भाता है। और श्री भ्रद्विराडु का मत है कि यह युद्ध सव्‌ ११७२ ई० 
में हुआ था । 

फिर पाल्कुरिकी सोमनाथ ने अपनी रचनाओ्रों में इस घब्द का 
प्रदुर प्रयोग किया है । बेरी* बच्छु, नाणेवाडु* इन शब्दों को पूर्वमूरियों 
ने कोमटी का पर्यायवाची माना है। इसके भ्ररिरिक्त उन्होंने कुछ भी नही 
बहा । महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को हमारे प्राचीन निधण्टुकारों ने 
दोइ ही दिया है ॥ बोमटियों को गौर और चेट्टी (सेट्री) भी कहा जाता 
था। चालुवय गौर काकतियों के समय यह चेट्टी या मेट्टी शब्द वीर शैव 
१ प्रान्मनाम संप्रहठु, मानव-दगु 
२० साम्बनिधण्टुबु, सानवनवगु ॥ 


दर आन का सामाजिक इतिहास 


सम्प्रदाय के श्रनुयायी वलिजें जाति के लिए साधारशतया एक सम्मान 
पद था | आज भी उन्हे व्िजें-सेट्री कहा जाता है । ऐसा लगता है कि 
कोमटियों ते जब शव सम्प्रदाय को अपनाया त्तो साथ ही उन्हें बह पदवी 
भी मिल गई । झुक सप्तति के रचगरिता पालवेकरि कद्दिरोपति ने कोगठी 
के लिए गौर का शब्द प्रयोग किया है। यह कदरीपति सन्‌ ६१६०० ई० 
के लगभग हो गए हैं । 

वास्तव भे यह कोमटी गौड-देश (बंगाल) के निवासी ये। छठी- 
सासवी ईसबी शताब्दी मे स्थानीय शासको देः प्रत्याचारों ते ऊबकर 
ये लोग समुद-मा्ं से तेलुयरू-देश मे उतरे । गौड़-देश से आने के कारण 
गौड़ मा गौर कहलाने लगे । जब ये जँनी बने तब कोमटी कहलाये। 
कोमदियो वी कुल-देवी का नाम है कन्यकाम्वा' ! इस कात्यक्रास्बा के 
सम्बन्ध में यह कया प्रख्यात है कि राजा विष्ुवर्धत ने उसके साथ 
बलात्कार किया था। इससे भी यही सिद्ध होता है कि बह छठी-मातवी 
झताब्दी के लगभग ही यहाँ श्राये होगे । 

इनके भ्रलावा और भी कई-एक जातियों के माम तलालीन साहित्य 
में मिलते हैं। “भोई” के दाब्द के सम्बन्ध से भी शका की बुछध गुजाइश 
है। विजयनगर साम्राज्य के समय बेंडर-मोई नाम की एक जाति थी। 
विजयनंगर-कोल्ीन कवियों ने भोडयी फो शिव्रारी, प्रत्याचारी के नामों 
से सम्बोधित किया है। श्राज भी हैदराबाद के झन्दर करीमनगर भौर 
नलयोडा जिलो में यह मोई जाति विशेषतया पाई जाती है । कुछ लोगी 
का मत है कि भोई' शब्द 'मोय भ्र्याद्‌ भोज” शब्द से बना है । जब 
अंग्रेज मदास उतरे तब ये उनके यहाँ झायद घरेलू बॉम-काज के नौतर 
रखे गये । भोय (भोज) झब्द ही वो श्रप्रेजी मे ब्वॉय' लिया गया, 
जिसके माने अग्रेजी में लड़के के हैं। यही वारण है कि झग्रेजी से नौकर 
को चाहे वह बच्चा हो या बुड्ा व्वॉय' ही कहा जाता है । 

बलुताटि-युद्ध में वालचन्द्र बे हायो पिटकर भागे हुए सोगों में से 
बुद्ध यह कहकर भपनी जात बचाई थी कि-- 


काक्तोय युग ६३ 


“हम भोई हैं। देखो हमारे केधों पर घट्ट पडे हैं ।" 

हाल-हान तक भी भोई लोग पालकी ढोया करते थे । इससे सिद्ध 
होता है कि सव्‌ ११७२ में भी भोदयों का यही पेशा था। इसके अतिरिक्त 
नतगोडा प्रान्त में प्रधिक सख्या मे इनके बसने का भी यही कारण जात 

पड़ता है कि दक्षिण भारत का कुरुक्षेत्र कारमपूड' इसी जगह पर था। 

सेनाधीशों और उनकी रनवास की पालक्यों को ढोने वाले यही भोई 
रहे हींगे। 

करयाट विरात बहलाने वाले भोई काकतीयों के समय यहाँ नहीं थे । 
कर्णाट्की होने के कारएा विजयनगर राज्य के साथ वे आस्म्न में झाये 
होगे । रायचूर के पास बैंडरी (भोई) की एक रियासत थी। सवे १६५७ 
के गलत नाम बोले स्वतन्त्रता विप्लव के दौरान में वह रियासत मटिया- 
प्रेट कर दी गईं । गदर के बाद जाँच करने को नियुक्त किये गए एक 
भ्रग्ेज भ्रधिक्ारी मेडेज्ञ टेलर ने अपनी ग्रात्मक्था में लिसा है--'बेडर 
राजाप्रो को कुओ से पानी लेने और मन्दिरों में प्रवेश करने वी मनाही 
थी। सवर्ण हिन्द उन्हे अछूत मानते थे ।” पर पता नही दि कंसे एक 
ही भवाब्दी के भन्दर हिन्दुओं की वह छूत-छात कहाँ भाग गयी ! 

हजा एक और जाति थी ॥ पेशा था नगाडा या उस जैसा ही कोई 
रण-डका बजाना। इस नगाड़े को रुज कहा जाता था। पलूनाटि वीर 
चरित की पालूकुरिकोी की रचनाओं में इसका प्राय: प्रमोग मिलता है । 

पिच्चकुट्ला एक और जाति है जो तम्बूरे वजा-बजाकर रेही 
राजाओं को कहानिया गाया करते थे । ऐसा लगता है कि पालुजुरिबों 
के समय यह नाम सिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने वाले विकेलांगों का था। 

/" “हम बूले है, पंखा नहीं कल सकते । 

7“हम लेगड़े हैं चच नहीं सवते । हम अन्धे है। 'पिच्चक्-गुण्डल! 
(विज्वताग) हैं ।” 

“धर्मात्माओं, हमें दान दो ॥7 


द्द्द अप फा सामाजिक इतिहास 


इस तरह या-गा झ्यवा पुकोर-पुकार कर दे भी माँगा करते थे।* 

पदल, दवनि, मेदर वगैरह दूसरी अनेक जातियों वा सम्बन्ध पेझा 
अथवा वृत्ति से है। इसलिए उनकी चर्चा वृतिियों के साथ उिसी दूसरे 
अध्याय में होगी । 

हिन्दुओं मे उन दिनो धर्म-परिवर्ततन वी परिपाटी नहीं थी । ऐसी 
भावना वास्तव में उत सभी परावन्दियों के बारण पैदा हो चली थी जो 
भारतीय समाज के अन्दर पाँचवी-छठी शताब्दी से चली झाई हैं। मगर 
सच तो यह है कि शुद्ध करता, पर-धर्म को ह्वीक्षार करना, झौर धर्म 
का प्रचार करता, इत्यादि कामों को ईसाई और मुसलमानों ने भी 
हिलदुओं भौर बौद्धों से ही सीखा है। ईमा मसतोह में १५० वर्ष पूर्व 
हेलियोडोरस मामक एक यूनानी ते मध्यप्रदेश के विदिशा रेलवे स्टेशन के 
समीप बेमनागर स्थान पर एक स्तूप खड़ा करके उस पर खुदवा दिया 
था कि उसने भागवत सम्प्रदाय को स्पीकार कर लिया है । मुमलमानों 
के सिस्ध प्रान्‍्त को अधिडृत कर लेने के बाद जिन हिन्दुधों को जबरदस्ती 
मुगलभाव बताया गया था, उन्हें फिर से हिन्दू धर्म में लौटा सेने के 
लिए हो ग्यारहवी शनाब्दी मे 'देवल स्मृति! वी रचना वी गई थी। 
मुमलमातों द्वारा बरगल के ध्यस वे वाद भी श्रास््री ने घुद्धि बी प्रया 
चलाई पी । खन्‍्ती मृहस्मद तुगलक द्वारा चरगल के उजाड़े जाने के वाद 
बहुत सारे हिल्‍्दुओं को बलावू मुसलमाव बताया गया था। सासन्‍्सास 
लोगी को मुमलमान बनाऊर दिल्लो ले जाया ग्रया। उनमे से कबियर 
सक्षय नायक का भाई भी था । इस वव-मुम्तिम आन को छुगतर ने 
शम्पिली राज्य वा ग्रधिपति तियुक्त किया था। परन्तु घह वम्पिती 
पहुँचते ही “मुहस्मदीय”" मत को त्यायकर फिर में हिन्दू हो गया था 
और दिल्ली के सिलाफ वगावत कर बैठा था। यह बात सव्‌ १३४५ 
ईमवी की है । 


7. पंडिताराष्य चरित्र, दितोय भाग, एप्ट ३४८ व 


समाज-सुघार 

हिन्दू धर्म के सुधार की दृष्टि से हो झँव तया वैप्णाव धर्मों का 
७४९ हुआ था । परन्तु उन्होंने भलाई की अपेक्षा बुराई ही अदिक वी 
है जैनियो मे महान्‌ ताकिक वजिद्रान थे । उनरी रचनाओं में इस जात- 
धाँत के सिद्धान्त का बड़े ही योग्यतापूर्ण तकों से सण्डन किया गया है । 
बोड़ो के साथ-साय उन जैनियों ने ही आन्त्र देश के प्रन्दर समाज-सुधार 
बा आरम्भ किया । काइतीयों के शासन-काल में अनेक अनुलोम तथा 
प्रतिलोम विवाह हुए । रानी रद्वम्म के ब्राह्मण मन्त्री इन्दुलूरि अन्नय्यें ने 
रानी की दूसरी बेटी रुब्यम्में के साथ विद्या किया । राजन्यरिवार के 
ग्रन्दर ही जब जात-पाँत के बन्धन टूटते हैं, तब जतसाधारण में उनको 
मर्यादा कहाँ तब वाकी रह सकतो है ? पलुनाटि युद्ध के चटाई-मोज वी 
चर्चा और ब्रह्मनायुट्ट का अनेक जातियों की स्त्रियों के साथ विवाह वरना 
हम पहले ही बता झावे हैं। इसी प्रकार एक घब्द 'पालेम' है. जो खास 
दक्षिणी शब्द है । जिसका प्रय॑ है, प्रदेश अयवा प्रान्त) पालेम वी रक्षा 
करने बाले पाचेगार वहलाते थे | उनकी सेनाओं में मालें मादियँ ग्रादि 
(पासी, चमार) भरे होते थे । प्राज भी इसने जातियों में दोलवाल, सीग- 
बाल, क्टारवाल के वश-नाम मिलते हैं, जिनसे उनके पूर्वजों की सैनिक 

सेवाओ्रों वा पता चलता है । 
शव धर्म मे घावलि, मगति, भालें, मादिगें प्रादि (घोवो, हजाम, 
चमार, पामी) सभी जातियों के लोग सम्मिलित थे। पालुकुरिकों 
सोमनाथ के 'बेसथ पुशण में हमे इसके अनेक प्रमाण मिलते है। 
प्राजक्षल (दक्षिण में) झल्न-सत्रों के? अन्दर भोजन केवल ब्राह्मणों को 
दिया जाता है, डिन्‍्नु काततोय दुग में कुछ अप्नन्सत्रों में सभी जाति 
बालो दो वरावर भोजन मिलता या । ईव-सम्प्रदाय के अनुसार सत्र में 

चाप्टाल को भी पन्न-बस्त्र-दान वा प्रबन्ध या ।* 
बरंगल के राजा प्रतापरद्र के समवालीत एक्ताग्रनाथ ने अपने गद्य- 
१. मह्कापुर शासन (दिलालेख) : [तेज्नगासा झासन-प्रत्य) । 


हच्ुड आज्भ्र का सामाजिक इतिहास 


इस तरह या-गा पभ्रथवां पुतार-पुकार कर वे भीख माँगा करते थे।* 

पंचल, बवनि, मेदर वर्गरह दूसरी झ्नेक जातियों छा सम्बन्ध वेशा 
अथवा दृत्ति से है। इसलिए उनको चर्चा वृत्तियों के माय किसी दूसरे 
अध्याय में होगी ) 

हिन्दुओं में उत दिनो धर्म-परिवत्तंन की परिषराटी नहीं थी । ऐसी 
भावना वास्तव में उठ सभी परावन्दियों के कारण पैदा हो चली थी जो 
भारतीय समाज के अर्‌दर पाँचत्री-छड़ी ध्वतावरी से चली श्राई हैं। मगर 
संच तो यह है कि शुद्ध करता, पर-धर्म को स्वीकार करना, और धर्म 
बग प्रचार करता, इत्यादि कामों को ईमाई झ्लौर सुसलमानों में भी 
हिन्दुओं श्रौर बोौदी से ही सीखा है। ईसा ममीह से १५० वर्ष पूर्व 
हेलिपोडो रस नाम्रक एक यूनानी ने मध्यप्रदेश केः विदिशा रेखवे स्टेशन के 
समीप बेसनागर स्थान पर एक स्तूप खडा बरके उस पर खुदवा दिया 
था कि उसने भागवत सम्प्रदाय को स्वीकार कर लिया है। सुसलमानों 
के सिन्ध प्रान्त को भ्रधिहत बर लेते के बाद जिन हिन्दुओं को जबरदस्ती 
मुसलमातर बताया गया था, उन्हें फिर से हिन्दू धर्म में लोदा लेने के 
लिए ही ग्यारहवी शताब्दी में 'देवल हशमृति' की रचना की गई थो + 
मुसलझावों द्वारा बरगल के ध्वम के बाद भी झास्पों ने घुद्धि की प्रया 
चलाई थी । खन्‍्ती मुहम्मद तुगलक द्वारा वरयल के उजाड़े जाते के बाद 
बहुत सारे हिन्दुओं को वलातू शुसलमान बताया यया था। सास-न्‍पास 
लोगो वो मुसलमान वनाकर दिल्ली ले जाया गया। उसमे से कविवर 
सक्षय मायके वा भाई भी था । इस नव-मुम्लिम पग्रासप्न को तुमतत ने 
वम्पिली राज्य का श्रप्मिपति नियुक्त किया था। परस्तु वह कम्पिली 
पहुँचने ही “मुहम्मदीय” मत को त्यागकुर फिर से हिस्दू हो गया था 
और दिल्ली के खिलाफ बगावत कर बेंठा था। यह बात सद्‌ १३४५ 
ईमवी की है ! 





रु पंडिताराध्य चरित्र, द्वितीय भाग, एप्ड ३४८ १ 


काकतोय युग धर 


समाज-सुधार 
हिन्दू घ्म के सुघार वी दृष्टि से ही झंव तथा बप्णव धर्मों का 
प्रचार हुआ था । परन्तु उन्होंने भलाई को अपेक्षा बुराई ही अधिक की 
है । जैनियो में महाद ताक्कि विद्वाद थे। उनकी रचनाओं में इस जात- 
पाँत के सिद्धान्त का बडे ही योग्यतापूर्ण तकों से खण्डन किया गया है । 
यौद्धों के साथ-साथ उन जैनियो ने ही आन्श्र देश के अन्दर समाज-सुघार 
का आरम्भ किया । वॉकत्तीयों के छासन-काल में अनेक पनुलोम तथा 
प्रतिलोम विवाह हुए । रानी स्द्वम्म वे द्राह्मण मन्त्री इन्दुलूरि भन्नर्यें ने 
रानी की दूसरी बेटी र्यम्में बे साथ विवाह क्या। राज-परिवार के 
अन्दर ही जब जात-पाँत के वन्धत टूटते हैं, तव जनसाधारण्य में उनके 
मर्यादा वहाँ तक बाकी रह सकती है ? पलूनाटि युद्ध के चटाई-भोज की 
चर्चा और ब्रह्मनायुट्ट का अनेक जातियो को स्त्रियों के साथ विवाह करना 
हम पहले ही बता भाये हैं। इसी प्रकार एक वालेम' है. जो खास 
दक्षिणी शब्द है। जिसका प्रयं है, प्रदेश अथवा प्रान्त॥ पालेम की रघध्य 
करने वाले पालेगार कहलाते ये उनको सनाग्रो में मालें मादियें झऋादि 
(पासी, चमार) भरे होते थे आज भो इन जातियो में टोबबास, 
बाल, क्टारवान के वश्ञन्नाम मिलते हैं, जिनसे उनके पूइजों न 
सेवाप्नो वा पता चलता है । 
ध्ैव धर्म मे चाकलि, मंगलि, मालें, मा्दिगें फ्रादि (बोदी, हह्यस- 
अमार, पासी) सभी जातियो के लोग सम्मिलित दें। प्ररजुरिमो 
सोमनाथ के 'वसब पुराण” में हमे इसके अनेक प्रझम्य निच्दरे 
आ्राजक्षल (दक्षिण में) झन्‍्न-सत्रों के ग्रन्दर भोजन के 
दिया जाता है, हिन्‍तु वाकतीय झुग में कृद्ध भतऊओं 
बालों को बराबर भोजन मिलता था । धचस्रयर के 
आाण्डास को भी ग्रन्न्वस्वन्दान का प्रदन्घ या ।* 
बरगलत 
१. भर 





















के रावा प्रतापाद के उमझतीन एसज्न्पड ई फसलें रट- 
शासन [प्विलासेख) : (तिवदास्या भानननपन्र) 8 
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ग्रन्थ प्रतापरद्र-चरित्र' में लिसा है-- 

/एक दिन सन्तूर नामक एक ग्राम में कृष्णमाचार्य नामश एक 
ब्राह्मण के छोटे भाई प्रकताचार्ष ने एक धोधिन के साथ सम्भोग किया। 
धोयो ने दोनो हो को एक साथ सार डाला । बस्ती ब्राह्मणों की भो थी। 
ग्राह्मणों ने कहा-- ब्राह्मण को लादइ के साथ शुद्धा फी भो लाश पड़ी 
है, इमलिए हम उस दाह्मण को लाश का भो दाह-मेस्कार नहीं करेंगे। 
ने हो उसे भ्रपने कंधों पर उठायेंगे ” गह देशकर कृष्णमाचार्य ने भगवाद्‌ 
वायुदेव की स्तुति की शोर लाझ प्रपने-्माप खिलकतों हुई चिता पर 
पहुँच गई ३7 

वीर-यव और बीर-बैध्गाव दोनो हो एक हद तक समाजन्युधारफ 
ही थे । किस्तु उन्होंने अमहनश्लीलता तथा धामिक उन्‍्माद का भी हिन्दू 
समाज के भर्दर प्रवेश व॒राया । जनता से धन्ध-विश्वास बड़ यया | यह 
हुई घामिक समीक्षा । झद अन्य विषयो यर विचार करेंगे । 


युद्ध तन्‍त्र 

हिस्दुओं के श्न्दर भौरता-वीरता तो थी, किन्दु बुद्धोपपोगी स्वास्त्रो 
बा उन्होंने कोई झ्ाविप्वार नहीं जिया । नवीन ध्रौर बढ़िया मारात्मक 
हथियारों का उपयोग पहले उनके विर॑द मुखलभानो ने हो कबिया। फ़िर 
योरप वालों ने उससे वढ़ें-चढ़े हवियारों से हमारे देश शते हथिया लिया + 
आरक्र जाति के पास भाल झौर तलकरे बस मही दो सास हथियार थे । 
आजकल के-गे हथियार ने होने के कारण ही उतने दिलों कोट-किके 
बनाने की भ्रावह्यरता थी । धारक्ष में सबसे पहले राजा गणपतिदेव ने 
वरगल के किले को तैयार वरवाया। रद्म्मदेवी ने उसे पूराजिया। 
वत्यर वाले भीनरी रिले को वड़ा जिला भौर बाहरी जिले को भूमि 
बोट पर्यात्‌ मिद्ठी का किला कहा जावा था। पिट्टो वा विला भो कोई 
सायूली किला से था। सद १२६६ मे भ्जाउद्दीन खिलजी ने मलिक 
बगफूर को बरंगल पर घाया बोलने के लिए मियुझाः शिया। मलिर 
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काफूर ने किले को घेरकर मिट्टी की दीवारों को गिराना चाहा । किन्तु 
किले वी दोवारों में फौलादी बरछियाँ भोकने पर भो मिट्टी की एक 
पपडी तक नही भाडती थी । गोलाजारी करने पर गोलियाँ उछल-उदधल- 
कर लौट पडती थी मानो बच्चों के खेलने की गोलियाँ हो ।१ इस मिट्टी 
के किले की लम्बाई-चौडाई १२५४६ फुट बताई जातो है । 

किले को घेरने वाले मुसलमानों पर किले की दीवारों से लोहे झ्रादि 

थी गरम-गरम पिघलन उंडेली जाती थी । मुसलमानों ने 'मज्जनीको' का 
प्रयोग किया भ्रौर हिन्दुओं ने “प्रद्दो' का दोनो ही पत्थर फंकक्‍्कर मारने 
के गुनेल के-से साधन थे | खुसरो ने इनके बारे मे लिखा है---“मुसल- 
मानों के गोले तेझो से प्रासमान में उड़ा करते थे। झौर हिम्दुओं के 
पत्थर एकदम फमजोर, मानो ब्राह्मणों मे जनेऊ से फक मारे हों !”* 
यह मंजनीक पाश्वात्य देझ्ो से भ्राते थे और दोनों ही सेनाएँ उनका 
प्रयोग करती थी । 

वरंगल के युद्ध में ही पहला वार अम्निन्‍र्षा वा प्रयोग किया गया था 
यही वाद की तोपों और बन्दूकों का श्रीगशेश था। फारसी के इविहास- 
बार ने लिखा है--“पझातिश मोरेशदंद भ्र्याव्‌ आग बरसाते थे ।” उसी 
ने आगे लिखा है--“किताबाते हिन्दू बे! गोयद ? वरदश !” श्रर्याव 
हिलुपो वी झोर से मैनित्त घटनाओं को कौन लिखा करते थे २ 
“बरदश !” यह बर्ई बया है? निश्चय ही बर्द” कोई सेलुयू भब्द है । युद्ध 
भूमि की वीरोचित कथाएँ झादि सुनाने वालो को 'बन्दी', भट्ट अर्थात्‌ 
भाट कहां करते थे, झावइ यही भाट या भट्ट ही विगडकर बई 
हो गया। 

“प्रतापस्द्रीयम्‌' में भरान्ध्र जाति के युद्धीपयोगी झस्त्रास्त्रों का वर्णन 
मिलता है बहुतो के तो अर्थ भी नहीं मासूम कि वे कौन शस्त्र थे 
भोर प्रसल में थे भी या नहीं। शब्द-कोष से खोजकर झुछ के अर्स भी 
१. 'सत्चातुत्त-फ्तूह ;--प्रमोर खुसरो । 

२. वारोश्ले-कोरोबशाह्‌:--बनों 
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निकाले है, पर उनसे भी मतलब सिद्ध नहीं होता । क्योंकि निधद्धकार ने 
अ्रवसर इतना ही लिखकर बस कर दिया है कि यह एक प्रकार का 
हथियार है । फिर भी नाम मुझ लौजिए-- 
तोमर--दण्ड विशेष, डण्डे जेसा हथियार । 
वाक्षेपका--पड़्ग, तेलेवार । 
मुसुन्दय --दास्म श्रायुध विभेष, यह भी काठ का ही एक हथि- 
यार है | 
कामु का >-धनुप । 
गंदा --म्ुदृगर । 
कुन्दा“--बराबर फेक मारने वाला एक हथियार | 
पहच >लोटे की छड़ या डण्डा । 
अच्छी तलवारे लोहा, पीतल, ताँवा और काँसा इन चार धातुप्रो 
को मिलाकर तैयार की जाती थी ।* 
पलूनाटि युद्ध में जित झस्शास्त्रो का प्रयोग हुआ उसके नाम है-+ 
बुन्त, परसा, गदा, मुगल, मुदूवर या मुदूगर, नोवदार कटार, चक्रतोमर, 
सुरी, घनुष-बाणा, शूती इत्यादि। * 
झर्ुओों से घिर जाने पर किले की रक्षा किस प्ररार वी जाती थी ? 
इसका कुछ वर्गान इस प्रकार है -- 
“कोद को सजाकर, बुरजों पर छत छाकर, 
नौकरों के लिए छप्पर छवाकर, 
कंगूरे चढ़ाकर, गोल-गोल छल्लियों मे 
मोंकदार षोंचे कसकर, 
खाई खुदवा कर झोर उसमें सेरने लायरु पानो भरकर, 
नगर के चारों भोर बाड़े खड्डे करके, 
बोच-बीच में मंच बनाकर, 
१. 'प्रतापदद्वी यधु, चतुर्य प्रकरण, ११वाँ इलोक ॥ 
३. 'पल्नाटियोर चरित्र, पृष्ठ १०५१ 
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फाटकों पर बड़े-बड़े दरवाजे लगाकर, 
भाले, कोंशी तलवार, झुन्त, गुलेल, कत्तल, 
घतुप-वाण झादि चुटाकर; बीच बस्तो में, 
ढेर-ढेर मिट्टी के टोले बनाकर ।' 
आन सैनिक दूच के समय क्या-क्या किया करते थे, युद्ध-मूमि में 





उन्हें कैसौ-कौसी तकलीफ भेलनी पड़ती थी, युद्ध-थर्म कंसे थे, आदि वा 
यर्गोन हमे 'पल्‌नाटि-चरित्र' मे मिलता है । 

कूच से पहले अपने किले वी रक्षा का पूरा प्रवन्ध॒ कर लिया जाता 
था । फिर ब्राह्मणों को बुलाकर, कूच के लिए मुहूर्त का निश्चय होता 
था । फिर कूच का डक बजता या । सेना के साय-साथ डेरे, सम्तू, खाट 
पलग, पालकी और रसद व खजाने की ग्राडियाँ भी चला करती थी।* 

उन दिनों युद्ध के समय नगाड़े, डफ, मिथे, झख, भद्टनाई, ढोल, 
फुछज, घण्टे इत्यादि सभी वाजे एक साथ बज उठते थे, वे-सुर-ताल वा 
एक महारोर-सां छाया रहता था । 

ऊपर के शब्दों में से रझूज एक प्रकार का नगाडा होता था। मोल्नेन 
और पटब्रुटीर दो झब्द डेरे शोर तम्वू के लिए श्रयुक्त हुए हैं। इन दोवों 
में भ्रन्तर था | पटकुटीर को डेरा तो कहां गया है, पर वास्तव में वह 
तम्बू होता था । और ग्रोल्नेन होता था डेरा, जिसके बीचो-बोच एक 
खम्मा होता था । दीच का सम्मा बैठ जाने पर सारा डेरा धडाम से 
बंद जाता था ।) युद्ध के बीच जब एक पक्ष हारक्र संधि करना चाहता 
नर वर सिधे बजा देता था उसीको धमंदारा' जहा गया है। 
घमासान युद्ध के बीच भो जो सिपाही झत्रु के बार से बचना चाहता 
पा वह वई प्रशार से झपने की भिक्षा माँगता था। कु तो कहते 
१. नाचन सोमन : “उत्तर हरिवंश्मु 4 
२. 'पत्नाटि बोर चरिश्रमुत 
३« 'पल्नाटि योर चरित्रमु' 
४. क्रीड़ाभिराममु' ॥ 
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थे कि हम सिपाही नही है, पालकी ढोने वाले वहा र-मात्र हैं, हमें माफ 
करो । कुछलाश वनकर घरती पर चित पड जाते थे । कुछ पडी हुई लागो 
को ओडढकर छिप जाते थे, और कुछ झधमरे वनकर अपने बीबी-बच्चो को 
याद करते हुए बिलखते थे । यही नही, किन्तु कुछ लोग दीमक की वड़ी- 
बडी बांवियों पर बैठकर तपस्वी बन जाते, बुद्ध घास के ढेरो के बीच 
छिपकर बैठ जाते, कुछ मुह मे उगलियाँ देकर चूसा करते थे, बुछ बाल 
विख्ेरकर नाचते और बुछ पीठ दिखाकर भाग खड़े होने थे ।१ 
शस्थ्रास्त्र उतार फेंकने के कारण ऐसे लोगो को दुश्मन मारते नहीं 
थे। जो पकड़े जाते वे झात्रु के सामने जमीन में मुह लगाकर घास 
कुतरते, 'पाच-दस' करने ब्रर्थाव्‌ दोनों हाथ जोड देते या भ्रगला कदम 
पीछे हटाकर धरती पर पैर जोडकर खड॑ होते, पीठ दिखाते या पर पीछे 
हटठाते । इन सबका एक ही श्रभिप्राय है । 
उस समय युद्ध भें हाथियों, धोडो और बैलो का श्रधिक प्रयोग होता 
था । राजा पालकियों में सवार होकर युद्ध-भूमि में जाते थे। प्रासध की 
सेनाओं में अनुशीलन, क्रमशिक्षा (ववायद) वरदी, बढ़िया घातक दस्त्रास्त् 
कम ये । जिन सेनाग्रो ने केवल सख्या पर ही भरोसा विया है वे प्राय 
हारी ही हैं । पल्‌नाटि युद्ध मे बालचन्द्र वी मार के श्रागे जो टिक न 
राके उनमे से कुछ ने कहा है कि.-- 
“दुश्मन तुप्हें देखते हो भाषण खडा होता है, 
तुम्हें कोई भय नहीं, इस प्रकार 
नागम्मा के प्रोत्साहन देने पर हम झा्ये थे, 
यदि प्राएं बचे तो, 
बाल-यच्चों के साथ घास-पात खाफर हो गुजारा कर लेंगे।" 
जया ऐसे बेगारो की टुवडियाँ या टोलियाँ कही जीत प्राप्त कर 
सकती हैं ? विन्‍्तु इसका यह पझ्रभिप्राय नहीं कि शिक्षित सेना थी ही 
नहीं। थी, पर बहुत कस। यरगल में एक मुहल्ला हो मोटरीवादा 
१. 'पत्ताटि वोर चरित्रमु', एप्ठ ११०॥ 
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कहलाता था । यह प्राय रमनिक्ों की ही वस्ती (फौजी छावनी) थी। 

« उनत्री वरदी भी होती थी जिसे दरजों लोग सीकर तैयार करते थे । 
उस वरदी में तीन चीजे शामिल थी--जाँधिया, अगी या अभ्रगरखा झौर 
एक कमरबन्द ! काक्तीय नरेश की नौ लाख की सेना थी। विद्यानाथ 
ने कहा है--/नव-लक्ष-धुर्घरापिनाये, एथिदों शंसति दोर रुद्र देवे !” 
सेना की ऐसी बडी सख्या झधिक्तर सरहदी सरदारो या पालेगारो के 
पास होती थी ' सरहद की रक्षा के लिए उन्हें भ्पने पास निश्चित सस्या 
में सेवा रखनी पड़ती थी । ये सरहदी सरदार ही ग्रास्ध्र राज्य के पतन 
के कारण बने । ये सरदार ताक में रहते थे कि बब केन्द्रीय झक्ति क्षीण 
हीन होती है कि वे विद्रोह करके सफल हो बेठें । सामग्रिक दृष्टि से तो 
यह मानना ही पड़ेगा कि प्रानप्ो का युद्ध-तन्त्र मुसलमानों के सुक्ाविले 
में बहुत हो गया-गुझ रा या और मंदान में जमबर रहने का दम उसमे 
नथा। 


क्लाएँ 

रखनात्मव शिल्प, विद्याध्ययन, चित्र-कला, शिल्प-कला और दस्तवारी 
को कलाग्रों मे सम्मिलित मानकर उन पर यहाँ विचार क्या जायगा । 
बाह्तीय युग में प्रान्त्न के भन्दर उत्तमोत्तम कलाग्नों का प्रादुर्भाव हुभा । 
उससे पहले पूर्वी पश्चिमी, चालुक॒यों ने भनेक नये शिवालय बनवाये भौर 
प्राचीन मन्दिरों वो सुघारकर उनके लिए भूमि-दान क्या । बरगल के 
कावतीय नरेश झौर उनके सामन्‍त भौर भी नये मन्दिर बनवाकर 
जगह-जगह अपने शिला-्लेख छोड़ गाए हैं। काकतीयों की राजधानी 
तेलगाने में थी, इसलिए मन्दिर-निर्माण-कला के भधिकतर नमूने वहों 
मिलते हैँ । 

वरगल प्रान्मनगर के ताम से प्रसिद्ध भा! फ्सी झौर शहर को 
यह मान प्रासत नही था। इससे प्रतीत होता है कि काकतीयो के भन्दर 
झ्रान्भाभिमान सबरो भयिक था ! वरंगल के दिले में सात फसीलें थी । 


छ्र्‌ प्रास्ध का सामाजिक इतिहास 


सबसे भीवरी शिक्षा-कत्रोट मे राजा का निवास था। वह चक्रवर्ती 
बहलाता था। कोट के बाहरी भाग में नीची जातियों के लोग रहा करते 
घे। उस मुहल्ले में “मैला बाजार” के नाम से सप्ताह में एक बार हाट 
लगती थी | कोट के भीतर "शुद्ध बाजार” भरता था $ उप्मे गतियाँ 
भी थी । किले की फ्सीलो के परिधि, प्राफार, टेढी राह, बडा दरवाजा 
इत्यादि अलग-अलग नाम थे । यह सब किले का ब्यौरा है। इस किले के 
अन्दर रथ, घोड़े, शवाट (गाडी) हाथी भ्ौर ग्ूथ सभार (सँमिक 
सफवन्दी) को व्यवस्था थो ।" राजमार्ग हाथी, घोड़े, गाडियो और अ्रनेको 
सेनिको (मटकोटि) से खचायच मरा रहता था। बुद्ध प्रशान्त गलियाँ 
भी थी। विचले बाजार में वेश्याश्रो के पर भो थे! बीच शहर में 
'स्मम्भू” भगवाद का मन्दिर बना था । इसे मुसलमानों ने सहस-महस 
कर डाला । उस मत्दिर के चारो शोर बड़े-बड़े सम्भो के साथ हस-द्वार 
बने हुए थे, प्र्थाव उन सम्मो के सिरो पर सुन्दर हस खुदे हुए थे। उन 
खम्भों में से श्रण दो ही बचे है। घहर बहुत सुन्दर था। उसके प्रतेक 
प्रभाए मिलते हैं । सद्‌ १३२१ में मुसतमानी फौजो के एक मिपहसालार 
अलफसात ने जेब एक टीसे पर चइकर शहर का णो दृश्य देसा, उसी 
के शब्दों में सुन लीजिए -- 

4'ज़ि्त किसो तरफ देणों दो-दो मोल को लम्याई में पानों के 
फदवारे लगे हुए हैं । बा्गों मे श्राम, केले शोर कटहुस के पेड़ हैं। फूल 
सभी हिर्दुधानी हैं । चम्पा, केवड़े और चमेली के फूल सिसे हैँ। शहर 
मुहत्सों से बेटा हुप्रा है। मुह॒त्लों के भ्रल्लग-प्रत्रग नाम हैं : जैसे प्रताल* 
यादें (बहनों का मुहृह्ला), बोगप्‌ बीधि (सेश्माप्ों का सृहल्ला), बेली- 
वालेमु (पवइयों का मुहल्ला), मोहरीवॉड (मंनिकों का मुहस्ला) 
आदि )* मन्दिरों भौर राजभषनों के प्तिरिक्त होटल-दावे झादि भो हैं 7 
१. क्रोड़ाभिरोममू क. 

कक ते 


२ 
३. नृहेनिपेहर्‌ (?) भ्रप्तीर उुसरो । 


काकतोय युग छ्३ 


जैन बनने के वाद कावतीय नरेश ने जैन-मन्दिर बनवाये। हनुम- 
कोझ बी पहाड़ी चट्टान पर भी उन्होंने जन तोर्यंकरों को विज्याल 
मू्ियाँ वनवाईं । उसी पहाडी पर पदुमाक्षी का मन्दिर भी है। बाद मे 
भँवो ने उस मन्दिर को हयियाकर भ्रपनी पुजा-पद्धति चला दी। पहाड़ 
के नौचे वाले तालाव में भाज भी जहाँ-तहाँ ट्रटी-कूटी और साबित मूर्तिमो 
के ढेर देखे जा सकते हैं । 

फिर शव हो जाने के बाद काव्तीय राज-घराने ने हनुमकोडा 
(वरगल) में हज़ार सम्भों का मन्दिर वनवाया। इसके अ्रतिरिक्त भी 
आ्भ्न देश-भर में अनेक सुन्दर शिल्पकला-पूर्ण मन्दिर जहाँ-तहाँ बनते 
गए । परन्तु मुसलमानो के हाथों उनके तहस-नहस हो जाने के कारण 
श्रव केवल विषाद, दु.ख और उस शिल्प-क्ला के बचे-खुचे टूटे-फूटे खेंडहर 
ही हमे नसीद हैं। वरगल से चालीस मील की दूरी पर “रामप्पें-युडि 
नामक प्राचीन मन्दिर है। इसे वरगल के एक सामन्त रेड्डी सरदार रूद्र 
सेनानी ने सद्‌ ११६२ में बनवाया था । मन्दिर की मूर्तियाँ, खम्भो कौ 
शिल्पकारी गौर विशेषकर मन्दिर के चारो दरवाजों पर ऊपर की श्रोर 
चारों कोनों में काले पत्यर की बनी हुई नर्तक्तयाँ अत्यन्त सुन्दर हैं । 
उन नर्तकियों के शरीरों के गहने, उनती सजावट और उनकी त्रिभगी 
नास्य-कला मानों शिल्पदारों को हो मोहित करती है । इसी कारण उन 
शिक्तपियों ते उन सुन्दराशियों की मूर्तियों मे जी भर प्रसाधन-क्रियाश्रों का 
समोकरण करके भोर उन्हे पूर्णतया नग्न रुप में खचित करके भतीव 
भानर्द का अनुभव किया । मन्दिर के सम्भों पर उत्तमोत्तम नृत्य-मगियों 
के साथ मृदंगादि के वाद्यकारों की सूक्ष्म रेखाएँ प्रकित की हैं । उन्ही 
दिनो जाय सेनानी नामक कवि ने संस्दृत्त में दृत्य-क्ला पर एक ग्रन्थ 
लिखा था। वह हस्तलिधित ग्रन्य भ्राज तंजावर के मंग्रहालय में मौजूद 
है, परन्तु कोई उसके प्रशाशन वी भोर ध्यान नहीं देता । कहते हैं कि 
जाय सेनाती के उस ग्रन्थ के उदाहरण उस मन्दिर की इन नततंकियों के 
चित्र ही हो सकते हैं । क्या ही भच्छा हो यदि उस शास्त्र को भौर उन 


्ः 


छ्ड भ्ान्ध का सामाजिक इतिहास 


मूर्तियों को व्याब्या के साथ प्रकाशित कियर जाय । 

हैदगवाद के भन्तर्गंत महबूबनगर जिले में बूढुपुर एक गाँव है । 
(सम्भवतः मह योरनें बुद्धारेडी डा बसाया हुआ बुद्धापुर है।) वहाँपर 
कुछ जी मन्दिर हैं । उत पर मुसलमानों के हथोंडो वी चोट पड चुधी 
है। उनमें मे एक को म्सजिद बना लिया गया है। उसे मसजिद में 
आज भी शिवालेस भौजूद है । उन मन्दिरों को बुद्धारेड़ी वी बेटी श्रौर 
मल्यासगुण्फं सेनानी बी पत्नी कृष्पम्में नें बनवाया था। कुप्पम्में तया 
गुण्डस्थें ने महबुब नगर जिले की ही नागरलानू'ल तहसील में वर्धभान 
(वर्तमान नाम बहुमान) में कुछ सुन्दर शिवालय बनवाये पे । वहाँ से 
१५ मील की दूरी पर बुद्धासम्‌ ग्राम है। वह भी बुद्धारेड़ी ही के नाम पर 
बसाया गया था । 

तलगोड्य (नज्लमोड्डे) जिले में पिल्ललेंगरि ग्राम मे नामि रेड्डी ने कई 
भ्रत्यन्त ही भव्य मन्दिर बतवामे थे। कावतीयों के झिलालेख प्रालमपुर 
में भी मिलते हैं, परन्तु वहाँ पर तये मब्दिरों को नहीं बल्कि पुराने 
गन्दिये को ही जायदादे दान में दी गई हैं। कमूंल केः पादा अिपुरान्तक 
में काकतीयों के शिलालेग मौोद्धूद हैं। उससे विमानों के लिमरिग की 
चर्चा है । विमान का प्रभिप्राय सम्भवतः मन्दिरों के महाद्वारों पर बने 
हुए गोषुरों से है। ऐसे निर्माण भी प्राये जावे हैं, जितसे क्ो्डपर्तो 
बिलडुल ऊपरी भाग में हैं । 


ब्िद्या की व्यापकता 
वाकतीय काल मे, प्रुवंवर्ती युथ की ही तरह, अनेक प्रार्तों मे बला- 
शालाएँ झर्थातव्‌ कावेण थे। उन विद्यालयों मे शामिक् शिक्षा के साथ- 
साथ वेदों, संस्कृत-वाब्य-्रस्थो, स्याय-मीमारा धादिं झास्तों की सिक्का 
भी दी जाती थी। विद्याथियों को भोजन मृुषतर दिया जाता था । झाज- 
केले के यादी रेलवे जक्शन के प्रास-पास सागवादी (वर्लमान नागाय) 
पद एक बढान्या विद्यापौद था | गोसकीमठ भी सव-्वेजाब विद्याओेस्द 


काक्तोय युग छ्श्‌ 


ही थे । राजा, धनों और भक्तजन सव-केन्सब विद्या-संस्याप्रो का पोपश 
करते थे । 
आज भी पूरे भ्रान्त्र प्रदेश में वर्रमाला को ओोनमालु कहा जाता 
है। प्रानक्ष देश के अन्दर शव मत के प्रावत्य वा यह भी एक प्रमाण 
है | यह सिद्ध है कि झीवों के पडक्षरी मन्त्र 'अ नम. शिवाय से अक्षरा- 
भ्यास झारम्भ हुआ करता था। उत्तर भारत भौर केरल मे श्री गणेशाय- 
मम: के साथ विद्यारम्भ होता है। परन्तु आन्म भोर क्णरटिक के 
अन्दर “< नम शिवाय" के साथ 'सिद्धम्‌ नम. भो जोड़ दिया जाता 
है । पहले यहाँ जैन-धर्म का प्रचार था, इसी वारणा कदाचित्‌ जेनी 
“इ$ नम सिद्धेभ्य.' के मन्त्र के साथ विद्याम्थास करवाते थे। कविवर 
क्षेमर्ध ने अपनी रचना 'करव्रि कष्ठामरसम्‌' में वर्णोमाला को विचित 
रुप में इलोजदद्ध क्या है। पहला इलोक है-- 
># स्वस्त्यंक्म्‌ स्तुमः सिद्धम तर्याधमिती प्सितमु, 
उद्यूवूर्भपरम्‌ देव्मा ऋ ऋ लू लू नि गूहनम्‌ 
अन्त में कहा है : 
एताप्निमः सरस्वत्येयः क्रियामातृकाम्‌ जपेत्‌ ॥ 
ऊपर के इलोक में 'स्तुमः मिद्धम/ शब्द विचार करने योग्य हैं। 
क्षेमेस्द्र कश्मीरी था। विश्वेपज्ञों वा मत है कि कइमोरो शवनसम्प्रदाय 
और तमिल शैंव-सम्प्रदाय में अन्तर है॥ प्राचीनकाल में भारत-भर में 
विद्यास्म्म मस्‍्कार # नमः शिवार्य' अयवा अ> स्वस्त्यक्म्‌ स्तुमः 
सिद्ध घ्यवा वेवल 'स्तुम. सिद्धम से होता होगा वही '"स्तुम.सिद्धम्‌ 
प्रान्म देश में 'नमः सिद्धम' हो गया है। ऊपर के विषय से तो यही 
सिद्ध होता है । 
इस पुस्तक के प्रसम संस्व॒रख में सूचित इस विधय को लेकर एक 
साहित्यिक समा में भाषण देते हुए आपत्ति उठाई कि 
३. हु८ पीद़ियों पहले बिहार मे भो '# नमः सिद्धमृ से श्रश्नरारम्भ 
होता या स्‍भौर खड़िया पकड़ने को “प्रोतामासो पढ़ता! कहते थे । 





छ्द् आन्भ्र का सामानिक इतिहास 


“सिद्धम नम. बहना व्याकरण के विस्द्ध है। मैंने तो लिखा ही था कि 
इस तरह कहना व्याकरण के नियमों के विस्द्ध है, और 'नम सिद्धेभ्य 
होता चाहिए। मैंने यह भी लिखा था कि 'सिद्धम्‌ नम." जैनियो से प्रब- 
लित हुआ है । गाया समझती” के दूसरे अध्याय का ६३ वाँ इलोक यो है--- 
घर्खावल्लीमप्पजातंतोी. लोकालोफ़: गॉरिवाम्यधिका । 
सुबर्शण फारतुला इब रिरक्षरा अपिस्कंधयते ४ 

इस पर जमपुर निवामी साहित्याचार्य भट्ट श्री मशुरानाय शास्त्री ने 
इस प्रकार व्याख्या की है : 

जे: +# नमः तिड़मु सिदिरस्ठु' इत्मारम्पाम वशामालामप्य- 
जानंतो लोकाः गौरवाम्यधिका: परमादरणोमा इति कृत्वा विरखरा पझरषि 
निविद्या भ्रषि सुव्श फारतुला इब स्कर्घरध॑ते सादर नोयंत इत्पर्य: 7 इन 
माहित्याचार्य तक ने कहा है कि लोग '+ नम, सिद्धम' के साथ ध्रश्षरा- 
म्यास किया करते पे । क्या आलोचक उस पर भी श्राक्षेप्र करेंगे ! 
साहित्याचार्य उत्तर भारत के निवासी हैं। उनके मुख में 'मिद्धसू तम 
का निवलना उस प्रास्त के झाचार-व्यवहार को सूचित करता है । इसी 
से हमने लिखा था कि 'सिदस नम का प्रचार भारत-मर में समान रूप 
से था। यह भी हो सकता है कि 'शुरू रासति/ दक्षिण भारत की रचना 
होने के कारण साहित्याचायं जी ते दक्षिण की प्रथा को दरसाने की हष्टि 
से ही ऐसी व्याध्या की हो । 

कही कुछ रुपान्तर हो या इसमे व्यावरण श्रादि वा दोष भी पाया 
जाय तो चिन्ता की वात नही है । भले ही कोई शब्द अ्रपाणिनीय हो, 
अ्रपातजलीय हो, जब देश-भर में वह ग़लत शब्द ही चल पढे तब 
पाशिनीय पॉतजलोय भ्रादि सिद्धान्त उसे बदल नहीं सवते। ज्यो-्ज्यों 
भाषा बदलती है बातिक और भाष्य भी बदलने पड़ते है। भाषा विसी 
के नियमों से वदाएि बेची नहीं रह सकती । इस नाते हमें 'सिद्धमू सम. 
बे सही मानना पड़ता है । ऐसी बला से हमारी सल्तानों व भी पाला 
बड़ा हो है ! 


क्ाकतोय युय॑ छछ 

काक्तीय राज्य-ाल में आन्ध्र के अन्दर कई भहाव्‌ कवि और 
प्रकाड विद्यन्‌ हो गए हैं। तिक्षुना सोमयाजो, केतनें, मारनें, मंचेनें, गोनेंबुद, 
पाल्कुरिकी सोमनाथ, भद्र मूपाल, राविपाटि तिप्पन्नें, नाचनें सोमुट्ट, 
भास्कर, मह्लिकाहु न पड़िताराष्य आदि सभी उसी युग के हैं। उसी 
प्रवार सस्हत मे भी उच्चकोटि के विद्वान मौजूद थे। कवियों के 
सम्बन्ध मे अधिक लिखने लगें तो यह प्रकरण ही कवि चरित्र' बन 
जाय ” झत टसे यही तक समासत करते हैं । 


चित्रकारी 

हमारे पूबंजो में जो क्ला-दृष्टि थी, वह अब हममे पाई नहीं जाती। 
साधारण लोटे पर भी यदि तोते आदि का चित्र न होता तो वह मुज्ज 
लोटा कहा जाता था। चित्रित आँचल के बिना साड़ी या घोती वा 
पहनना भ्रमगल माना जाता था । धर की दीवारों पर दोनो शोर रग- 
बिरगे चित्र उरेहे जाते थे ॥ दरवाजो की चौखटो पर सुन्दर चित्रत्ारी 
होती थी । कपड़ों पर वेल-बूटी तथा चित्रों की रेंगाई होती थी । घनिक 
वर्ग के लोग चित्रकारों से सुन्दर बिश्र बनवाते थे। काक्तीय युग में 
बित्रवारी को जन-साधारण में अच्छा सम्मान प्रात था। आँयन में सवेरे 
छिद्वाव के दाद घर की बहू-बेटियां रंगोली से भ्ुन्दर चित्र बनाती थी । 
(दक्षिण भारत में यह प्रया अब भी है।) राजा प्रतापरद्र की प्रेमिका 
माचल देवी ने अपने मकान में एक थित्रशाला बता रखो यो । 

(पद्च) “भाँगन में चन्दन का छिड़काव है। फ्ड्मोरो केशर तथा 
उन्म्बल रंगोतो से उस पर चित्र प्रेके हैं। द्वारों पर कमल के तोरण 
डेंधे हैं ९ 

“बयों ? इसलिए कि “माचल्‌ देवो वित्रज्ञाला मे प्रवेश कर रही है ! 
पुष्याहदाचन का समय है ।” 

बहाँ उन सुन्दर चित्रों का भी वर्णन दिया गया है। दासकावन के 
१. 'क्रौड़ाभिरामसु' ३ 


छ्८ शान का सामानिक इतिहास 


शिव-चार्दती, इृष्ण-गोपिकाएं, अहल्या-शाप-विमोचन, त्तारा-चन्द्र, मेनका- 
विद्वमित्र झादि चित्र 'मय्यर' में बनाथे जाते थे । तमिल भाषा मे “मैर” 
बालों को कहते हैं, “मब्यर” वालो का बना ब्रश हो सवता है । एकाग्र- 
नाथ ने लिखा है कि वरगल नगर में चित्रवारों के १५०० घर यथे। 
वैश्याग्रों को यदि एक विशेष प्रकार के ही चित्र पसन्द हो तो यह कोई 
आवश्यक नही कि वही दूसरों को भी हो । लोग श्रपनी-अपनी रुचि के 
अनुसार चित्र बनवाने थे । 

“हे देइप राज्य, देखिये उस त्रिशूल्न वाली लाठी के पास जो चूने का 
चयुतरा बना है उस पर ज्ञौल ग्रह्मतायुद्‌ भादि सेनिक वीरों के घित्र 
अ्रकित हैं ।”* 

“कर्दमद्रव', मपीरस', 'हरिदल', 'धातु-राग' इत्यादि रगो से तुलिका 
ग्रधात्‌ शूची द्वारा बिष्र उतारे जाते थे । (काशी सड १-१२३) । 


दस्तकारी 
तेलुगु-प्रान्त प्राचीन वात से घारीक मसमल के लिए प्रसिद्ध है) 
मछलीवदर (मचिली-बंदर), जिसे प्रग्रेजो ने मसूलीप॑ट्रम वा नाम दिया 
है, मसूला नाम वी बारीक मलमल को युनाई का केन्द्र या। प्रप्रेजी 
आपा में मलमल के लिए प्रयुक्त “मसलिन” दाब्द इसीसे बना है। 
पान्कुरिवी वी सोमनाथ दा विवरण पढ़ने पर हमे चित हो जाता 
पह्ता है कि उन दियों यहाँ ितने प्रकार के वषड़े तेयार होते थे 
“वेंजादलि (यु), जयरंजि (यु), भंघु 
पुषज (यु), मद पददु, भूतिलकम (ब), 
_ ओ यक्षिय (पु), महा चौनों घोनिमु (व), 
| ३. कज्रीड्ाभिरामणु ॥ ( 'पल्नाटिवौरचरित्रम में थी राषमचद, 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ की कयाप्रों को सूचित करने वाले चित्रों के लापे 
जाने का प्रसंग है। इससे सिद्ध होता है. कि प्रास्प में चित्र-लेलन 
को कला शोर भो प्राचीन है। 'पल्नाटिवौर चरित्रणु. ए० १२) 


काकतोय युग 


छह 


भावज तिलक (बु), पच्च (नि) पद़दु, 
राय्शेखर (मुत्ठ) रायवल्लभ (मु), 
यायुमेघमु, गजवाक् दु यंड 

बडमु, गावुतु, सरिपिट्दु (व), हंस 
पडीयु, वीणावरलि पन्‍्लड इट्ढी, 
वारसातो (यू) जोबुबआयु, किदोगर 
सौरिगनयमुनु, क्षीरोदकूम (डु), 

पदठु (बु) रत्नस (बु), पद्ठु (चु) संकु 
पद्दु (न), मरक्‍्त-पट्ठु, पोंवट्टु, 
नेरपट्‌दु, वेलिपट्द, नेत्र (बु) पट्ढु, 
(मरि) तवराजम्‌ (बु), मांदोझरवि (पु) !४* 


पद॒दु का अर्थ है 'रेशम' । उन दिनों बाई प्रकार के रेशमी बषड़ों 
का प्रवार था। झौर भी बीसियो नाम कपड़ो के ग्रिनाये गए हैं । 
पिपुरातक मन्दिर में भगवान्‌ के साभने का ध्वज-स्तम्भ पच-घातु 
वा दना हुम्ना था । लोहा, पीतल, ताँबा, कौसा भौर हेम (सोना), ये 
पाँच धातु उसमे मिलाई गई थी। ब्रद्मतायड्ू ने उसकी अर्चना की थी । 
लाख से गुडियों बनाने का काम बहुतायत से होता था। नाचना सोमड 
ने इन पुतलो का वर्णेत करते हुए कहा है.--/स्वर्स वर्ण के पुतले फूले 
पलास के समान प्रतोते होते थे ।”? “जत्र! (यंत्र) के पुतले भी बनते 
ये। 'यत्र' वा मतलव यही हो सकता है कि ये पुतने नचाये जाने के लायक 
हो सकते थे था नचाये जाते ये।* वरंगत के “मैला वाजार' मे 'मुसरभेतु 
१ 'बसव-पुराश', एप्ठ ५६॥ (कोप्ठकों में बन्द भ्रक्षर तेलुग्र भाषा को 
भलामतें हैं। उन्हें हटा देने पर पूरे पद्च में सिर्फ कपड़ों के नाम हो 
साम रह जते हैं ।) 


पा 


“पत्नाटियोर चरित्रमु', एप्ठ ६॥ 
“उत्तर-हरिवदमु', पृष्ठ १८० ॥ 


#.. पग्नध्याय ९५, इृंप्ठ २१२१ 


च्च० आ्रान्म का सामाजिक इतिहास 


कहलाने वाली ओपधि या पाउडर-जैसी वस्तु विवा करती थी ।" उसे 
हाथी-दाँत के डब्बे मे बन्द करके बेचा जाता था। बदाचित्‌ हाथी-दांत 
का काम अत्यधिक माना में होता था। यहाँ तक कि मालें, मादियँं (चमार, 
पासी) श्रादि लोग भी हाथी-दाँत की बनी चीजे खरीदा करते थे ) युद्धो- 
पयोगी विविध झस्त्रास्त्र युद्ध.मेरी, नगाडे, नाच-गराने के बाजे-गाजे, 
स्वियों यहने-जेवर, भिन्न-भिन्न प्रकार के रग श्रादि बताते वालो तथा 
धनी-मानी उनके द्वारा जीवनोपा्जन करने वालो की सख्या भी काफी 
वडी थी | पालक्यो की सवारी बरते थे। पालतियाँ बनानेमे बढई 
श्रपनी कारीगरी का सुन्दर प्रदर्शन क्या बरते थे । 
वरगल मे जो मट्टेवार्डे बस्ती है उसका यह नाम इसलिए पडा कि 
उस सारे मुहल्ले में मट्टू श्र्थाव्‌ पर वी उंगलियों के छल्ले बनाने वाले 
बसते थे । वरगल में ऊन के सुन्दर कम्वल तैयार हुआ बरते थे। 
मुसलमानों ने इन “रत्न कम्बलो' बी सारी बाटीगरी भी हमरो छोन 
ली ।' उस्नी को उन्होंने बाद मे कालीन की दस्तकारी में बदल दिया प्रौर 
उसे तरक्ती दी । झाज भी कालीत वी यह वला वरगल के प्रस्दर 
मुसलमानों के ही हाथो में है। 
महारानी रद्रम्म देवी के शासन-काल में जनेया निवासी मार्तोपोलो 
भारत भाया था। उसने वरगल राज्य वी विशेषताप्रों के सम्बन्ध में 
लिणा है--''काकतोय राज्य मे बारीक तया उत्तम कोटि के कपड़े थुने 
जाते हैं । ये बड़े महंगे होते हैं। यह कपड़ा सचमुच मकड़ो के जाले का- 
सा होता है। संसार मे ऐसे कोई महाराने न होंगे, ऐसो कोई महारानियाँ 
न होंगी, जो इसे पहनने के लिए सालायित न हो उठे ।” 
निर्मल वी ततवारें मघहर थी । प्रादिवाबाद जिले (हैदरावाद) में 
स्थित निर्मल के समोप मूर्नेंसमुद्रम्‌ मे यह तलवारें बनाई जाती थी। 
३. 'क्रौह्मभिराममु। 
२ हा“हा तृपाल सिहासनाधिव्दान र॒त्तक्स्वेलकामि रामरोसें (क्रीडा- 
भिराममु) । 


काकतीय युग घर 


निर्मल मे तलवारें और लोहें के सामान दमसूक्स (दमिइक) तक जाया 
करते ये । 


जन साधारण के लिए सुविधाएँ 

वरंगल के शाजाग्ी ने श्रपनी प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखा। 
प्रजायीडन वा कही कोई नाम-निनश्ञान नही मिलता । हो सर्वता है कि 
वीर-झैवो के उद्रपयी प्रचारकों के कारण भन्य घर्मों के अनुयाय्ियों को 
थोडा-बहुत कष्ट रहा हो, किन्नु राज्य की ओर से प्रजा के लिए ्रौषधालय 
और पाठ्यालाएँ थी । स्त्रियों के लिए प्रमूति-गृह भी दने हुए थे । वेद- 
बैदांगों की शिक्षा के लिए कलायालाएँ अथवा कालेज खोल दिये गए ये । 
सम्बन्‌ ११८३ (शालिवाहन) मे रुद्रमें देवी ने वेलसपूडि नामव' एक गाँव 
को जनहित के लिए दान दे डाला था। वहाँ पर एक मठ और एक 
घम्रंसभ्र बनवाया गया था। सत्र में रसोई बनाने के लिए छ;: ब्राह्मण 
सगे हुए थे। प्रजा के स्वास्थ्य की देख-नाच के लिए एक कायस्प दे 
नियुक्त क्या गया था। गाँव की रक्षा के लिए दस वीरमद् झ्यदा बीर- 
भट रखे गए थे । इक्तीस तलार या प्यादे भी थे। इन सिपाहियों को 
“दीरमुप्टि' कहा जाता था। वोरमसुट्टि जाति झाज भी पाई जाती है । ये 
लोग जो नीच मानते छाते हैं, और वनियो में माँग-चाहकर गुजारा करते 
हैं। लेक्नि झच्दार्य पर विचार कशके देखिये तो पता लगता है कि वीर + 
मुध्ि ८ वीरता के लिए मुट्ों-भर दाना दिया जाना, और वह भी वर्लियो 
द्वारा दिया जाना। वास्तव में ये लोग बाजार में राव के समस पहरा देने 
के तिए नियुक्त क्षिदे जाते ये ॥ दस्ती के प्न्दर मार-पीट धादि फोजदारी 
पा कोई अपराध बरने पर गाँव के अधिकारी उन्हें दप्ड दिया करते थे । 
अपराधों को वोड़े लगाये जाने थे या और कोई शारीरिक दग्ड दिया 
जाता था। हाय-सर, यहाँ तक कि चिर भी कटरा दिये जाते थे।* 








३. मह्कापुर शासन (शिलालेख), जॉं० ए० हि० रि० सो० संत्या ४, 
एप्ठ १४१६२ ॥ 


धर प्रासध्र का सामाजिक इसिहास 


झाजा, सामन्‍्त, सरदार और घतिकों ते बहुत-में तालाव ववंधाये । इस 
प्रकार वे सेती की उन्नति में सहायता बरने थे। गणावति देव के सेनानी 
रद मे पाखाज़ का तालाब बनवाया । कार-्समुद्र को कार-घमूषति ने, 
चौड़-समुद्र को चौड-चमूपति ने, सब्बि-समुद्र, गौर समुद्र हर कोमटी 
समद को नाभिरेह्ठी ने थौर एरका-ममुद्र को एरसवक्रेसानम्माओं ने 
बनवाया । इतेके अलावा चितल समुद्र, नामासमुद, विश्वनाथ समुद्र झ्रादि 
भी बनवाये गए थे। इन तालाबों के जल की सिचाई से सन्तें झौर पास 
वी बाघ्त भी होती थी। जगत्जेमरी तालाब भी इन्ही दितों बताया 
गया था। (दक्षिण में तालाब बहते सालो, सदियों भ्रादि को रोयकर 
बड़े-बड़े बाँध से बनाये जाते हैं, तालाबो में पानी कई-कई मील तक फैला 
रहता है । अनु० ।) 

प्रम्वादित नामक एक वायस्थ अधिवारी ने अपील शापफर उनके 
लिए कर मुबरंर किये थे । जमीन वी नाप के लिए 'वेनुमृ-वास मान- 
दण्ड' वी माप प्रसिद्ध है ।* 

काकतीयो ने सोने श्रौर चाँदी के सिक्‍के इलयाये थे। यह बहता 
बढिन है त्ि झ्राज के सिवकों के साथ उस सिकयों बा अनुषाल बया था ? 
एपाग्रताथ ने बार-बार स्वार्ष निष्फ की बात कही है । प्रोलराजु के वाल 
में तौल वा प्रमाण इस प्रकार था +- 

१२० रही ४१ तोला 

१२० तोपा # १ बीमा 

१२० वीसा # १ बासवा 

चरहें का सित्रा भी उसी समय चला था। इसपर 'बरहें नाम 
जराह-लाएत के बारुण पडा था। एक बर्णोटयी वेच्या ने श्रपया 
“शादी हाटबनिष्क' श्र्यावु रपा सांढी और सोसे का हुक सिउठ7 








न सत्कापुर का शासत (शितानेख) । 
२ के अर (तैसेंगाना शासन-प्रन्मु) 
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बतलाया था ।* एक और वेश्या ने सोने के दी सिक्के माँगे थे। नागुल- 
पाड़ि के शिलासेख में 'वरहा' की चर्चा है। जमीनें रेहत रसने मे 'रूका' 
(रुपया) बा उपयोग होता था । 

“वाँच सी हका' के कर्ज के बदले मे (प्य) जोन्नें मर्द भ्ग्रहार 
(इनामी ग्राम) रहन रखा ।/* 

वरंगल के 'खाँ-साहव-वाग' में जो शिलालेस है, उसमे चित्नामुनु 
(छोटे सिक्कों) वी वात दो-लीन, बार कही गई है । सबसे छोटा सिक्का 
आयद 'तारा' वहलाता था। एक पिच्वकुटद्ला भिखारी भीख माँगते 
हुए कहता है - “घर्मात्मा लोगो, 'तारा' दान करों !” क्षाघारण व्यवहार 
मे 'माडा' का चलन था । 

पलता्टि के बालचन्द ने कहा है कि-- 

“हमारे कुल में श्रोलिमाडा का दलन है !” 

ओोलि! कन्या-इुल्क को कहते है। यह घ्यात देने योग्य विपय है 
कि उन दिनो वेल्रर्मों जाति के अन्दर ्रीलि' इलती थी । मखमल 
मुसलमानों वी दस्तकारी थी। श्रास््न मे मखमल रे अच्छा चल चुद था । 

भ्नाज के सापने में कृमत्चस, (१ सन), इससा (१ सन) और तूम 
(४ मन) चलते थे ।* 


व्यापार 

बाक्तीय युग में व्यापार वी ग्रच्दी उन्नति हुईं। राज्य के ग्न्दर 
पूर्वी द्वीपो भोर पाश्चात्य देशो से माल आता थां। वन्दरगाही पर वढ- 
बर लिया जाता था । हर बरदरगाहू पर भिन्न-भिन्न करों वी दरें सबकी 
जानेतारी के लिए शिलालेखों के रुप मे खुदबांकर सगवा दी गई थीं। 

पर्डिताराष्य चरित्र', (भाय २, प्रष्ठ ३०७) । 
२. “क्रीड्डामिरामम्‌! । 
३« मजमल्लुगुइलु, 'पात्नाडिवीर-चरित्रो, पृष्ठ १७॥ 
४. 'बसव पुराएमु', एप्ठ १४६-१५२ । 
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आसन मे मोहुपल्ली श्रौर मछुली बन्दर (मूली पट्टम) प्रसिद्ध बन्दरगाह 
थे | इन बन्दरगाहो पर अग्ब, ईरान भौर चीन के देशों से आया हुआ 
माल उनरता था। सोटुपल्ली मे जो शिलालेख है उमसे प्रतीत होता है 
कि अन्ध्र देश के झन्दर कपू र, चन्दन इत्यादि युगधित सामग्री बाहर से 
झाया करती थी । हाथी दाँत, मोती और रेश्षमी कपड़ों वा भ्रायात 
अधिक होता था ) चह शिवालेख गणपति देव का लगवाया हुभा है । 

गाँवों और वस्वों मे भी ऊद्धी ली जाती थी। वरगल के परदर 
मेत्रा बाजार में भी करो की दर लिखी हुई थी। जिस स्थान पर यह्‌ 
शिलालेस है वह आज साँ साहब वा दाग बहुलाता है। शिलालेस से 
प्रतीत होता है कि मंला बाजार में सभी तरह का मात विकठा था) पान- 
सुपारी, भाजी, तरकारी, नारियल, बेले, श्रम, इमली, तिल, गेहूँ, मूंग, 
धात॑, ज्वार, तेल, घी, नमव, गुड, सरसों, वाली मिर्च, रांगा, सीसा, 
ताँवा, चन्दन, वस्तूरी, रेशम, हल्दी, प्याज, लहसुन, श्रदरक आदि सभी 
चीजें वहाँ बिवती थी । लेख है कि “एक रूपी चिल्ला-चिल्लारर मदनमस्त 
बा तेल बेच रही थी । * 

मनोरंजन 

तक्षय भट्ट ने लेलुगु देश थी जन-भाषा वो भी झौर पूर्व दवियों की 
कविता-पद्धतियो को भी पर्याप्त रूप से रूपान्तरित कर दिया। जाने 
यडता है कि तेसुगू के: भाचीन कवि मध्योक्षर, द्विपद, त्रिपद, पटृूपद, रगड़ 
जैसे सरल छन्दों मे बविताम वी रचता करते थे। जन-साधारण उन्हें 
चाव से खुनता भर स्वय भी गाया करता था। नज्नय के बाद दो सो बरसों 
के भीतर-ही-भीतर द्विषद का मानव घट गया। दसीलिए शायद परालृ- 
घुरितरी सोमनाय ने द्विपद वी श्रेप्ता वी विशेष रूप से चर्चा पी है : 
हर "ऊंचे-ऊंचे ग-पद्य की झपेक्षा 

सरल “जलुतेयुगु” जनतैबुग) में कहने से 

ह, 'मखुमत्ठुगुइतु, पत्नाड़ि, इप्ठ १४ । 
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सर्व साधारण भत्री माँति समझ सकेगा। 
इसलिए में पर्णातया द्विपदों को हो रचना करूंगा ।”* 
उनके समय ओर उनसे पहले लोगों के अन्दर तरह-तरह के गीत- 

प्रकार, जैसे भ्रमर-यद, पर्व॑त-पद, झवर-थद, निवालियद, वानेशु-पद, 
चन्द-पद दत्यादि प्रचलित ये ।* घीरे-घीरे ये सारे पद लुस हो गए और 
इसके कारग्य जनता में विद्या का प्रचार झोर विद्या-प्राप्ति के सावन 
कम हो गए । कारण, जनता में गीतों को ही भ्रधिक महत्त्व प्रास था । 
वह स्वय झनेको प्रकार के गीत भा लिया करती थी । 

“जगह-जगह लोग “मक्तकूटों?? में 

स्वयं पद रच-रचकर गाने सुनाते ये, 

प्रस्तुतोक्ति, गय-पद्य काव्यमय 

सांग या भाषांग या क्रियांग नाट्य 

श्रभिनयन करते थे। चोपालों में 

जुड़-जुड़कर, भौर कुछ नहीं तो फिर-- 

कूटने या काटने के पद हो गा लेते ये । 

प्रयवा 'रोकटि-पोट' ६ के 'पाडुद' ॥९ 

+रोडटि-पॉट' झाज भी तेलुगू में चालू है। दूटवे-पीसते, खेत काटे 

और पानी सीचते हुए लोग भ्रव भी ये पद गाया बरते हैं। 'मक्तकूट 
चौपालों प्रोर “रोकटि-पॉट” अप जनता में आज तक जीवित हैं । यह 
बात सममने योग्य है ।९ 





१. “वसदपुराए', शप्ठ ५३ 

२. 'पंश्ताराष्य चरित्र, ट्वितोय भाग । 
३. प्र्याव्‌ भनन-मण्डलियों में । 

४. “रोकटि पार्ट -- मूसल के गोत । 

४. पाइुद--पद 4 

६. वसवपुराशपु, शप्ठ श्र४ड ॥ 
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और फिर-- 
४.****+रोकटि-्पॉ् बने है बेदों के स्वर 
मानो हम शिव-भक्तो के घर श्राकर ।”* 
यहाँ पर कि ने 'रोजटि-पॉट” वो वेदों के समतुत्य मानकर उनके 
महत्त्व को ही जताने की चेष्टा की है। 
नाचना शोमयाजी ने 'जाजर' ग्रीत की बड़ी प्रशसा वी है-- 
“दूषिया चाँदनी में दीणाएँ लेकर 
गातीं रमछोक पर्दो के गोत मनोहर, 
ब्राह्मण-टोलो को सुघड रमशियाँ मृदु सदर ! 
रफपतिको-गुनियों को तो प्रिय हैं पद 'जाजर' !” 
यह उद्धरण वसन्त-विलाप' से लिया गया है । पूर्वन्यूरियों दारा 
उद्ध,त बह प्रस्थ भाज उपलब्ध नहीं है । उक्त 'जाजर' गया है, यह हमे 
बुछ भी मालूम नहीं। सब १६५० ई० तक शायद हमारे पूर्वजों को 
इसकी जानकारी थी। /वहुछाश्व चरित्र” में दामेलं5 बेंगछ भूपाल ने 
लजाजर' शब्द का प्रयोग विया है, पर उससे हमे 'जाजर' वा कुछ पता 
मही चलता । ब्राह्मणा-टोलो में 'जाजर' गाने की बात बही है। इससे 
अनुमान हो सत्ता है कि यह गीत-प्रवार ब्राह्मण महिलाओ में प्धिक 
प्रचलित रहा हो । 
इस सिलसिले में जाजर के सम्बन्थ में दो बाते जान लेने थोग्य हैं । 
कबिवर श्रीनाथ ने 'जाजर' वी जगह 'जादर' शब्द वा प्रयोग किया है | 
अपनी उस बरजिता में वे बहते हैं 
#हुक-छाफर पिये यारणी, दक्ष को दाटिक्ा-वेदिका पर 
चत्द्रिका से कनक-बीन मंकारती सोहिनो भ्रप्रराएं 
उन भुवन-मोहिनो-पूति-घर भीम-प्रभु के हृदय मोहतो 
मोदमय टेक के 'जादर-जादरस' चर्च रो-गोत गायें ।7९ 
३. 'बसवपुराएम्‌ , एप्ठ २१६३ 
२, “भौमेश्यर-एण्डमु, ५०१०३ ॥ 
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नाचनें सोम ने ब्राह्मण-टोले मे 'जाजर “गीत गवाया था तो थ्रीनाथ 

ने वेश्याओ दारा वोणा के साथ जादर गवाया। चांदनी रातो में मह 
गीत भौर भी ग्यातन्ददायक रहा होगा। खेतों के अन्दर काम करते हुए 
मजदूरों के जाजर-गोत गाने का रिवाज तेलगाना के कुछ जिलों के भ्रन्दर 
भव भी है । वरगल जिले के भ्रन्तर्गत मात वोटा के एक सज्जन ने एव 
ऐसा गीत हमे लिख भेजा है - 

'"जाजोरि जाजीरि जाजोरि पापा 

जाजू खेलो घूड़ो को पापा 

पूरव से झ्राया रै भरा प्िमार 

पच्द्िम से झ्राया पहाड़ो सिथार 

यह सिमार यह सिथार खोद गये भ्रयार 

जीगग्पा ने दिये थोड़े से ज्वार 

खेती की हमते मदी-कितारे 

बोस खण्डो ज्वार भ्रगर खोंच के मारा रे 

उठा के परका तो साठ सण्डी ज्वार 

सब से गया भ्रष्पस्या सरदार 

रेत-रेत छोड गया षड़ी-पंसेरी 

भूसी भर पास रहो, किस्मत मे मेरी, 

मिट्टी ही मन भर बांट हमारे 

तुम्हीं कहो, दिन कुसे गुज्ारें 

पीलीन्सो कांजी, सो भी अलोनो 

दो जूद खाझे जिन्दगी ढोनो । 

ऋषइवी से सूसे तन-मत हमारे 

इग्ही पडिया पे सेंटे गुहारें, 

जाजीरि जानीरि जाजोरि पापा ?ै” 

थह गीत किसानों की दुईदथा की जीतोनजागठी नसवीर है । जमीन 

१. पापा> प्यारा प्यारा । 





रा] झार्प का सामानिक इतिहास 


भी अच्छी है, मिहतत वी भी कोई कभी नहीं । दीज नही थे तो विसी 
साहुकार से कुछ से आये । कर्ज पर । पैदावार तो छूब रही, पर लाभ 
बया हुआ ? साहुकार आये, सब उठा ले गए। किसानों के भाग्य में सदा 
भूख और नंग ही वदे हैं। पर ऐसी दद्णा मे भी सर्व-हारा रंबत झपनी 
जाजरी गाकर सन्तुष्ट हो जाती है । 

क्ेतने कवि ने 'मल्लें नाम के किसी लोक-गीत का उल्लेस किया 
है: 

“कललें (भू) बोलते हुए, मह्लें गाते हुए" ““* 

हो सकता है कि यह गौत उन दिनो श्रचल्षित रहा हो । 

आम्क्र-साहित्य में पुतती-नाच के उल्लेख प्राचीन काल भे ही पाये 
जाते हैं। श्रान्त्र की प्राचीन लोक-दसा होते हुए भी पुतली का ताब अ्रव 
मद्दाराष्ट्री के हाथ में चला गया है । 'पालूनाडि-वीरचरित्रम' में उल्लेख है: 
“इसी प्रकार, जिस प्रकार पुतलियों फो नचाने के लिए थापा जाता है ४”? 
और नाचने सोमयाजी ने उपमझा दी है : 

& जिस प्रकार गचदेया पुतलियाँ नचा-तचा 
घरती पर देर शिये देता है !/* 

श्रान्त्र-साहित्य में पालुबुरिप्ती सोमयाजी से लेकर त॑जावर रघुनाथ 
राय तक के प्राय सभी कवियों ने पुतल्ी-ताच वी चर्चा वी है | पुनली- 
नाच वा मतलब है चमडे की पृतल्ियों बा नाव ) यह तो बहा नहीं 
जा सकता कि भारत के किन-विन प्रान्तों में चमड़े की पुत्री के नाव 
का घलत था, परन्तु वर्णाटक श्ौर श्रान्ध में तो पह साच धाचोन बाल 
से हो चला गाया है । चारो तरफ से कपडे वी चार दीवारें सही करके 
उसके श्रन्दर वाँस स्रादि सयावर, सामने के पतले सफेद परदे पर, 
अन्दर की भ्रोर से ये पुतले नचाये जाते हैं । तम्बू के प्रन्दर रोशनी के 
लिए साले जताई जाती हैं। पुनलियों के हाथ, पर, सिर, कमर, 
है. दशकुसास-चररित्र ) 
२०. उत्तर-हरिवंशयु', एप्ठ २ेघ१ 


काकतीय युप च्द 





यरदन झादि भें मूत्र के डोरे वे होते हैं, जिन्हें त्दम के अनुसार 
खीचते-छोड़ते जाने पर परदे पर पुतलियाँ नाचा करती हैं। सुर-ताल के 
साथ कया-गायन भी होता रहता है। वुद्धारेड्ठी की 'डिपद-रामायण से 
दोह़े सुनाये जाते हैं । पुतलियो को सूत क्यी डोर अर्थात्‌ मूत्र से नचाने के 
कारण नचर्दयों को सूत्घार वहा जाता था। सस्कृतननाठकों मे तो 
सूतधार मच पर झाकर, भाने वाले विषय पर दी शहद वहकर चला 
जाता है। किन्तु चमड़े के दुनलों के नाच में आदि से ग्रन्त तक सूत्रवार 
का हो वाम होता है । प्रतः नाटकों की अपेक्षा इस पूतलों के नाच के 
लिए ही 'सूतधार' भच्द पुरा चरितार्य होता है॥ यह विषय विचारणीद 
है. कि पुतलो के नाच वाले नाटकों के लिए सूजधार को लेकर नादय- 
विधान को तदनुसार सुधार लिया गया और नाटकों से हो यह शब्द 
पुतलो के नाच में पहुँचा। 
चाम के पुतलों में समायण, महाभारत के राम, लक्ष्मण, रावश, 
बुम्भवर्ख, वालि, सुप्रीव, हनुमात, झंगद, भीस, अुन, इृष्णा ग्रादि 
सभी पात्र विविध रमों मे रंग-रंगक्र विधि धूर्वक बने होते हैं । भ्रावार 
में कभी-कमी से पुतले पोरसे-पोरसे-मर ऊँचे मानी प्राइमकद हुमा 
करते हैं। पुतले के परदे पर आते ही दर्शक यह समभ लेते हैं कि 
गह पुतला अमुके परोरणिक पात्र वी अभिनय करेगा। इन पुतलों 
भौर इनकी पोशाकों के रंगों से श्राचोव वेश-भूषा वा अनुमान लगाया 
जा सकता है किशाजा की प्रोयात् कैसी होतो थी, झपवा सवार या 
सिपाही किस प्रक्षर की बरदी पहलते थे । चमड़े को पुतली के नाच में 
बीच-दीच में हास्प वा पुट भी होता है। परन्तु वह हास्थ बहुत ही 
अरसभ्य होता है। शासकों ने इस झोर ध्यान नही दिया । सिनेमा कौ 
झस्मम्यता अश्लीलता के साय-साय इसे भी हटाने की चेट्टा होनो चाहिए। 
आजकल मेलो के अन्दर जो बड़ेवड़े पूत्रे गोल चककरों में घूमते 
हुए देखे जाते हैं, वे भषने ध्राचीत भादर-सम्मान को झाज भी बनाये 
हुए हैं। तेलुगू भाषा में इसे “ंकु रादूनम्‌! कहा जाता है । बदई इन्हें 


६० ब्रा का सामानिक इतिहास 


बनाते तो हैं ही, पर ऐसा लगता है कि इन मूलों कह सेल भी वही 
करते थे : 

चटिल-जटिल संसृ्ति में जीव-घट 

चक्र-झर्म-पतुन्पस्विर्तो-भ्रमणों के समान 

किसी कोल पर झुतार 

चक्र चक्र रंकु रादनय्‌' को नचाता है ** 

कौलाटम यानी गिल्ली-डडो वा नाच--कोला के ग्रर्ष हैं छड़ या 
डण्दा, आटा के माने हैं धेल। हाथ-भर के छिसे इण्डे दोनों हाथों मे 
लेकर, एकन्दूसरें के इण्डो को बजाते हुए चनक्नाकार से धूमने के घेल 
को बोलाटम' बहते हैं। सोमयायी के कीलाटम के माथ थे रणी, गोश्ली, 
प्रेंबशा आदि नाम भी मिनाये गये हैं ।' ग्ोडली गर्भ-नृत्य को बहते 
हैं भर प्रेरणी घड़े के नाव को । गोद जाति के इस सेल को, जिसम 
पिलाडी कुण्डलावार वृत्त में लाचते हुए घूमते हैं, चाछुब्य राजा सोमेशवर 
ने धपने राज्य के अन्दर खूब ही प्रचलित विया था। झारध जाति के 
दो सास सेल है। एक उष्पनपट्टे, भौर दूधरा गिन्‍ली-डांडी । “उप्पनयट् 
(ससक चोर) खेलते समय यादव उप्यु (नमक) साथा करते हैं ।/र 
श्रान भो यह्‌ सेल सेला जाता है । हैदराबादी उद्ू बोली में इसे 'लोन- 
वाट! बहते है । ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्न्तट से नमक उंदाकर 
राज्य-कर तथा चोरो भादि से बचाकर पर तक नमक पहुँचाने मे जो 
वटिनाइयाँ पड़ती थी, उम्हीक्ो सेल का रूप दिया गया है । 
मिली-डौडी को उत्तर में भी बच्चे सेलते रहते हैं। बह तो मानों 

हमारा देशी “क्िकिटं है / मद खेल डे वो सहायता से सबड़ी के एफ 
छोटे टुकड़े को जमीत से उछालकर मारने का सैस है। आान्यम में इससा 
सूब ही प्रचार था। बिल्वगोवि, दइ-गुली, चर्रायोने, चिस्ल॑योडे, गय इसीके 
ह. 'पहकुरिशी धसवपुराणदु, इष्ठ १०२३ 
२... नांचनें सोम, उत्तर हरिवंशयु', पृष्ठ १७२ 
३. माबनें सोम, 'उत्तर हरियंधमु', पप्ठ १४८॥ 


क्ाक्तीम यु हर 


नाम हैं । दस-दस वारह-दारह थीं टोलियाँ बनाकर बड़े-बड़े मैंदानों 
में सयाने लोग भी यह सेल खेला करते थे | डडे की चोट खाकर गिल्ली 
आकाश में उडती हुई सौ दो सौ गत टूर जा पड़ती थी। अधिक चालू 
पद्धति यह है कि एक छोटी लकड़ी को दूसरी वडी लक्डी से माय जाता है 
और फिर बडी लकडी से छोटी तदडी तऊ पहुँचने तक बडी रूणडी से 
मापते जाते है । इस साप में एक, दो कहने के बजाय वन्लु, रेंगाच, भूल- 
भुस्जि, गेरगेरा, इस प्रकार सात तब मिनने हैं ।१ कहा नहीं जा सकता 
कि सात की सख्या तक वी गिनती को इसी एक सेल में क्यों बदल दिया 
गगा है । कवि बुद्धघोष लगभग १४०० वर्ष धूर्व का है। उससे अपने 
बाब्यों मे 'घटिवा सेलनम्‌! का वर्णुत किया है । उसीने प्रपनी व्याख्या 
मे छोटी लकड़ी को बडी से मारने वो 'घटिकरा! कहा है। इससे प्रतीत 
होता है कि प्रन्य प्रान्तों मे भी यह खेल प्रचलित है। महाभारत में भी 
कोरव-पाटवों ने छोटी लकडी को बडी से मारकर खेता था । महाभारत 
भें इसका वर्णन इस प्रकार है .-- 

“जिस समय द्रोणाचार्य ने पहली दार ह॒श्तिनापुर में प्रवेश किया 
उस समय कीरव-पाइय शहर के बाहर गेंद सेल रहे ये । वह स्वर्फ गेंद 
जाकर एक झुएं में धिर पड़ी ।” यह तो 'ग्रान्त्न महाभारत! का पाठ है । 
(आदि पर्व--१५-२०६) ) भूल सस्ट्त पाठ यह है: 

क्रीडंतों बोटया वश दीराः पर्यचरन्मुदाव 
पपात सूपे सा बोटा तेपास्‌ वे क्रोडतान्तदा ॥ 

'दीट!” झब्द वा अरय॑ महाभारत की टीका में यो दिया गया है : 

“बोटया यावाझारेश ग्रादेशमात्रकाष्ठेन झत्‌ हस्तसाज दडेन उपयु« 
परि हुमारा प्रक्षिपंत्ि ।” श्र्थाद्‌ इीले-्मर वी लकड़ी को हाय-भर वी 
लकडी से मारने दा खेल । 

मराठी साहित्य के इतिहास वा कहना है कि : 

१. प्रो हिन्दो में गिलली-इंडे को सात तके को मितती यह है : ऐंड, 

दो, तिलिया, घोड़ी, चब्मा, सेख, सुद्दें' (--संपा> हिं* सं० ६ 





श्र झाव्म का सामाजिक इतिहास 


/वहुले महाराष्ट्र में चिन्नागोंडे का खेल महों था। अब इसे बीदि 
दंड था यीटार्डडा कहते हैं ।॥ खेलते समय मराठौ बच्चे रात तक को जो 
पिनतो पिनते हैं, वह तेलुय्र्‌ मिनतो है । यह कंसे हुआ ? सम १३५० ई० 
में जब महाराष्ट्र भे भारी अकाल पडा था, तब लाखों महाराष्ट्री, भांध, 
कर्योटक, तमिल आदि दुसरे प्रास्तो में चले गए थे। साथ मे उनके 
याल-बच्चे भी थे। ग्रकाल मिटने पर वे श्पने प्राग्त को लोट धाएं। उस 
समय जो महाराष्ट्री झन्प्म में गये ये, ये जब अपने प्रान्त को लौदे, तम् 
अपने साथ प्रास्थ-देश के पेल-कुूद, गोते-गान पझ्रादि भो सेते भाए। भाज 
भी बच्चों में 'चित्नन योड' और बच्चों के तेलुगू गोत वहाँ चालू हैं ।” 

अत्तीवंच तिया, दूंगा, सता, दस, 
चौगा, यंचिं, सब्बां चोर, दित्तिग 
इडट गे, बदलु ।॥ा ही हा ही 

('उत्तर हरिवशमु_, अध्याय ३, पृष्ठ १२०-१२१३+ 

इस सम्बन्ध में पृष्ठ १०६ से ११६ तक चौपड वा ही बसँत दिया 
गया है। परन्तु इन पद्यों में प्रयुक्त श्रषिकाश्न शब्दों के श्र नहीं जाते 
जा सकते १) 

हम यह बड़ सकते हैं कि यह सेल श्रान्न मे जम चुका है। श्रय भी 
ब्राह्मण, स्त्री-वृ्प इसे दो पासो (पाचिकर) से सेला करते हैं। धर्म 
जाति वाले छ या सात कौडियो से खेलते हैं । इसे 'पच्चीसी' कहने हैं । 
पर्चीसी उर्दू भ्रथवा हिन्दी शब्द है ऐसा लगता है कि श्राप में भाफर 
मुसलमानों मे इस खेल मी अपनाया भ्रौर उसे श्रपने नाम दिये। किर 
उन्ही नामी को आपो ने अपना लिया | परच्दीगी के चाम के साथ दस, 
शारह, पच्चौस, तीस झादि गख्या-वामी वो भी ज्योजान्यों ध्रपना लिया । 
गह मुसलमानी सेल नहीं हे । सेल के झारम्भ से बविवर सोमयाजी ने 
'हुरिव्' से घौपड़ का वर्णन करते हुए लिरत है कि सबसे पहले चौपड़ 
के विन शो लकड़ी के तस्से पर खड़िया मिट्टी-जेमे मरम पत्थर से सोचते 
ये । फिर 'ध्वर' देखते थे कि सूर्य नाड़ी चल रहो है भगवा घग्द् नाड़ी । 


काकतोय मुय ह्‌्३े 


खेल भ्रारम्भ करने से पहले बाजी भी बढ़ते थे | रुक्मिणी तथा श्रीक्ृषप्ण 
भगवान्‌ ने इसी प्रकार चौपड़ खेला था। इस खेल में जो सकेत वरते गए 
हैं, दे ध्यान देने योग्य है । दूंगा, तीया, सत्ता, बद्ा आदि सल्या-नाम 
बरते गए हैं। 'शब्द रत्नाकर' में बद्रा का अर्थ 'वारह' दिया है। पांसे 
दो होते हैं । दोनों पाँसो के चार-चार पहलू होते हैं। हर पहलू पर छै-चे, 
चार-चार, तीन-तीन था एक-एक ग्रर्थात्‌ आठ जोडो पर ग्रठाईस बिन्दियाँ 
होती है । उन पाँसो को हयेलो पर दौलकर फेंकने पर पाँसो के पहलू 
के श्रनुसार १२, १०, ६, ८५, ७, ६, ५, ४, २ के नौ-नो पाँसे पड़ जाते 
हैं। उक्त प्रत्तीवच पथ में जो गिनतो गिनाई गईं हे उसके श्र इस 
प्रकार होगे * श्रत्तीवच (अतीवच-तीवच) > चार, तीगा ८ तीन, दूगा ++ 
दो, सत्ता 5 सात, तच्चौक >- भ्राठ, वचि- एक, तंच्चौक वचि > भाठ- 
और एक नौ, चौवच पाँच, इरेदु दस, इत्तिगा >छे । 

अब हम देखें कि यह खेल खेला कैसे जाता है। खेलने के पांसे 
हाथीदाँत, लकडी या धानु के बने होते हैं। चोकोर और कुछ लम्बे से। 
हर पाँसे पर चारो झौर नीचे दिये चिह्न वने होते है.-- 

१ २ रे ड 
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इस प्रकार हर पॉसे पर १, ३, ४, ६ के चिह्न होते हैं । पासो को 
हथेली पर लेकर जमीन पर छोड देते हैं ऊपर की श्रोर पड़े हुए चिह्दो 
की मख्या को गितकर चोपड या चौसर पर णुट्टियो (ुकड़ियों) को 
” बढाया जाता है। पच्चीसी को, जिसे कौडियो से सेला जाता है, पाँच 
कौड़ियों के चित पड़ने पर पच्चीस और छे कौड्ियो के चित पहने पर 
तीस कहा जाता है। और पच्चीम या तीस घरो को झागे बद्मकर गुट्टी 
(जुकडी) बिठा दी जाती है। किन्तु चौमर में जितनी ग्रिततों निकलसी है 
उतने ही घर भागे बढते हैं। इसमें गृट्टी (कुकड़ी) जोड़ी से चल सकती 
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है । तब प्रतिपक्षी को गुट्टियाँ (कुकड़ियाँ) भी जोडी से ही श्राकर उन्हें 
मार सकती हैं। वाकी सभी वातो मे यच्चीसी और चौसर दोनो एक 
ही समान होते हैं।॥ चौपड का चित्र देसे । पच्चीसी भी इसे कहते हैं 
इसमें प्रत्येक पक्ष में थारु गुट्टियाँ (कुकड़ियाँ) होती हैं। पहचान के 
लिए दोनो के झलग-अ्रतग रय होते है ॥" मार से बचकर चारो शोर के 
घरों से होने हुए भ्पने बीच के खाने से चौसर के बीच में पहुँचने पर थौर 
इस तरह सारी गुट्टियो को केन्द्र के घेरे मे ले जाने पर जीत होती है! 
माचनें सोम्याजी ने जिस खेल का वर्णव क्या है, यह तेलुगू-देश से 
प्रचलित रहा होगा । कशाटिक में भी सम्भवतः वही रहा हो । प्राजबल 
आन्क्न वाले इसे जिस दग से खेलते है, वह ढंग सोमयाजी के वर्णत से 
लगभग मिलता-जुलता है । तमिलनाड का खेल कुछ भिन्न है। वहाँ भो 
इससे मिलता हुआ एक बेल होता है, जिसे 'करत' कहते हैं । उगमे तीन 
पीतवली पॉँसे होते हैं! पहले पर एक बिद्ठें, ट्रेगरे पर दो, और तीसरे 
पर तीन होते हैं । युट्टियाँ या कृकत्रियाँ छं-छे होती हैं ॥ एक खिलाडी 
द्वाएँ से मेलता है तो दूसरा बाएँ से 

बदिक-काल श्रथवा महाभारत-काल का चौपड़ इसमें भिन्न होता 
था, वेदी भौर पुराणों केः अन्दर इस सेल को 'ग्रक्ष खेलनमृ' कहा गया 
है। यह नाम दसलिए पड़ा ऊक्लि प्रॉँसों मे जो चिह्न होते पे उनकी 
आकृति भ्राँस्ों कौ-सी होती थी। श्रक्ष का झ्ब्दायं है श्रांस । उस रामय 
झसरोट की लकी के पोसे बतने थे । बेदी के भ्रन्दर कवप एलूप चामपर 
शुद्ध ऋषि में उस समय व्यापे हुए इस खेल बा जोरदार विरोध फ़िया है, 
बयोंकि उस समय यह सेल इतना बढ़ गया था कि एक व्यसन ही बन 
गया था ।* 

बेद-काल और पुराणखाल मे पाँव के चारो शोर क्रम से १, २, ३ 

“यू ज्ञ की जगहु चार खिलाड़ी हों तो, प्रत्येश को घार-चार युद्ठियाँ 

होती हैं । उनके रत भी चार होते हैं ॥--सम्पा० हिन्दी संस्कररा । 

२. 'ऋश्वेद, मंत्र १०, सूक्त २४ । 
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और ४ के चिह्न बने होते थे । इन चारो चिद्धों को चार यूगों के नाम 
दिये गए थे। १ ककति, २. द्वापर, ३. भेता, ४, कृत । प्राचीन काल 
से ही लोगों के विनोद भौर मतोरजन के लिए भी नामों को वदलकर 
उनत्ी जगह सख्याएँ रख लेने की बात ध्यान देने योग्य है | 'छादोग्पो- 
धनिपद्‌! में इस भ्रकार लिखा है. 
शायर कृताय विशितापरेयाः 
श्पत्येवमैनम्‌ सर्वत्र तदभिसमेति, 
पत्किच प्रजाः साधु कुर्व॑स्ति 
प्रस्तदुवेदपत्‌ स वेद समय तदुषत इति ॥* 
इस मध का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार चौपड घेलने में 
जिसकी बाजी में कृत युग का चिह्न झा जाता है, ओर बह शेप सभी 
दाजियों को जीत लेता है, उसी प्रकार मनुष्य भपने अच्छे कर्मो के सारे 
फल एक साथ भोगता है । यही उदाहरण उसी उपनिपद्‌ भें दूसरों जगह 
पर भो मिलता है।*े 
महाभारत वो सारी रुथा इसी अक्ष के जुए पर चनो है । महाभारत 
मे प्रतीत होता है कि वौरब और पाण्डवो ने इसी कलिं, द्वापर, भ्रेता और 
शत के पसि से जुप्रा खेला या। विराट पर्व में द्रोणाचार्य के अजून की प्रशसा 
करने पर दुर्योधत वियड खड़ा हुआ था । इस पर अश्वत्यामा ने कहा था : 
माक्षात्‌ क्षिपति गडोबसू, न कृतयु द्वापरं न च ॥ 
ज्वलतां निशक्चितान्‌ बाणात्तीदणान्‌ क्षिएतियांडिवस ॥ 
अनून भपते याटीव से हत और द्वापर की गिनतो करके बाण नहीं 
चलाता । जब उसके जानलेवा बाए चलेंगे तभी यह जान पडेगा कि बह कैसा 
स्यक्ति है। इन शब्दों से बिदित होता है कि कौरब-पाइवो ने यही चौपड़ 
सैसा था तेनुगू प्रात्त में भी आज तक नककेंमु्ट, नवकसुष्टि या लक्कि- 
_मृष्टि छे नाम से एत्र सेल चालू है। इस व्तिद्धापर के सेल के, न केवल 
१. दांदोग्योपनिधद ४-१-४० 
२. द्वोंदोग्योपनिधद! ४-३-६॥ 
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आरत मे बल्कि एशिया योरप के अनेक देशों में भी, प्रचलित रहने के 
प्रमाण मिलते हैं । प्राचीन यूनाव तथा मिस्र में इस खेल का बड़ा जोर 
था। यूनानी किसी मनुष्य के सरने पर उसके झव के साथ उसके चौपड़ 
भी मक्र मे गाड देते थे ! १२०० ई० पु्‌० के लगभग दस साल की अवधि 
तक जो ट्राय-युद्ध चला था, उसमे सैनिक लोग, समय काटने के लिए 
चौपड सेला करते थे । 

यहाँ पर यह कह देना उपयुक्त है कि आध साहित्य के भ्न्दर नाचने 
सोमयाजी के बाद दो-तोन कवियों ने इस चौपड के वर्णन से सोमयाजों 
का अ्नुकरण किया है। विगछ-समूर ने 'कलापूछदियमु | (३०१३१) मे 
तच्चोक, चौवद, इत्तुग, बारा, दूगें श्रादि गिनती के साथ चौपड सेलने 
की चर्चा की है । 

इसी अकार सकुस्तत रुद्वकवि ने अपने “निरदुश्योप्राख्यानमु' (२-२२) 
+द्रार पदि दच्चि (दस) इत्तुगें इसे” द्ादि की गिमती के बर्णत के साथ 
चौपड़ वा उल्लेख क्या है। उसते श्रागे और भी च्यौरा दिया है 
(३-२०) | बहर-हाल नाचतें सोमश्शजों से सेरर आछुविक काब तक 
यह चोपड़ भाध के भ्रन्दर चलता आ रहा है ।" “विष्णु साया नाटक 
(मद्रारा विश्वविद्यालय से प्रकाशित) के अन्दर तीन पद्ों में विप्णु तथा 
सदमी के चौपड़ खेलने शा वर्णन है ) 

उत्तर भारत में बहुरूपिये की प्रथा युगो पुरानी है । झ्राप्न मे ग्राज- 
_हल भी पिर्चइुप्टक्षा जाति के लोग दिन के समय ही रग-बिरगे भेस 
३. प्रा भो बे दिक बाह्मणों में चौध्तर सेलने को बात सुनकर लेसक 

रुदप कनूं लू गये थे। शिन्‍्तु चार घंटों तक घूमते रहने पर भी किसी 

ब्राह्मण ने चोपड़ सेलकर नहीं बनाया । प्रन्त में प्रालमपुर में बहाश्रो 

सडियारम्‌ रामकृष्ण झर्मा का रोल देखा। लेखक के वहाँ जाने, भौर 

उतफा सेल देखने का फल यही रहा कि लेखक द्वर्मा जो का चौपाट 

(घोपड खेलने फी विसात, पाँसे प्रोर पृकड़ियाँ--सम्पा०) उठा 

लाएू। 
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लेकर लोगों का मनोरंजन करके माँग खाते हैं । तेलुगू में उन्हे वाक्तीब- 
कान में भी पगटिवेषम्‌ या दिन का भेष कहने थे ।९ 
बच्चों में भी झनेक खेल प्रचलित थे । जवान पट्ठट तीतर-्बटेर वी 
वाजी में आनन्द लेते ये | वे हाथ के झंगूठो पर पिलिक्पिट (बटेर) बिठा- 
क्र चला करते थे ।* 
'पल्नाडि बोर चरित्रम्‌ में दिया है-- 
“कुहुड़ का सेल कुछ देर खेल-खेलकर 
गन्ने की बाज्षियाँ वद-बदकर, बेखबर 
कुछ समय विकापश्रो सुपारी के खेल से 
मोतियों को गेंद उद्चालकर, गुलेल से, 
घुच्चियों में पिला-पिला बाियाँ करो सर, 
ला-ला के कुटिल जन्तु मन्दिर में पूर कर 
आपस में उनको भिड्ा-भिड़ा मजे लो, 
रुपयो के ढेर भो लगा-लगा के खेलो ' “है 
इसे 'गरुत्त-मापला' कहा है, पर यह शब्द कोश में नही है| घुच्चियों 
में पिलाने वा. खेल झायद वहीं है जो भाजकल भी क्हीलही चालू है 
(एक तर्ती पर सात-सालत चौदह गड्ढे खोदे जाते हैं इमली के बीजों को 
दोनो तरफ दो व्यक्ति भरकर फिर एक-एक गई से ढेरी उठाकर एक- 
एक खाने मे एक-एक छोडते जाते हैं / जहाँ एवं खाना खाली के बाद 
भग गदड्ा मिले वहाँ वह जीत लिया जाता है । जिसके सत्र दाने पहले 
मात हो, वह हारा ।--भनुदादक १ ) 
गेंद में झभिप्राय कपडे की वह गेंद ही हो सकती है, जिसके खेलने का 
«ये देश-मर में सगभग एक ही जैसा है। जन्तुओं को भिडन्तों में भेट्टो 
१. “देवंबनगनेदुता बहुरुपुए (बहुरूपियों का चलन न था); 'बसब- 
पुराएमु', एष्ठ २० ॥ 
३- "करपुल दैनि दिक्िरिपिट्टरु नुड,पल्नाडिवोर चरित्र', एप्ठ २८ 
है. पल्नाडि, पृष्ठ ३८। 








ध्द्च आन्य का सामाजिक इतिहास 


वी मिडन्त, भैसों की भिड़नत, सुरयो डी लडाई, त्ीतर-बद्ेर की सडाई 
आदि के नाम लिये जा मकते है।" 'गजगा' (एक वॉटेदार बैन के 
दाने) में भी कुछ सेल सेले जाते हैं। बाकी सब खेल क्‍या है ? इनके 
माम्र भी हम लोगो तक नहीं पहुँच पाए । 

लटूदू का खेल बच्चो के खेलों मे प्रधान रहा है । पररुनाड बालचर्द 
में लट॒दू का वर्णन बडे ही विस्तार के साथ किया है । 'पश्नार भी एक 
सेल माना गया है | कीध के अन्दर इसका झब्दार्थ बताते हुए कहा गया 
है वि यह बच्चियों का वह खेल है जिसमें याना पकाने के मिट्टी के 
सितीचे होते है । पाल्‌वुरिवी में भी दसके सम्बन्ध में लिखा है | ने जाने 
बह क्या खेल है ? पालूजुरिवी ने लिखा है. /पस्तार वी क्राइ में !”* 

मुर्गबाजों हिखुओं का प्रति प्राधीच मनोरजन है। पलूनाहि-पुडध 
का एप' मुख्य वाश्ग यह मुर्गवाजी हो थी । नायहा-राली के मसुर्गे वा 
अह्यमायुद्द के मुर्यो यो हरासा, इस हार के कारण ब्रह्मतायड् का सात 
अर्प तक राज-पाट त्याग्कर परदेश से भ्रमण करना, फिर उसके बाद 
पलुनादि युद्ध का होदा आदि द्ाश्न के दरतिहास वी सुप्रगिद्ध घटनाएँ है 

“कुफथा दुस्ताम्न चुद: 
कुश्कुटशव रणायुपर/ 

इस प्रकार 'प्रशर-क्ोश' में मुर्गों को चरशायुध बहा गया है। क्योति 
भुंगें पजो में एक-दूसरे को मारार लड़ा वरते हैं । हमारे पू॑ज मुर्यों के 
वजी में व्रिले-्भर के जुरे बॉधवर उस्हें लड़ाश करते थे। यह प्रथा हम 
लोगों सत्र अ्विड्छिप्त रूप से चली भाई है। तेलुगू भाषा में नो सुर्गंबाजी 
पर एज पूरे शास्त्र वी रचना दुर्द है । जाड़ों के मौसम में सक्षान्ति के 
अवगर पर ग्रपने-अपने मुर्गों वो बगल में दवाये, वृतकुट शास्त्र बो सिर 
गो साको में खोसे और उस दाम्प के तिथमों को बस्ती 





वर गोल: 





+ शपथ ४५। 
२. पंंडिताराध्यद्रित्र', प्रपमत भाग, शप्ठ १३०३ 


काक्तोय युग ध्द 


पर लगाई जाती थी ! तौस वर्ष हुए कानून के द्वारा मुर्गों की लडाई की 
मनाही हो गईं। नव से हमाय यह कुककुट धास्त्र भी कही कोनों झेतरों मे 
पद्म लुप्त हो जाने की वाट जोह रहा है । 

सतर्‌ ७४५० ई० के लगभग आच्र में 'दडं कदि के नाम से एक भ्रसिद्ध 
कवि हो गए हैं। उन्होंने अपने दशकुमारचरित्र” मे मुर्गवाज्ञी पर काफी 
प्रवाश डाला है । लिखा है कि नारिकेल' जाति के सुर्गे को जीत प्रात 
हुई। केतन ने भी 'तिलुगू दशकुमार चरित्र” में इस मुर्गेवाजी पर बड़े 
ही विस्तार के साथ लिखा है। इसने यही प्रतीत होता है कि पग्राप्न-देश 
के ग्रन्दर इसका प्रचार बहुत अधिक था ।१ 

'क्रीाभिराममु में तो इस पर झोर भी विस्तार के साथ लिखा 
भया है । कविता विनोदमय है और मनोरजक रुप में लिखी गई है | 
विस्तार के डर से मूचना-मात्र देकर हम इसे यही पर छोट देते हैं । 

जन-मनोरजन वा एक साधन, “गबिरेंद्द्र' भी था। ग्रगिरेट्टरू 
गगिर+एट्ट्र । एट्ट्र का शब्दा्थ है बैल । (वंल की पीठ पर रम-बिरगे 
सत्तों से तैयार वी हुई एक भारी प्म्बारी-्पो उद्य दी जातो है । सीगो 
पर मोरद्धत दाँध दिये जाते हैं ॥ थोटा-वहुत खेल भी उसे भिखाया 
जाता है। ग्रान्न में इसका रिवाज झाज भी है ।)* 

ये हैं थोड़ेसे खेल श्रौर मतनोरणन के साधन, जिनसे वाब तीप मुग 
मे हमारे पूतंज मनोरजन विया बरते थे । 


स्त्रियों के आभूषण 
पता नहीं पुराने जमाने में तेलुगू स्त्रियों को इलने प्रित्र थे। 
वे तरह-तरह के गहने बहुत पहनती थी। हाथो-परों में कड़े, नाकों में 
जय, बानो में बालियां, बाजुप्रो में वाजूदद भौर वक्ष (वादी विजायड), 
१. दशशुमारचरित्र'। 
२. “गगिरेट्दुलबाइुकार मशालि 
मुकुदाइपोडिदिन पोलेदुलड्डु !”--'पत्नाडि', पृष्ठ २०३ 





१०० झास्म का सामाजिक इतिहास 


माँग में आगे से पीछे तक छोटे-यड़े दिले (मेंगटीके) ग्रादि लव पहने 
जाते थे । गले में वे 'जोमाल हार' पहना करती थी +" झाजबल स्प्रियाँ, 
युवतियाँ तथा युवक भी मुख पोतने में खूब धन खर्च करते है। सनी, 
पाउडर, तेल, झालते (नाखूनों के रग), महावर आदि और फिर उनके 
आवश्यक उप-साधन बुश, शीश, कबे इत्यादि का उपयोग घडल्ले से 
करते हैं । उन दिनो स्थियों के लिए हल्दी हो प्रधान अगराग थी । रोरे 
भाडने शोर मुख वा रंग निसारतने के साय-साथ हल्दी के उबटन में 
कुमि-महारक युण भी है। उन दिलो स्थ्रियाँ नाखूनों में मेहरी लगाया 
करती थी ।* 

होड़ में लाघ वा याव्क (लाल रय) लगाया करती थी। आँखों 
भें काजस लगाती थी। प्रैदों थे साख वा बदा क्राल रंग 'पारशि! 
लगाती थी | 

दडि ते अपने सत्कत 'दशतुमार चरित्र” में स््रियों के गहतों के 
सम्बन्ध मे मशि-म्रुपुर, मेसला, ककणा, बटक झौर ताटकहार मात्र का 
घर्णन क्य्य है! किम्तु केतर्न ने भपने 'तेलुगू दशबुमार चरित्र! में 
महिलागों के आमूषणों में भ्रनेत्रों नाम गिवाये हैं ॥ ऐसा तगता है कि 
आाध्र देश के धनो-वर्म के अन्दर ये भ्राभूषण प्रचलित थे | केतन द्वारा 
बशित झामूपषण ये हैं * 

महू (पर के छल्ले), मशिवरुपुर (फॉमव), करपनो, मोती, कम्नवडसे, 
पट्टी, चमेली, बाजूबंद, प्रेंपूठियाँ, हार, कंगन, कर्णाफूल, लित्तक, मेंहदो, 
काजज़ प्रादि । 

परसूनाडि-युद्ध तक खड़े भीशे (बड़े साइन) भी चल चुके के रे 
बरगल वी स्त्रियां सलाटक और मोतियों के कर्शपूल, काची-सूपुर, पवरा, 





१ 'पंडिताराध्य, एस्ठ १३६३ 
२. मलतेघोड़ --कुमारसंभवध । 
बे. पत्तमाडि, एप्ठ १६॥ 


काक्तोय युद र्०्१ 
अ्रिपर, (तिलडी, तिहरा हार) ओर कड़े कगन भी धारण करती थी ।* 


विविध बस्तुएँ 

रक्षा के उद्देश्य से तावीज पहनना भी एक प्रया-मीज ही हो गई थी। 
गने झोर बाजुझो में 'ताबीज' बांबे जाते ये। करघनी में भी तावीज 
पड़ते थे ४१ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सब ११७२ 
मे पलुनाड़ि युद्ध के समय या जब कि श्रीनाव ने उस मुद्ध को छन्दोदद्ध 
क्या, नव तादौजों की प्रथा थी या नही । विन्तु काकतीयों के समय तो 
लावीज जरूर थे । प्रप्प कदि ने इस पर खामी लम्बी चर्चा वी है। 
तावीड को वेलुगू और कन्नर में तायेनु' कहते है। इस झब्द के उसने 
अर्थ यो बिये हैं --तायि (बन्नद)८-माता, एनु - रक्षा । माताएँ अपने 
बच्चों वी रक्षा के लिए ही तादीज वाँधती थी। इसीलिए वह तायेतु 
बहलाता है। हिन्‍्तु क्या केवल वच्ची को ही तादीज बाँघे जाने थे २ 
क्‍या केवल माताएँ ही बौघती थी ? बया बड़े भी नहों बाँधते थे ?े क्या 
ताबिकों से लावीज लेकर बूटे और युवत्र भी नही पहनते थे ? फिर 'एलु/ के 
लिए रक्षा वा प्रयोग वहाँ हप्ना है? मुहराजु ने तायतु' लिखा है, 'तायेतु” 
नहीं लिखा । प्रप्प कदि मुद्राजु पर नाहक उद्धन पडे । हमारा विचार 
हैं कि यह ग्रसल में नेलुगू झब्द है ही नहीं । यह भरवी धब्द ताबीज हो 
है | कुरान वी आयतो को लिखकर मुसलमान गले में डाल लेते हैं, और 
उसीको हम लोगों ने अपनाया है । 

बोश उठाना--राजस्थान झादि में जिस प्रकार क्रिसो साहसपूर्ण 
कार्य के लिए बोड़ा उठाया जाता था, उसो प्रकार आंध्र में भी होता 
था। युद्ध प्रादि बीर"त्यों पर जाते समय वीरन्ताम्बूल दिया जाता 

भा ।* ताम्वूल के माने हैं पान का बीडा । बीड़ें को तेलुयू मे “विडेमु” 

१. 'करोड़ामिराममु' । 
२. 'पह्नाड़ि,, एप्ड १०॥ 
३. बसवपुराएधुँ एप्ठ २४१३ 


१०२ अन्य का सामाजिक इतिहास 


बहने है । 

गठिया आदि वायु-रोगो के लिए वायु तल तैवार होते थे। धनूरा, 
रेडी, आक गौर सम्भालू श्रादि के पततो से सेवा जाता था ।* 

बेंगार--उस समय बेगार की प्रथा भी थी । यह भारत वो धति- 
प्राचीन प्रथा है। सस्कृत दाव्द वेष्टि से तेलुगू में वेट्टि (बेगार) बना हैं । 
चाणक्य के प्रशंशास्त्र में बेगार की चर्चा ह । तैलुगू कवि पालृकुरिवी ने 
एक जगह कहां है -- 

“शूद्ध अधिकतर चल्लडमु या विल्लाडमु (वियाऊ) वनावा करते थे ।"* 

गुलेल खेतों से चिडियाँ उड़ाने श्रोर युद्ध में क्षग्रु को भगाने के बाम 
में आती थी ।* नौकर को बेतत की जगह ज्यार दी जाती थी । नौतरी 
के बदले नमाज का रिवाज श्रव भी है । 

मन्रिचोडु में लिसा है 

“उधार का ज्यार जाँगर चलाके पटाऊँगा ।//४ 

फया पुराश--भागवतादि पुराणों की क्‍्याएँ होती थी । सभी लोग 
बैठकर सुता करते थे। पत्ताड़ि के बालचन्द्र वी माता ने कहा था-- 
बेटा ! ब्राह्मणों को बुत्ताकर भागवत फो कया फरवाधों ! महाभारत 
को कथा भुनो, जिस्तसे ज्ञान बढ़े 

यह बारहवी गताददी के उत्तरार्ध थी बात है । गन ११७३ तक 
महशभाग्त के वेवल भ्रारस्मिक तोने पर्व ही तेलुगू में लिखे गए थे  भ्रौर 
सेलुगू भागवन तो बना ही नहों था । भ्रभिष्राय यह हुमा कि आप्र-देश में 
सब ग्राह्मगा लोग सस्कृत से भागवत, महाभारत झ्रादि गइकर शोतामी 
को उसका प्र्थ तेलुगू मे समभा दिया करते थे । 

व्याज-बटं वा पत्मा खूब चलता था। “ब्याज, प्रूसलोरों, बैथव, 
१. 'बत्तयपुराएयु, एप्ड ७७॥ 
२. बचरह्दो, पृष्ठ ८३ । 'पडिताराष्य, प्रथम भाग, पृष्ठ ५२१। 
३. उत्तर हरियंदा, प्रध्याय ३, शष्ठ १०३१ 
४. 'बुधारसभवर्मु, भ्र० ११४ 


काकतौय युग श्ण्३ 


वैश्या-दृत्ति, बूई-कूलि (होटल) 77४ जे 
इससे प्रतौत होता है एक हजार वर से पूर्व भी आन्‍्ध्र में होटल की 
प्रथा मौजूद थो | हमारे पूर्वजो ने भी झायर इसी झन्न-विक्रप (होहल 
प्रथा) की तिनन्‍्द्रा को हूँ । जब ऐसे-ऐसे प्रशस्त कर्तियों ने इसकी निन्‍्दा 
की हूँ, तव इसक्ा मतलब यहों हुमा कवि आन्‍्न्र देश मे हजार वर्ष पहले 
भी होटली का बोल-वाला था। जहाँ बडे थहर बसेंगे वहाँ होटलों का 
चल पड़ता अनिवार्य हैं । वरगल आन्प्न का एक विशज्ञाल नगर था। 
इसलिए बहीं पर होटल भी खूब थे। 'क्रीडाभिरामम्‌' मे एक पद है-- 
संधियों, विग्रहों पानादि संपुटनों 
मन्धक्षियों, जारों, कुट्टती“कुट्टनों 
सबके छोर चलते घन्न-पण्यगृहों के भोतर 
सबकी दल्लालो किया करते हैं पुष्पशर 
मतसब यह्‌ दि ग्राजक्ल की तरह उन समय भी शहरों के होटलों 
में वेश्यालूत्ति चतती थी। 'हरीडाभिराममु” के रचमरिता ने होटलों वा 
रोचक, पर वास्तविक चित ख्ीचा हूँ ॥ एक जून (समय) के भोजन मे 
बयालया चीजें इन होटलों में खाते को मिलती थी उसका भी ब्यौरा 
कबि ने दिया है * 
कपूरभोगों महोन चावल 
सुस्दादु गेहूं, पकवान मे फल, 
ताज़ा धी गाय का, मुट्री-भर शवकर 
मूंग को दाल भ्रौर केसे सूद जो भर 
चार-पाँच चटनियाँ, भ्चार, दहो छक्का, 
लक्मण वज्मल के घर मिलते हैं, परक्ा !* 
प्र्थात्‌ उसके होटल में ऐसा बटिया भोजन मिलता था। और बयां 
१. भट्दपाल, नोतिशास्थ्र-मुक्तावर्लि', पद्य १४० । भद्धपाल ईसवी सन्‌ 
१०४० के पहले हो हो गये हैं । 
२. लसहमण बज्कल कोई होडलिया रहा होगा । 





श्ग्ड झा का सामाजिक इतिहास 


चाहिए ? मह वो पूर्णतया पृष्ट, स्वादिष्ट और सन्तुलित भोजन हुमा । 
मानो आजकल के महाराजाओं की जेव्रतार हो । 

क्रोडाभिरामश' के रचयिता ने बहा है कि “लोग राजा प्रतापरद्र वी 
उपस्दी का नाटक खेला करते हैं।” पानकुरिकों ने भीक्‍टाहै कि 
“लोग उत्तम नाटक खेला करते है ए! 

झ्रापिर वे नाटक कँमे होते थे ? 

निश्चय ही, गीरवाए पद्धति के नाटक तो नही ही थे । हो सश्ता है, 
यक्ष-गान-मम्बन्धी हो । 

इन सूचनाझों से इत नाटकों की प्रावीनता का पता जरूर 
चलता है । 

चुद्ली को 'सुकरम” (घुल्कम) भौर चुड्ढी वसूल करने वालों थो 
मुझूरि' बहते थे। चुज्जी को वसूली के बाद! (नाके) बने हुए थे; 
(प्राय' नदियों के घाटों पर होने के कारण उनका यह नाम पड़ा होगा) 
मस्कृत वी एक कहावत हँ--घटूडुटी प्रभात न्याय! । इस पहावत के 
पीछे एक कहानी है । एक भ्रादमी सरेशास याडी पर माज साइकर 
चुद्ढी से बचने के उद्दं श्य से रात-भर रास्ता काटकर चलता रहा, परल्तु 
सवेरा होतें-होते उससे देखा कि उसवो गाड़ी चु'्ली-पाठ कौ भोपडी के 
सामने सडी है । भद्र भूपाल ने स्वय बहा है कि ये अुद्धी वाले बड़े दृष्ट 
होते थे । उसने लिखा हैं 

#त कोई टंटा ऐसा, जो कि छुए से बदतर 
न कोई पापी बड़ा 'संकुरी' से जगतो पर |” 

सही । कोई नहीं ।* 

लोग मपयो वी थे सी, जाती वी प्रप्टी, कमर में बाधा करते थे । 
ब्राज भी गाँवों के लोग ऐसी प्रटियों वा उपयोग बरते है 

बरगल नगर में जनता के लिए सभी जख्रों भच्छी-ुरी चीजें 
मौजूद थी। वपषद सीने के लिए घरकोट शौर दरजी होने थे । ये लोग 
१. 'नोति-श्ारत्र-्मुकादर्लि', पथ १४५१ 


काकतोय युग का श्ग्श 


सैनित्ों के मोहरीवाडा मोहल्ले में रहा करते थे ॥ झायद यह संनिको 
वा ही अधिक क्यम करते थे | फिर भी वेश्याएँ पपनी चोलियाँ इन्ही- 
में सिलवाया करतों थी | जुप्रा आम था । लोग झपने झरोर पर की 
चादर तक बेच-वेचकर छुग्रा खेला करते थे “बसों के लिए चादर वेच 
दी है ।” (क्वीडाभिरामम) । 

पशुओं की लडाई--मभेडों की भिडंत और मुर्यों को लडाई प्रायः हर 
कहीं होती थी । कवि वेंक्टनाय ने अपने 'पंचतन्त्र' में भेडों की भिडंत 
वा वर्शत किया है। (१--२३२) ' मपेरे श्रचचुरता से पाये जात्ते थे 
दोल-ढपली वजा-वजाकर कथा-कहानी सुनाने वाले भी होते थे । कोल्हू 
में तेल निकालने वाले तेली भी थे। घनी लोग “कालागुरु का लेपन करके 
द्ट,, पुनुणु, मृगनालि कस्तूरी आदि से” अपना जाडा भगाते थे। चादर 
दुहरी झोढते थे। बाह्य आदि उच्च बुलों के लोग नई-नई मचमचाती 
चप्पलें पहनकर झूमते चलते थे | 

उन दिनो राजाप्रो, सामन्तो भौर भ्रधिकारियों को रसेलियाँ रखना 
और उसे लोगो में जताना बहुत भाता था। इस घन (होस)नकार्य पर 
वें गव॑ भी करने थे। “मयना-हृदय सरोज-पट्पद” कहलाने मे फूल- 
पूल उठते थे। एक बार वरगल में तुण्डीर (तमिल) देश से एक पिल्ले 
नामक व्यवित भाषा और किसी वेश्या के साथ रहने लगा । दाद में उस 
वेश्या से उसका झगड़ा हो गया । “जारधर्म भासन” द्वारा भगडे का 
निर्णय सुनाया गया। (प्र्यात्‌ उनकी अलग अ्रदालतें थी) एवाग्रनाय 
ने बहा है कि बरंगल में “अगण्य वस्तु वाहन झोभागुक्त वेश्यागहों 
की संख्या १२७०० थी ।” यह तो अतिभयोदित लगती है १ वेश्या-क्न्या 
दो बुसचृत्ति से प्रवेश कराने के कुछ सस्कार होते थे । इस संस्वारो मे 
सज-घजकर झीसे में सूरत देख लेना भी शामित था । इस “मुकुरवीक्षा 
विधान' से पहले वेश्या विद्धु (व्यभिचारी) का भालिगन नहीं कर 
सत्रती थी । 

आफ्य देशाघीश केः महल के बढ़े दरवाजे पर घड़ी रखी थी॥ उन 


१०६ आत्म का सामाजिक इतिहास 


दिनो आज कान्सा गजर नही, बल्कि बड़ी घद्दी का घष्टा बजा करवा 
था; घौद्ीस घण्टो को साठ घडियो में विभाजित करके दिन में एक से 
तीस घडियाँ शौर उसी तरह रात में तीस घडियाँ ब्रजाई जाती थी। 
समय वी साय के लिए एक छेदंदार बंटोरे का प्रयोग करते थे । इस 
कटोरे को पानी के वरतन में छोड देते थे। घडी-भर मे छेद द्वारा 
कटोरे में इतना पाली झा जाता था कि कटोरा पानी भें हूबकर बैठ जाता 
था । उसके डूबने की झावाज के साथ ही पहरेदार धडी वा पण्टा 
बजा दिया करता था । 

ऐसा लगता हैं कि स्त्रियाँ साल पल्लू वी सफेद साड़ी बहुत पसन्द 
करती थी । (क्रीडाभिरामम्‌) इसे वोस्मचु कहा जाता थां। एक रसिक 
काबि ने नारियो के होठों को इन ही साडियो के लाल ध्रॉयल से उपया 
दी हैं । श्री हखुलमु के मेने का वर्णंम करते हुए कवि ने वेलमें थुवरों 
और विधवा युवतियों के दुश्चरित्र के सम्बन्ध में बहुत-कुछ कहा हैँ । 
शुस प्रवार की शोर भी अनेक बाते बताई जा सकती हैं। वही इसबा 
आर-पार नहीं हैं । 

वाकतीय यूग में प्राप्न के सामाजिक इतिहास के लिए 'क्ीशमिरामप्‌' 
प्रधान भ्राधार हैं । कहा ठो यह जाता है कि इंगके रचयिता वर्तभराय 
थे । बिस्तु उसकी दाली से पंग-पग पर यही लगता है कि पुस्तक थौनाव 
बी लिसी है । धन्य आाधार-भूत पुस्तकों की सूची नीचे दी जाती हैं 

३. 'क्रीडाभिरसमु--प्रवाशक वेद्रि प्रभावर दासस्त्री । 

३. 'काक्तोयसंधिका---प्राप्त दतिहास परिभोपन मणष्टली, राज- 

महेन्द्रवरमु (राजमर्ेद्री) + 
» 'पंडिताराध्य घरिश्रम---रचयिता, पालुडुरिकी, 
असयपुराणमु--प्रवाधक, शाध्र-पत्रिया, मद्रास । 
४, परुताडि बीर चरित्र /--प्रशाभक भव्ियिराजु उमवावम । 
तैलंगाणा शामनमुछु' (के झिवालेस)--सक््मशणव परिशोपर 
मदली, हैदराबाद ॥ 


्ज 


यर 
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६. “उत्तर हरिवंश्मु--नाचनें सोमयाजी 
७. “प्रताप चरित्रम'--एकाग्र नाथ 

८. “ददाकुमार चरित्र'--केतनें 

६. “नीतिशास्‍्त्र मुक्तावलि'--भद्रमूपालं 


रेड्डी राजाओं का युग 


एक साज्नाज्य के पतन के साथ ही छोटे-छोटे सामन्‍्तों का सिर 
उठाना और छोटे-छोटे कई स्व॒तन्त्र राज्यों का स्थापित हो जाना, भारतीय 
इतिहास को एक परम्पया-सी है। काकतीय साम्राज्य का श्रम्त होते ही 
उसके भ्रधीनर्य सामत्तो श्र सेतानियों ने श्पने अलग-्यल्ग रवतस्प 
राज्य स्थापित कर लिए ) उनमे से रेट्टी झौर वेल्मो के राज्य ही मुख्य 
हैं। उसी समय विजयनगर राज्य ने भी अपनी जड़ें जमाई। इन तीनो 
में काकतीय साम्राज्य के पतन के समय रेड्डी राज्यो के प्रधानता प्राप्त 
करने के कारण तथा वेल्म राज्यों की परिस्थितियों से जानकारी प्राप्त 
करने के साधनों का प्रभाव होने के बारण इस युग को रेही-युग वा 
जाम दे देना हमारे लिए भ्रावदइयक हो गया ! 

शेट्टी राजाओं ने प्रदूकि, कोडवीड, राजमहेख्रवर्स (राजमड्रो) तथा 
कोटुबूर में ईसवी सन्‌ १३२४ से लगभग १४३४ तक शासन किया ॥ 
रेह्िपों का राज्य कर्नृल्त से लेकर विभाषाषट्टम (वैज्ञाग) तक फैला हुमा 
था। वर्तमान जिला नेल्तुर उसकी दक्षिणी सीमा थी । 

कोजतीय राज्य के पतन के साथ मुमलमान, जिन्हे तेलुगु में तुए्क 
कहा जाता था, सारे प्राप्त देश पर छा गए झौर भयभीत जनता पर 
तरह-तरह के ग्रत्याचार करने लगे । मन्दिर वो तोड़कर उन्हे मसजिदो 
में बदल दिया । तलवार के हाथ बलातु लोगों की मुसलभान बनाते 


ह्न्घ 
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लगे । लुट-मार वा वाजार यर्म कर दिया । जनता के थियपात्र नेताओं 
नया राजाडों और मन्त्रियों को उसको आँखों के आये तोषो से उद्य-उडा 
डाला । परिणाम यह हुमा कि झान्नित्रिय व्यक्ति भी आग-बदुला हो उठे । 

वरगल वा विध्वस करने के वाद मुसलमानों ने पूरे आन्प्न-देश मे 
नवाही मचा दी । इसमे दछोटे-मोटे राजा, उनती सेनाएँ झोौर साधारण 
जनता घबरा उठी । मुसलमान के दिखते हो लोगों में भगदड मच जाती 
थो। प्राय यह घारणखा हो चली थी कि मुसलमान बड़े वली हैं, उनका 
सामना करना असम्भव है। भारतीय रममच पर प्रग्नेजों के झाने तक 
मुमलमानों की यह घाक वनी रही। कवि वेक्टाब्वरि ( १६५०- 
१७०० ई०) ने अपने विश्व-मुग्यादर्भमु' में इन बातों का सुस्पष्ट वर्शान 
दिया है । 

मुसलमानों के हाथो को गई तवाहियो का वर्सन स्वय उस समय के 
रैट्टी गाजाग्रो ने जहाँं-तहाँ भपने झिला-शासनों में भो क्या है ! विशेष- 
कर सन्‌ १३२४ ई० से सत्‌ १३३० ई० तक लगमग छ साल तक 
मुसलमानों ने झ्राप्नों पर घोर अत्याचार क्यि। झाखिर प्रोलयतायक 
श्र कापयनायक ने मुसलमानों को प्राप्त देश से एकदम बाहर भगा 
दिया। प्रोलयनायक ने अपने ताम्र शासन में उस्त समय की परिस्यितियो 
बा ब्यौरा इस प्रकार दिया है - 

“पापी यवनों द्वारा लोग की जमोने वरजोरों जोत लो जाती थी 
और तेयार फसलें लूट ली जाती थी । इस कारण घनो-दरिद का भ्रन्तर 
ने रहकर किसानों के मुद्धस्व-्के-ुदुम्ब तबाह हो गए हैं। उस महाव॒ 
विपदा के समय लोगो के लिए अपनी जायदाईं झोर अपनो स्मी झादईे 
वो भी झपनी समभना झसस्मव हों चुवा था। ताडी पीना, स्वच्छन्दता 
मे विचरना, ब्राह्मणों को मार डालना यहो इन मबर्नों का पेशा बन गया 
था | ऐसी स्थिति में धरती पर कोई प्राण्यों अपने प्राणा बचावे भी तो 
बसे ? इन रा्षमों द्वारा प्रपोडित देश को रक्षा करने योग्य कोई व्यक्ति 
दोख नहीं पडता था । सारा देश चारों ओर से जलते हुए जंगल को 





११० आ्रान्त्न का सामाजिक इतिहास 


तरह संतप्त हो रहा था ।!* 

मुसलमानों के आने की खबर सुनते ही दुर्गाधीक्ष अपनी सेना और 
सवारों से भरे विलों को छोडकर, मारे डर के जगनलो भे जा छिपते थे ।९ 

आ्राश्न की ऐसी दुरवस्था मे से प्रोलयतायक् मामक छक रेह्टी बीर 
छद खडा हुप्ना । उसने बिखरी सेनाग्ों को एकत्र करके झौर सामतों 
को माय लेकर, मुसलमानी फौजो को सार भगाया, तया आश्नसुरत्राग' 
बा विरद पाये अपने बेटे वापयनायक के साथ वरमल के राज्य पर 
शासन किया । किन्तु तुरकों का डर मिट्ने ही तेलुगू राजाशो ने फिर से 
आपम में लड़ना शुरू कर दिया । बेल राजाओं ने रावकोडा और देवर- 
कोड के किलो पर कब्जा जमारर तेलसना पर राज किया । रेड्डियों ने 
विशेषतया पूर्वी तट पर तथा मुण्दूर, नेल्सूर, ब्तूँल पर शासन किया । 
रेट्टी और वेलमें राजाओं के बीच निरतर वैर-भाव बना रहा । इसके 
अतिरिक्त रेड्री-राज्य के लिए कर्शाटक कहलाने बाला हम्पीयज्य बगल मे 
युपा भाला-्सा बत गया। ग़ुलवर्गा मे बहमती सब्तवत की स्पापना 
हुई। बहसनी सुलतानों में में एक-दो को छोडवर सभी हिन्दू-द्ेपी बन गए 
थे । उन्होंने भ्रत्यस्त वर्दरनापूर्ण व्यवहार दिया। उसर में भोद अथवा 
ओडियो ने सदा देश-द्रोही बनकर आन्न वो हथियाने की चेष्टा वी ६ 

इस प्रकार रेट्ठी राजा चारों शोर की घोर उसमतरों के बीच फ्ये 
पे। ऐसी दशा मे अगर रेट्रियों मे पूरे सौ साल तक चारो शोर में 
दावे ग्राने धत्ुुम्नी को रोकते हुए, मुसलमानों को हराने हुए पशौर 
अपनी अनिन्वान वो कायम रखते हुए भासन किया तो वे सर्वदा प्रशगा 
के ही पात्र रहेगे । रेट्रियों ने ने केवल ओडों, बेलमों, बर्शाटकों के 
राजाओं और सुमलमानों से ही मोरचा लिया, बहिश उधर बगात तह 
ग्रौर इधर मध्यभारत तक झपना विजय-दगा बजाया। उनके मन्ती 
विगर्य की दिखिजयो का ब्योरा यो है: 
१. 'रेह्टी संचिकां, एप्ठ हैरे ) 
२. यही; एप्य १३४ 


रेट्टी राजाप्रों का युग २११ 


भादेश" के, सप्तमाड़ि' के, 
बारहदोति? के, जंत्रनाडु के * 
अधिपतियों को कर रखा-पराभुत 
श्रोह्डादिक मकर-वंश-समुद्भूत 
उदयायु न एवं पल्‍लव-पति से 
कर वमृत करके नान्या-गति से 
इंडक-कानन के रभादिक-कुल 

के पुलिद को देके अभय विपुल 
शविकुत्न के वीरभद्र की तया 
गरवीते देवेन्द्र को कया 
कथा-शेष करके धरतोौतल पर 
सबन, कशरटिक, क्टकाधीश्वर 
राजाप्रों को श्रपने मित्र बना 
जलिमन प्रभु ने जमा लिया प्रपना 
स्वामिन्राण्य झांध-देश के भोतर; 
स्वामी प्रललाड धरणिनाय-प्रवर 
के द्वारा पलवाया तेलुगू-वपु, 
धन्य-धन्य भरिएटी लिमप्पु !९ 


सोमशेखर शर्मा ने बतुनाद को ही जत्रनाडु कहा है। भाड देश 


प्राजजल बोब्विल जयपुर वा इलाका है। सप्तमाड़े गजाम के मन्‍ने 
दोराप्रों बात इलाबा था। चारह-दोति उड़ीसा के अन्तर्गत है । जगनाईडु 





कर 40 45 


43 3 


बोब्दित ३ 

गंजाम २ 

उड़ता 
विश्वरयापट्न ॥ 
“भोमघंड्मु', प्र० १६ 


११२ आंध्र का सामाजिक इतिहास 


ओड्डारि विशाखापट्टनम्‌ (अर्थात्‌ विज्ञग) का इलाका है ।$ 

रेट्टी राजाप्रो ने बगाल में पडवा के सुलतान को भी हराया था ।'* 
पडवा बंगाल में श्राज के मालदह जिले के अन्तर्गत है ।? इन सफलताग्रो 
के लिए निश्चय ही उस राज्य में महाव्‌ शुरवीर, सेनानी, युद्ध-कला- 
कोविद झ्रादि विद्यमान थे । वे सारे झान्श्र-देश द्वारा प्रशसित हुए ब्लौर 
होने चाहिएँ । ऐसा मानने मे न तो कोई अतिशयोक्ति है और न कोई 
विशेष प्राप्न-प्रभिमान । उन महाद्‌ योदाम्रों में से मुख्य व्यक्ति थे, 
प्रौलयनायक, पर्नेवेमें, पेदें कोमटी, वा्टयवेमुडु, प्रनंपो्तें रेड्री, लिगरने 
मत्री, बेंडपूदि, भ्रन्नय मत्री इत्यादि 

भ्रव हम॑ इस बात पर विचार करेंगे कि ऐसे रेड्डी-युग मे प्राभ्न मी 
सामाजिक दक्मा वया रही होगी । 


धम 

राजा जिस धर्म को भपनाते हैं प्रजा भी प्रधिवतर उसी धर्म को झप- 
मामा करती है--'राजानुमतम्‌ धर्म म्‌ । यही उन दिनो लोगो का विध्वारा 
था । काकतीयो के बाल में जिस वोर-शेव धर्म ने जोर पकड़ा था उसी 
का बोल-बाला भव भी यथा। रेट्री राजागए वीर-शंव-धर्म का प्रभिमान 
रखने थे । उन्होंने भनेको शिव सूत्रों का उदार जिया। श्रीर्शल के 
पर्वतीय मन्दिर वी सीढियाँ उन्होंने बनवाई । वे दिन मे छः बार शिवजी 
वी पूजा किया करते थे। भनेक यज्ञ भी रचाये । राजाभों वा स्नुवरण 
मरके उनके भन्त्रियों प्ौर सेनानवायकों ने भी शंव-धर्म के प्रचार वा 
विशेष यत्न बिया । 

रेड्टी राजा धैव मतावलम्बी होने पर भी वे पन्य धर्मों बेः झ्नुयायियों 

३, नही प्रॉफ द रेड्रो किगशम्स!' (रि० झा० रे० कि०) भाग ५, 

पृष्ठ १३७-१४३ । 
२. 'पंडवा सुरताशि पावडपू चिह्चिन, “भोभेदबर-पुराएप्‌', प्र० १॥ 
३. हि ध्रा० रे० क्ि०, भाग १, पष्ठ १४३३ 


रेह्ी राजाप्रों का मुग श्श्३ 


डरे 








को सताते नहीं ये 





रेह्री राज्य के अन्तिम दिनो में वष्ण्व धर्म दक्षिण 
कोओझओर से आरान््न देश में प्रवेश करने लगा था। आमगार लोग 
आ-पघाकर लोगों को तिम्मन्त्र की दीज्षा देने लग्रे खे। सन १३४० ई० 
में सद्‌ १३३० तक कारकोंडा में मुम्मंडि लायक नामक राजा राज्य 
कर्ता था। उसके राज्य-काज़ में श्रीरय पट्टण से पराझमर भट्ट नामक 
वेध्ण॒व गुर ने कोटकोडा पहुँचकर राजा को अपना श्विथ्य बना लिया। 
फिर उसने सारे गोदावरी मध्डल मे वंष्णव-घर्म को फैसाया |! 

अन्तिम रेट्टी राजा कुमारगिरि इत्यादि स्वय वंघ्णाव तो हुए, किन्तु 
उन्होंने दूसरों के साथ कोई बलात्कार या अत्याचार करके ग्रपना धर्म 
नहीं फैलाया । 

झब-भक्ति नाम से लोगो में अनेक्नो देवियों का भजन-यूजन चलता 
था। “कोमलादुबढ़ेंश्कोम्में शोगुलम्मे'ं, महितगरुशमतज्ली श्री मडेंनल्ली, 
नूकाम्बें, धट्टाम्िविकें, मशिका' देवों इत्यादि शाक्त देवियों की मूर्तियाँ 
द्राक्षाशमम्र्‌ में वर्तमान थी ।* काक्तीस युग की देवियों का प्रभाव झमी 
भी काफी था। “क्लौ मंलाह भेरपा"३-जेसी समस्हत-सूक्तियों के बने 
जाते के कारण इन नत्रे देवताओं का भ्रादर खूब बढ गया । एक्वीरादेवो 
को भी लोग झनी भूले नहीं थे। श्ुद जातियों के अन्दर तो औौर भी 
प्रनेक देवियों का सम्मान था। कामाक्षों, महाक्ालों, चण्डकों, 
नह्काजिय्या, काली, कम्बिका, विध्यवासिती, एक्दोरा यह सब उनवी 
भ्रागध्य देवियां थी, उन्हें ताडी, शराब के घड़े तथा मासादि के भोग 
चढ्ाते थे । पूजा व इस विधि को साक पटदु कहां जाता था भर इस 


१. चिनदूरि बोरभद्द राव द्वारा लिखित ग्राम ला चरिक्रयं भाग ३, 
शप्ठ शर४ । 

२. 'मोमेश्वर-पुराएमु', भ० २, ए० ६६-१०२३१॥ 

३. “मिहामनद्याश्रिशिक्ा! (दत्तोसी), प्रयम भाग, पृष्ठ ८५ । 

ड, 


बहो, एच्ड १०३१ 


ह्ह्ड झार्म्र का सामागिक्ष इतिहास 


डक्त 'साकपदूद' झब्द का ग्रयोग तेलगाना के ग्राम्ेणों के भन्‍्दर 
आज भी होता है| भर्थ है जल चद्मना, भोग चढाना भादि । निषण्टु से 
इस झब्द की कोई सुत्यत्ति नहीं मिलती । इससे मही सिद्ध होता है कि 
द्वान्रिशिक वा रचपिता तेल गाना का ही निवासी था । गोपराजु ने 'काकती' 
बी मूल शक्ति कहा है और वरगल को ही एकसिला नगर वहा है ।* 

दगव-धर्म के प्रचार के साथ कद पुराण का विस्तार भी बढ़ता 
गया । शव गुरु भपनी कह्पित कमाओ को 'स्कद पुराण, में जोड-जोड़कर 
यह भी कह दिया करते थे कि अमुक इलोक प्रमुक खण्ड का है. 'सकन्द 
पुराण! सवा लाख इलोकों का ग्रन्थ है, किल्तु उससे कई लाख ध्लोक नये 
और बहा दिये गए हैं। 'स्कन्द पुराण' का भ्रगली रूप क्या था, इसशा 
अनुमान अनुसन्धान के बाद ही जग सकता है ।* 

“मुल्नगुरम्मं” कोडादीदि रेट्टियो वी कुलरेबों थी ( देवी का यह 
म्दिर युथ्ट्रर जिले वी नर्तेपल्ली तहसोल के भ्रमीनावाद गाँव में भाज 
भी विद्यमान है )३ 

आजकल के भपने त्यौहारों मे झौर उन दिनो के स्पोहारों में कोई 
धम्तर नही या । विस्तु निम्न उद्धरण से स्पौहारों की विश्िध्टता पर 
प्रकाश पडता है - 

“प्राग-चौय * के दिन जाड़ें का ऋीगएेदा, 
जाई-जाड़े में रप-सतमो* के दिन प्रवेश । 
ज्षव पूत झौर भगहन, दोनों का संपिकाल : 
सरदी के मारे दीन-जनों का डुरा हाल । 

गसहासन-द्वाशिशिक! (बत्तोसो), द्वितोष भाग, इृष्ठ ५० ॥ 
“भोपेद्वर-पुराएमु', भ्रयम भ्रष्याय, प् २५ । 

'रेट्रीसंचिशा', ए० ६६ । 

कारतिक शुक्ल सतुर्यी। नागुस-चदवितों शोर नाए-पंध्रणी भी 
कहते हैं 

५. माध झुश्ल सप्मो । 


हक कल 


रेड्टी राजाग्रों का युग श्१्र 


जिम्त दित कि मकर-संक्रांति, तिपहरे, घूप-ढले, 
भाई-भाई के खेल प्रेस के साथ चले | 
बैठी चूल्हे के पास बहु के संग सास 
रणगड़ों-मगड़ों में गरमाती हैं सर्द सांस !* 
सैलगाना मे मरइ-पचमी को नास पचमी होती है । इष्णा प्ादि 
जिदो में बातिक सुदी चौथ को। ऊपर के त्योहारों को सभी जगह 
समान मर्यादा प्राप्त है । वेष्एाव (झ्रापाइ) एकादशी को महत्त्व देते है, 
तो शव शिवरात्रि को ॥ तेलुगू देश के भनन्‍्दर इसका प्रचार बड़ाने के 
लिए बवि थ्रीवाथ से 'शिवरात्रि माहात्म्यमु! लिखवाया गया था। उस 
माहात्मय से ही पता चलता है कि झाज वी तरह उन दिनो भो शिवरात्रि 
वी रात को जुप्रा खलैला जाता था । 
दीपावल्ली यरनी दिवाली को तेलुगू में 'दिविलो' भी कहते है । तेलुगु 
में हर पूरशिमा तथा झमावस के भ्लग-अलग नाम हैं। ये नाम वाकतीय 
युग से ही चले भरा रहे हैं।॥ जैसे एश्वाक था दवनपुप्तम, बूलिपुश्तम 
(मादल पूनो), भ्रादि । पालुकुरिकी सोमनें ले अपने 'पण्डिताराष्य में श्रावरा 
पूर्णिमा को ही नूलिपुनप्तम वहा है, क्योकि इस दिन स्त्रियाँ पीपल के 
चेड पर सूत चढ़ाती हैं 'नूलु' सूत को हो कहते हैं । विशेषत्॒र स्त्रियाँ 
ही नाना प्रगार के दत पझाएदि रखेती हैं। इन दतो का उद्द इय उनके 
गानों और पूजा-विघान से यही मालूम होता है कि अ्रधिकतर व्रत 
शन्तानोत्पत्ति तथा ऐश्वयं-बूद्धि के उद्देश्य से क्ये जाते हैं। (दक्षिण में 
बत के भाने बेबल उपदास के हू! नहीं हैं॥ विशेष देवी-देवताभों की 
पूजा के लिए जो पूजा-विधान हैं, वही द्रत भयवा 'नोमु' कटलाता है । 
उपदास भी रखा जाता है ॥ --भनुवादक) 
भेरद भ्ादि देवताओं को झौर काली भादि शवित देवियों को पशु 
बलि दी जातो थी। इस भ्राशय की सूचनाएं तेलुगू साहित्य में जगह- 
१. शिवरा्रि-माहात्मपपु', चौया भ्ध्याय, पद्म २ेश भौर २७ [चार-चार 
पंक्तियाँ) 
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जगह मिलती है । शव सम्भदाय में गारत तथा भ॑रज-सन्ध झ्रादि बाम- 
सार्य-प्रेरक तन्‍्त्र-साहित्य का धीरे-धीरे आधिक्य हो चला । लोग वीर-शैद 
बनकर प्रायः आवेश भें भ्रावर जहाँ-चहाँ आत्म-वलिदान भी कर दिया 
करते थे । इस भ्रवार की घटनाओं की चर्चा पालकुरिकी ने बहुत वी है। 
महादेव की दुजा में अपने शरीरों की बलि देने वाले अ्रथवा लिया+ 
यत सम्प्रदाय के लिए अपने मिरों की भेट चढ़ाने बाले व्यक्तियों करी 
गराना अनुपम वीरा में होने लगी 3 स्मारक के रूप में जगह-जगह उनके 
लिए वीरशिलाएँ खडी की गईं । श्रपने-भाष पेट में छुरा भोके हुए 
और झपना सिर काटकर हेँपेली पर रखें हुए मू्तियाँ देश के श्रन्दर 
जहाँ-तहां मिलती हैं | भवतों भौर प्रभिमानियों ने उतके रमारक के 
रूप में 'वीर युड्डमू” भी बनवा छोडे हैं । 
शाकत्र ग्राम-देत्रियाँ तथा शिवजी के रद्र वहलाने वाले देवता सभी 
दाविडी हैं । यह मूढ विश्वास श्ि मरे हुए लोगो वी ग्रेतात्माएँ भूत बनकर 
गा शिवनदाश्ति बनकर लोगी को संताती है, ग्यादि काल से भव तक 
यराबर चलता आ रहा है । हमारे पूर्दजों मे भी इस सकार का विश्वास 
शथा। इसके प्रमाण प्राचीन कबियों वी रचताओों में भरे पड़े हैं। श्रीवाय 
की रचनाओं में अनेक स्थलों के ऊपर इन मूडाचारों पर प्रराश डाला 
गया है! पलुनाड़ि के देवी-देवताओं के सम्बन्ध में भी श्रीनाथ में बहुत- 
बुध बहा है : 
वीर शव ही महादेव के दिव्य लिए हैं ! 
विधा, चेखु या कहिलिपोत राजू हो सचमुच, 
गहरे डूब विचारों प्रगर, काल भंरय हैं । 
श्रंकम देदी, प्राम इश्ति, हो धझन्मदूर्सा 
डॉ० नेखट्रर बेंडट रमसार्य्य ने श्रपती ध्ग्रेजी पुस्तक 'पॉरिजन 
ऑफ साय इण्डियन टेम्पुल्स' (दक्षिण भारत के सन्दिरों वा उद्धव) 
में श्रीनाय भी रखताभो के झ्राधघार पर ऐसे देवी-देवताग्रों के प्रेगा 
माम गिलाये है! प्रवित्राद्ध उसावातम मे 'पलूताडिवीरचरिकरम की 


रेहो रामाओं का युग र१७ 


भूमिका में उपयुक्त पद्य को कुछ बदलकर सिखा है; 

“वीर श्ैव ही महादेव के दिव्य तिग हैं। 

विध्षु नाएृहू भयवा कल्लिपोत राजू ही, 

आँखों वालों की दृष्टि में, कालमेरव हैं, 

झकम देवी हो तुहिनाद्ि-सुता यौरी हैं, 

मशिकर्शिक विमलांबु गंगाघरा पोखर ही, 

गरिमपुडि-पट्टणा ही काझो है, कि जहाँ पर 

मरने वाले शिवता को पहुँचा करते हैं ।” 

विजयवाडा के कनक दुर्गप्में के सम्बन्ध भे नेलद्वर वेंक्टरमणाय्यें 
ने शपने प्रन्य णे लिखा है--“एक गाँव भे सात भाई ब्राह्मस थे । उनके 
बनकम्में नाम की एक छोटो वहन थीं भाश्यों ने बहन के चरित्र पर 
सम्देह करना घुरू किया । कनका बुए में कूदकर मर गई | फिर तो 
वह शत (भूत) बनकर लोगों को सताने लगी। दस क्या था उसके 
नाम से एक मन्दिर सडा हो गया ।” नेलद्वर ने ऐसी भौर भी घटनाओो 
का उत्लेंग क्या है। “नेल्बूर जिले कौ दर्शी तहसील के झल्र्गत 
किसी गाँव में लिगस्में नामक एक गरीद औरत किसी घनवान के धर 
बाम-काज बरती थी । मालिक ने उस पर चोरी का अभियोग लगा 
दिया। लिमम्में चुए मे कूद पड़ी और 'शक्ति! बन गई। प्रोदिलम्में 
भी ऐमी हो एक गरीब औरत थी। उसे लोगों ने जिसो ऐसे ही 
अ्भियोग में मार डाला। बाद में वह “झक्तति” बनकर प्रूजा की 
अधिकारिणी बनी । कोई सी वर्ष की बात होगी, ग्रृडा कोटस्यें नामक 
एक विगायत ने किसी संधवा गडरनीं से सम्भोग किया, जिस पर गडरिये 
ने उस लिगायव को मार ढाला | सररर वह “कोटर्यें कोडें--देवरा” 
के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार आन्न-देश के पभस्दर नित नये 
देवी-देवता पैदा होते भाएं हैं सौर मरते झ्राप्तो के भ्रंध-विश्वास भौर 
मूर्खता को प्रदट ब रते रहे हैं । 
नरजनि देते वी प्रया भी थी । नर-दलि प्रायः विसरे-विसरे नि्जन 


श्श्द श्रास्ध का सामाजिक इतिहास 


प्रदेशों में ही शवित या काली के मन्दिरों में हुआ करतो थी : 
भरद के उस 'चंपुडु-युडि! में छिन्‍्त-्कलेवर 
दम्पति के घर ओर घड़ यों पड़े देसकर 
सम्पादित-भय रद्बाकम्पित उस 'सेट्टी'भ मे 
बन्द कर लिया दोनों शाँखों को, घबराझर ।* 
काल-मेरव के मन्दिरों को 'चपुट्ु गुड़! अर्थात्‌ 'म.रक मत्दिरश 
बहा जाता था । योई कोया श्रादि जंगली जातियो में मरव्वति की 
भ्रया अ्पेक्षाइुत अधिक थी । नर-वलि चढ़ाने का समारोह किस प्रवार 
का होता था, इसका वर्शान एक कवि ने यो दिया है--+ 
“उस बस्ती की और से कोल्ाहत मचाते, मिवे फूरकते, श्रगंगोजे 
डरते, ढौल-दपला पीटते ओर इन बेढव बाजी-याजो वी ग्रावाजो के साथ 
धपनी चीज-पुकारों, घाइ-चिंधादी को जोड़कर दिशाएँ गुजाते, पहाडो* 
कंदराओं को फोडने हुए से वे जगली लोग सपनो मण्डलो के वीयोरीज 
एक दीन-हीन व्यक्षित को कुड्दू मे, गुलाल, फूल श्रादि से पूजते सिर के 
बालो को बिसेरे उद्धतवेनुदते, हाथों में छुरेल्कटार चमकाने भागे 
बढ़े भरा रहे थे ।”* 
बीए स्व मम्प्रदाम की व्यात्ति के बारश इस प्रकार के बुद्ध घौर 
प्राचार तेसुगू देश में फेल गये। कुछ प्रवोधबों ने उपदेश दिया कि 
पक्षवार्पस बरके अपने अंगों को झाप काट-शाटकर महादेव के गिय पर 
अदाना, श्रात्म-हिंसा करना! शोर शन्ततोयत्वा धपने सिर को हो काटकर 
चढ़ा देना, असीम भक्ति के लक्षण हैं, ऐसा करते वाले निश्यय ही बेलाझ- 
यास प्राप्त करेगे; शिवन्सायुम्य पाकर गल्विदानन्द वी ध्राप्ति करेंगे ! 
अक्त-जनों ने उसे पर विश्वास किया और उसी प्रषार ग्राचरण पिया । 
ेही राजाग्री में में एक भ्रश्नय रेही विसी युद्ध में वीरता के साथ 
सड़ता हुआ मारा गया । उमवा पुष्य मानिये या कि ग्योर दुछद, थी प्तेस 
हे २. पश्नहासन दाजिशिका, प्रथम भाग २, इष्ठ ७८ । 
हु फ +.. हदितीय भाष, एप्ठ ६७३ 
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पर्वत पर मल्लिकाजुन के मन्दिर से नदी-मडप के समीप सब्‌ १३३७ ई० 
में अन्नवेमु' ने प्रश्नय रेड्ठी के स्मारक के रूप में एक “वीर शिरोमडप' 
शा निर्माण करवा दिया । इस मड़प के अन्दर एक शिलालेख है, जिसमे 
लिखा है कि “इस मंडप में अनेक बोर महा साहसपूर्ण कार्य किया करते 
थे। फरसों, गेंडासों ओर कटारों से ग्रपनो जीभ झौर सिर तकू काट- 
काट लिया करते थये।” ऐसे ही मड़पों को शायद चपुदुगुड्ठ (मारक 
मन्दिर) कहा जाता था ।* 

श्री झेल पर्वत पर भक्तों की सरल मृत्यु के लिए एक मार्ग और भी 
था । वह था 'क्नुमारि' ! 


कनुमारि 

महू घब्द न तो 'झब्द रत्नाकर' में है, औौर न ही “आाप्न वाच- 
स्पप में । मेरे जानते तो इस शब्द का प्रयोग वेवय दो ही कवियों 
में किया है। पालूडुरिको सोमनाथ ने भ्ौर नाचनें सोमयाजी ने । हाल हो 
मे थो बेंद्वरि प्रभाकर शास्त्रों ने भ्रपती पुस्तक 'तेलुगरू मेस्मुलु' में इस 
धन्द पर चर्चा की है। इससे मालूम हुमा कि तिककनें सोमयाजी ने भी 
इम शब्द का प्रयोग क्या है 

“द्रापद्िचत्त ताड़ो के पोने के प्रातक का : 
कंठ में उड़ेले गरम-गरम पिघला सोहा, 
घघकतो जउद्याता में पंठकर जल भरे, 

या कि गमुमारी से महाप्रस्थान करे !”* 

'गनुमारि' या 'कनुमारि' का अ्रभिष्राय है 'मृगुपतन! । मूल संस्कृत 
महामारत में लिखा है :--/मह अपातन्‌ अ्रपतद्‌'। इसकी व्याध्या यो की 
गई है: “वि्मंत-प्रदेश-पर्वताब्ातु-पतरघु !” यानी निर्जल श्रदेश में पहाड़ी 
वी घोटी से गिरकर मरना ! नाचने सोमयाजों का प्रयोग इस श्रकार है- 

१. 'रेड्ो सचिका,, छृष्ठ ३०, ३१३ 
३. प्रांश महाभारत', थ्ार्ति द्व, १३०७१ 
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कतुमारि दोड़ मरो 
झयवा विए पोके, 
घारा में डूब मरो, 
क्या होगा जौके ? 
मानो यदि मेरी बात 
कर लो झात्मघात !* 
इस पर थी केद्वरि प्रभाकर शास्त्री ने लिया है :--'थी शेल पर्वत 
पर कर्मारौश्वर सामक एक प्रृष्यस्यल है । यह एक पहाड़ी चोंटो है । 
पुष्य लोक की प्राप्ति के उद्देश्य से लोग उस पर से घरतो को और दौड़- 
कर प्रारत्याय किया करते थे । शिवरात्रि को कोई नोचे गिर रहा है 
तो कोई श्रधर में लटका-प्रटका है, भ्रोर कोई दौड़ के लिए उद्यत खड़ा है 
भेक्‍तजन वहाँ पर लगातार दोड़ लगाते ही रहते थे । पता महीं घलता 
थर कि कौन दोड रहा है और कौन गिर रहा है। एक तांता-सा लेगा 
रहता था। शास्त्री जी ने 'पशिताराष्य” का हवाला देते हुए लिखा है कि 
कामरिषवर से दोइने वालों, गिरने बालों, भौर यीच ही में रह जाने 
बातों को साशों की गिनती करना प्सम्मव था। पंश्ताराध्य' के झंतिम 
भाग में 'बर्महरि-सहिसा' नामक एक भ्रध्याय* में सिणा है--“देणो यह 
कर्भमहरेइवर है !” 
प्राचीन-क्ात से बल्लट' नामक एक राजा क्महरेश्वर में भ्रपनी 
परतो के साय मल्लिताजू न का स्मरण परता हुक पहाड़ वी चोटी से 
गिरकर 'शिर्वेव्य' को प्राप्त हुभा ! कर्मवोर का झअब्द ही तेलुगू में 
'कनुमतारि' हो गया । तिपरन्लें भौर माचतें दोनों ने ही 'बगुमारि'वा 
प्रयोग जिया है । जिस प्रगर मस्त दाब्दीं को सेलुगू पदों में परिवर्तित 
किया जाता है उसी प्रवार तेलुगू दब्दो को भी संस्कृत बना लिया जाता 
था । बनु (देसता) + मारि (मृत्यु) । इसीसे कर्मारि, क्महरि, कर्महरेशवर 
“हू: श्रास्थ्र महाभारत, झाति पर्व, ४५५६३ 
२ एष्ठ ४७२, ऑांभियपिदा अकाशना 4 





रैह्टी राजाग्रों का युग (२१ 


आदि दवे होंगे । वीर शव सम्प्रदाय के विजेभए काल भें--लोग झपने 
धालदेश्रों में, जीभो में, श्रयदा कार्नों में 
पेटों में, सीर्नी में, गालों में, रावों में, 
पलक-पषो्टों तक में जलते बाण घुसाकर 
अ्रंग-प्रंग के चर्मृस्तर को छेदों से भर” 
लिया करते ये ।१ 
भक्तजन अपनी जीभ, हाथ, स्तन और सिर तक को काटकर अपनी 
भक्ति प्रकट क्या करते थे । ऐसे भक्तो की कोई कमी न थी ।९ कादने- 
छेदने के सिवा उन अंग्रो पर बड़े-बड़े दिये भी जलाते थे । ऐसी दण्या से 
यदि श्री धैल पर्वत की किसी ऊँची चोटी से नीचे गहरे खट्ट में गिरकर 
भृगुपात द्वारा प्राख-त्याग को प्रण्य-श्राप्ति वा! सरल साधन समझ लिया 
गया हो तो इसमें आइचयं हो क्‍या है ? तिकानें झौर नाचनें के पहले ही 
गह कनुमारी काफी प्रसिद्ध हो छ॒ुकी थी। 
संगुन-अ्रसगुन पर लोगो का विश्वास भी अत्यधिक था। किसी 
राजकुमार के ज्षिकार को निकलते पर जो प्रसगुन हुए उतका उल्लेख 
इस प्रकार क्या गया है :--- 
बिल्लियां लड़ पड़ों, बोलो छिपकली 
तम्मझों दिख पड़ा, छींक झ्रागे चली, 
बिछ्ुई बछड़े को बुलातो हुई 
गाय भागों हुँकरती रेभाती हुई 
काग को कक्‍्कंशा टेर कानों पड़ो 
सादी लिये घोदित भागे खड़ो, 
कोद़ी सामने भ्ाऊे झट गया 
भाये तेल चुपड़े घुआता हुमा ! 
कोपग्मा सारिका, बादुर, काठिया, 
है. पहिताराष्प चरित्र, पृष्ठ ४०६ ॥ 


“अर बहो, एष्ठ ४०७॥ 


श्श्र झाग्ध्र का सामाजिक इतिहास 


रहकदा सबसे बाँये से दाँये किया 
उल्लू डाके, खुसट चोखे 
नाग फुकारा, दब्बी तोखे 
झुर घुहरा उदो, नोलप्रीवा उशश !* 
सयुत के सम्बन्ध में 'क्रीडाभिरामम्‌' से वहा गया है: 
पूरद में बहू तारा टूटा, बाँये उल्लू घोला, 
चलो, हमारे सारे कारज निदचय पूरे होंगे ! 
बेड़ों की फुनगौ-फुनगी एर मोर मनोहर स्वर में, 
बोल रहे हैं, जोत हमारो होगी भाज समर में ! 
सुर्गा, फठफोड़ा, मोदड था भोर भगर दिख जाये, 
झ्रन्‍्त सफलता घरी मिलेगी, निश्चय जानो आगे ! 
गोधूलि के समय वगर में पैठो, शुभ फल होगा ! ब्राह्म-मुहूर्त यभी 
कार्पो-अयोजनों के लिए उत्तम है। गारग्यं सिद्धान्त ऊपजाल के लिए है । 
बृहस्पति का भत है कि मुहृत्तं निश्चित कर लेना चाहिए। विष्णु का 
मत है कि ब्राह्मण वा वचत मानता चाहिए। जन्म-लक्षत्र के मुहूर्स 
के प्रश्त पर सव सहमत हैं । इसी प्रकार का एक पद्म 'कोडाभिराममु' मे 
भी है। जिसका श्रन्तिम चरण है--/व्यास मतसु खन' प्रसादातिशयमु !"” 
उसकी जगह श्रीताथ ने “सर्व सिद्धान्त भभिजित्तु स्म्मतम/ कहा है। 
शेष त्तीनों चरण समान हैं। 
सुन देखता केवल मात्रा के लिए वही, बल्कि पत्य सभी शुभ कार्यो 
के लिए भी जरूरी साना जाता था। तेल सलकर सिर से नहाने के लिए 
और बाल बनाने के लिए भी दिन-धडी देसी जाती है। नये घर में 
प्रवेश, सेतो की बुप्राई-कटाई, रोजमर्रा के प्रमेक छोटे-बडे वामो भादि 
के लिए घडी-मुहर्त देखने को बात मनुस्मृति भौर पुराणों मे कही गई 
है भौर हम सोग स्‍झताईदि काल से उन पर भगल भी करते थाये हैं। यह 
हमारी भ्रमिट परम्परा है । मात्रा के लिए जब प्राज भी भ्रच्छे दिन की 
“9. संहातन दाजिशिक', प्रषमत भाग, (प्ठ २५५ 





रैह्टो राजाओं का युग शर३ 
इतनी सोजे रहती है तो फिर उन दिनों क्या दक्षा रही होगी ! 
जात-पाँत 

अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि रेड्टी-काल में जात-याँत बी 
अवस्था कसी थी। रेट्टियों को गिनती चनुर्य जाति (पूद्र) में थी। 
वाकतीय राजाओं को भी स्पष्टतया घूद न कह सकने के कारण कवियों 
मे उन्हें प्रत्यकन्दुशूलप्रशून! (चन्धर्वश्ी या सूर्यवश्ती नहीं) कहकर ही 
सन्‍्तोए कर लिया था ।९ तब भी रेड्डी राजा यज्ञ, सोमप्रान इत्यादि 
स्त्रिय-कर्में करते रहे। उन्होंने उन सभी लोगो से सम्बन्ध जोड़ा जो 
प्रपने को क्षत्रिय कहते थे या जो क्षत्रिय कहलाते थे । चोलो से, विजय- 
नगर के चक्रवर्ती राजाओों से, पत्लवों से, हैहयों से तथा अन्य कुलीन 
राजाप्रों से इन्होने विवाह-सम्पर्क स्थापित किये। किन्तु इस बात वा 
कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वेलमो या कम्मो से भी इसत्री कोई नाते 
दारी रही होगी । 

राचें और चोड़ें ग्रपने को क्षत्रिय मानते पे। तमाम क्षत्रिय अपने 
सम्बन्ध में कहते हैं कि वे या तो सूर्य से पद हुए हैं था चन्द्र से! हम 
प्राज भ्रच्दों तरह जानतें हैं कि सू्थं या चस्ध-मण्डलो से बच्चे पंदा 
नहीं हो सकते । अतः सूर्यवशी, चन्द्रबंधी झादि होने के गौरव के ढोल 
में थोत है । वास्तव में बलवानों ने अपने दाहु-ल से देश पर प्राक्रण 
करके उसे जीव लिया था ओर पोराशिक द्राह्मणों ने जव-जवे उन पर 
दया को तब-तद उन विजेताझों को सूर्य अथवा चन्द्रमा से जोडफर उन्हें 
सत्रिय वना-वना डाला। हूणा, झक, विप्क, कनिप्क आदि जितने ही 
अनाय॑ क्षत्रिय बन गए । 

“चोडें राजा क्षत्रिय थे । उनके साय रेड्ठी राजाप्रो को किस प्रकार 
जोड़ा जा सकता है ? ऐसी शक्य दुद्ध लोगो के दिलों में उठ सकती है । 
_विन्तु चोईं चिरकाल से अपने को दत्रिय मानते ओर क्षावचृत्ति विदाहये 
१ “भोमेशर-शुराएमु', तुतोष अ्रध्याद, एप्ठ ४१३ 








श्श्८ झाव्य का सामानिक्ष इतिहास 


नही, बल्कि 'विश्रा शब्द भयुक्त हुआ है । वेदपादी विद्ञनों को हो विप्र 
कहते हैं। दूसरी बात यह कि जिस स्थान पर कथा हुआ करती थी, 
वहाँ पर कया सुनते के लिए लोगो की भोड इकट्ठी हो जाती थी । तीसरे 
यह कि राजकुमार को भी उसी सार्वजनिक कया के सुनने का उपदेश 
दिया गया था 
इन्ही विशेषताओं के कारण ब्राह्मणों ने उन दिनों राजाप्रों के 
दीवान, सेनानी, विद्यायुद भोर पुरोहित बनकर पश्रपनी उच्च पदवी 
स्थामी कर लो थी । रेही-इतिहास में दाह्मणों के श्रति भक्ति एक अपर 
और विचित्र घटना है । ऐसी कि जैसी 'न भूतो न भविष्यति' 4 ब्राह्मणों 
के प्रति ऐसी भक्ति न तो रेट्टियो से पहले कभी थी भौर त याद में ही 
कभी हो सकी । रेडियो को राज्याधिकार प्राप्त होने के बाद आाहाणों वो 
स्थिति किस भकार परिवतित हुई, इसका वर्णन स्वयं श्रोताथ की 
शविताओं मे शिफा। है; 
डार्भी के छल्ले हो जितसें पड़ते थे सदा 
भसाशिक के छेगने उन उंगलियों ने पहने हैं ! 
गेंगयट का लेप ही खदा था निन भायों पर 
तिलक, क्स्‍्तूरी के उन पर, क्या कहने हैं ! 
मृत फा जनेझ ही रहा है जिन यक्षों पर 
पाहीं पर स्ोतिमों के हार भूमने लगे । 
जिन चोटियो में सास कमल ही शुसते थे 
उन्हीं खोडियों को स्वर्शफूल धूमने लगे ! 
राज्य में वेम भूष-सोदर बोरभद्र जी के 
भोदाबरो तट के ब्राह्यणा यदस गये !१ 
श्री चेदूरि प्रभावर झास्त्री भी झपने सगार श्रीनाथ' में स्वीकार 
करे हैं हि भग्रहार भादि मू-य्रामदानों मे द्राहमशों वा विषुल्त मार 
किया जाता था । 
रू “पृ. फमेस्बस्पुराएम, भ' भ्रष्याय १, एृप्ठ ४१३ 


रेट्टी राजाडों का युग शर६ 


रेही राजाओ्रो के भ्रन्दर जो श्रद्धा-भवित ब्राह्मणों के प्रति थी, 

उसकी उपमा भारतीय इतिहास में कही श्रौर उपलब्ध हो सकेगी, इसमे 
भारी सन्देह है। वरंगल के राजा ने जो भी दान-धर्म किये, वे तो 
बाद में मुसलमानों के हाथ लगे । रेड्डी राजाओं ने जिन-जिन प्रातो 
को धुन प्राप्त क्या था, उनमे पुराने राजाओो के दान-पत्रो वी मर्यादा 
रखते हुए उन सबको फिर से चालू कर दिया था| खुद रेड्डी राजाग्रों 
मे भी ब्राह्मणों को श्रमाप खेत और भनगिन गाँव दान में दिये। जो 
गाँव ब्राह्मणों को दान के रूप में दिये जाते थे, उन्हें अग्रहार कहा जाता 
भा। दक्षिण भारत मे, ओर विशेषकर भ्राप्न के भ्रन्दर ऐसे श्रग्रहार 
अवसर पाये जाते हैं। इतिहासकारों का मत है कि रेड्डी राजाग्नों की 
दान-प्रवृत्ति और उनके उदार दानो से भाकूष्ट होकर कितनी ही बाह्मण- 
मण्डिलयाँ दूर-ूर से झ्ा-्ग्राकर कृप्णा-गोदावरी के दोग्नाबे मे बसने लगी 
थीं। झ्ाप्न देश के एक प्रामाशिक तथा संम्भाननीय वि एर्स प्रगडा 
हैं, जो 'प्रवन्ध परमेश्वर के नाम में याद बिये जाते हैं, म्ौर जिन्हे यह 
मालूम ही नहीं था कि सुख-स्तुति क्या चीज होती है । उन्होने ग्रपने ग्रन्थ 
“उत्तर हरिवश' में लिखा है: 

“विद्यादृद्ध तपोवृद्ध विष्रों को 

देनदेकर प्रप्रहार, 

सौंपे उन्हें पभो के कार-बारः 

मनोहारो मर्दिर बनवाये, 

खुदयाये सर, 

सज, धर्म शालाएँ, याध्रीघर, 

प्याऊ, फल-धाया-बन- 

उपवन लगवाये भोर 

निर्धियों को स्थापना की ठोर-छोर; 

हेमादिब्परिकीतित प्रसित दात 

छिये हैं, रुरते हैं, करेंगे भो 


१३० आदा का सामाजिश इतिहास 


भरे हैं, भरते हैं, भरेंगे भी 

शुभ कर्मों के श्रक्षय भांडागार -- 

इस उदार 

'पुनरकत-ऊत' थी 

बेम-विभु के भाग्य-वंभव की 

सहिमा को कौन गा सफेया रे ?” 
बैसे ही वन्तेलकटि सूर कवि मे भी कहा है 

“जोवन भूसुरों को 

विरुद पंटकुल-तृपतियों को 

झपना विश्राम प्रजाजन को, 

पी सब-्कुद प्रपित कर 

श्रनें बेमने-प्रभु ने 

कौर्ति-लहर सोंपी 

अ्िमुबत फो 7 

अ्रव उन ब्राह्मणों की दरमा क्‍या थी, वह भी देस लीजिए | वविवर 
गौरने ने एग' पुरोहित ब्राह्मण का जुगुष्यान्जतक चित्र इस प्रकार 
सीचा है-- 

“रोमियो से बुछ नोच-समोटर, मुर्दे ढोनदोते कुछ जुटाकर, 
बलाएं दालने के भ्रनुप्दान बरके, गप्तक थादों में 'तृप्तास्त' होकर 
मानी जो भर सार, ग्रहण धादि प्वों पर माडा (दसदी बेचा) दक्षिणां 
जेवर, धर-धर पत्रा पठवर, द्वार-द्वार 'बार' मांगवर, दान के दोनों को 
अगले बे छोरों में गठिया बॉघार श्लौर वोर् हीला ने मिले तो गसे 
में भोली डाॉते गली-गात्री मुट्ठी सॉगिफर, झौर इस श्ररार जुटाये धन 
को ब्याज पर देवर, बागज्ञ खिसाकर, वृड्धि, सशृद्धि, मासवृद्धि प्रादि 
ब्याजों पर ब्याज ओोड-जोडतर पुरोहित भपना सीवन विनाया 
अर्ता है ।* 


पृ हाखिबओं, भाग २ एप्ठ १४५-१४६ । 


रेड राजाओं का युग श्क्१ 


गौरनें ने कर्ण लेने ओर वर्ज उड़ा देने के भी बे रोचक चित 
सीच हैं-- 

“बनी महाजनों के घर जाकेर, मीठी-मीठी वाते बनाकर, विश्वास 
विद्ाक्र, मत प्रणाइर, नयली जेवर, लाखभरे यहने, नकली सोना, पीतल- 
लोहे पर मुलम्मे का माल, नली जवाहर लेकर, रात के समय बोरी- 
चुपके पहुंचकर, यह रख लो' वह्कर, उन पर लाख मुहर करके, 
बदमाशों वो भा पर विठाकर, इस प्रकार कर्ज लेकर, उटद्ा देकर, घरे 
जाकर, दरवार में घसीटे जाकर, दण्ड पाकर, पत्थर ढोकर, मार खाकर, 
(किसी भी तरह) लोगों को हंरना चाहिए, यही उतरी मान्यता है ।”" 

रेइडी राजाओं ने झ्राप्त मे अनेफ़ शिवालय वनवाये और प्राचीन 
मन्दिरों के नाम दान-पत्र अवित किये। प्राप्त ही नही, दक्षिण में द्राविद 
देश के मन्दिरों वी और उत्तर भारत के मन्दियोें को भी दान-घर्मं दिये। 

रेह्लीराज से लगभग तीन सो वर्ष पूर्व हेमादि सामक एक विद्मानू 
मे 'आवार-ब्यवहार' के सम्बन्ध मे एक विधाल झास्तर की रचना की 
थी। पाफ़ी दित तक उसत्रा धचार रहा। रेड्ीकालीन प्रामाणिक 
कवियों ने लिखा हैं कि हेमादि के उस शास्त्र वा भ्रनुकरण करते हुए रेड्डी 
राजा पोडश-दान भादि देते ये। किन्तु वह दान कोई ऐसोी-वैंसी भीस 
नहीं थी । सरत्रस बुटाकर दीवालिया बना डालने वाले होते थे ये दान 
तो ! गोदान, भूदान, हिरण्य दान और अग्रहार दान के नाम पर धन- 
दोलत के साथ गाँव-वे-याँव दान मे दे दिए जाते थे । मतलब यह कि वे 
अपने जीवन में ही मपनी जायदादों की हिस्सान्वाट दर डाला करते थे । 
इतना भारी प्रभाव था हेमादि वा । 

झाप्न में समस्त धर्मेग्रास्त्रों मे सर्वाधिक प्रचार 'याजवल्क्य स्मृति! 
कय या। रेड्री राजाभों को भ्पने से दो सो वर्ष पूर्व के विज्नानेश्वरी की 
ब्याख्या ही प्रधितर मान्य थी ! इसीलिए तत्कालीन कबि बेतनें ने उसे 
मेचुगू ग्रध में लिखा था। 
१. हंछिवरद, उत्तर भाग, इष्ठ १४१, ४२।॥ 


शैइ२ झान्म का साम/जिक इतिहास 


सेतो तथा प्रजा को परिस्थिलि 

जान पड़ता है कि रेह्रीयुग मे साथ श्ाप्र नाडुभो' भगवा 'सीमो' 
के नाम से झनेक प्रान्तों से बेंठा हुआआ था । पर यह कोई नंगा बंटवारा 
नहीं या। ब्रा में चिरशाल से यह प्रगा चली ग्राई है । राज महेग्दी 
से ग्यारह मील की दूरी पर 'कोरपो्ड' स्थान पर “मुम्मडि सलाथकों का 
दासन था। उसने झ्पने इलाके को जिन सीमाशों भें घौट एप था, उनके 
साम गै--वोस सीमें, प्रगर सी, दोठाग सीर्म, कुर्पाट सीमों, चगत 
नाडु सीर्म भ्रादि । ये सीमें गौतमी (गोदाबरी) नदी के दोनो भोर पल 
हुए ये। 'प्रार्यवट' के क्षिलालेख में उल्बेस है कि “केला, नारियल, 
घटहल, भुवारी, श्राम दत्यादि के बाग-बगीचो से भरा हुआ पह इलाया 
भ्रत्यग्त रमणीर है तथा प्राध देश की बीति वा बोरण घना हुस्ला 
है ।/ देसी "श्री शेल पद॑त के पूर्वी भाग से लेकर गौधे समुद्रन्तद तक 
'मुण्डला कम्मा तदी के तटयर्ती प्रान्‍्त को पु गीनाई' बहा जाता था । १ 

ऐसे सीमें भ्रणका प्न्त स्यव्म में भ्रगरित सह्या मे ब्रियमान थे । 
विस्तु रेट्टो राजापो ते घांगन वी सुविधा वी हष्टि से भ्रपने राज्य गो 
जिन विभागों में बींद रपा था उसके ताम ये हैं--कोडेंबीए, विनु* 
को, बेल्लम बोडे, पद की, उदयगिरि, कोर्ट, मेल्लूर, मारेस्लें, गौदु- 
मूझ, पोदिली, प्रम्भन श्रोल, घु डी, दूषाद, शौर तागाजु न कोदा ।* 

प्त्लवों तथा पाकतोयों ने देश बेः जंगलों थो मटवाफर मई बस्तियाँ 
बसाई थी भौर नौतोड जमोनों वो सेती के योग्य बवाघर उतहें विगानी 
की सौप रसा था। इससे विदित हीता है कि ईसा से एक हजार वर्ण 
भूर्य गत ले, बल्तारीं धादिप्रान्त जगसों से भरे हुए थे । हर्यालीन 
जिला-लेस में ज्ञात होता है कि राजा प्रताप रद ने स्थप कमू ले पासत में 
जाकर वर्तंधान यनू ले नेगर से चारो भोर दग-द्धह मील ता जग 
है, 'भांप्रुसकरिकरणु, भाग ३, एष्ट १२२१ 
रू कक आईं; # रैरैघर 
के. हिस्डी झोफ 4 रेड्डी विश्ृश्स्स', एप्ड २१८३ 





रेह्ी राजामों का युग १३३ 


कटवाकर बहुत सारे गाँव वसाये थे। हमारे अपने युग में नेलगाने के 
झब्दर बुल सौ साल पहले तक भी जगल कटवाकर गाँव बसाये जाने 
रहे हैं। फिर उन दिनो अगर जगल काटकर बस्तियाँ वमाई गई हो वो 
दुसमें आइचर्य वी क्‍या वात है ? 

आज की तरह उस समय जमीनों का किसानो के नाम पट्टा नही 
होता था । सारी जमीत राजा वी मानी जाती थी । जमोनें सालन्व-्साल 
अथवा नियमित समय के लिए जोत पर दो जाती थी । श्रपते-अपने बेलो 
की सख्या के हिसाव से सव किसान सामे में काब्त करते थे । गाँव के 
बारहों पौनियों वामदारों को फसल पर निसमित मात्रा में अनाज दे 
दिया जाता था| फिर राज्य का छठा भाग अलग करके शेष नाज को 
जोत भौर बलो के हिसाव से काइ्तकार आपस में वाट लिया करते 
चे। इस प्रशार उस्तर समप मानो सामूहिक विसानी चला कस्ती थी। 
विल्लु इस सामूहिक खेती का नियम ब्राह्मणों के अग्रहारों पर लागू नहीं 
था । भव्र [प्रगला या पहला) हार (भूमि, हिस्सा) झलग करने के बाद 
ही वाकी जमीनें क्िमानों बो झोत पर दी जाती थी $ 

खेती वो जमीनो को नापने के: लिए तिडिचित नाप का एक इण्डा 
होता था । उसे गड़ी (यड्ा 5 बाँस) कह जाता था। सर पादीन्‍गडा 
प्रसिद्ध था । जमीन की पैमायथ के लिए शास्त्रों की भी रचना हुई थी । 
नन्नय भट्ट के समदपल्ीन उि सक्लनें ने यस्ित शास्त्र” लिखा था, जो 
झाज भोौ भ्रप्रत्राशित हो है। कहते हैं कि तत्तालीन खेती तमा जमीन 
की पेमायश्ञ भादि विपयो वी आलोचता-विवेचता उस्र ग्रन्व में काफी 
विस्तार के! साथ वी मई है १ कई ने संस्कृत गणित शास्त्र! ढो नेलुगु से 
प्रनुवादित रिया। क्षेत्र गंणित' वे नाम से ताड़ के पत्तों पर सेतो के 
मजशों के साथ बड़े-बड़े ग्रन्थ लिसे गए थे । वाक्तीय कालीन क्षेत्र मग्पित 
के भाधार पर मल्लनपहली सोमझेखर शर्मा ने जो बहुत सारे तम्य उद्घून 
किये हैं, उन्हीं उदर्णो के प्रनुमार भागे के माप भो दिये जा रहे हैं-- 


श्द्ड आरभ्न का सामाजिक इतिहरस 


"तोन जौ मिलाकर अंगरु्ट 

मध्यांगुल का मध्यत्ररेश 

बित्ते में बारह पंगुष्ट 

झाकनिश्टिका करतल-देश 

एक गडें दित्ते बतोस 

बाँस ऐेती का माप-नवीस" 

उस समय खेतों को तूस (कुट्ढ) भर वी जमीन, खेड़ी भर वी जमीन 

आदि कहा वरते थे । ज्याज भी तेलगाने के अन्दर इसी तरह बोला 
जाता है | रायल गीमों मे भी हाल तक यह भ्रभिव्यक्ित प्रचलित थीं । 
मतलब यह कि उस जमीन से कुड्ट भर या सडी भर बीज की दुप्मार्द हो 
सकती है। ग्रनाज के जाप के सश्वन्ध मे यह है . 

“बदहू 'परके” फा 'सोला/ 

प्रयवा पौने दो बोला! 

दो 'सोले! का इक 'तोप्रा' 

उसके दूने का माना 

उसके दुने फा 'ग्रहा/ 

सपाद छप्पन पादी' का 

होता है भेया 'इश्सा' 

एक 'तूम! जिसका दुना 

और एक “कुचघा' ग्रापा ।/९ 

खेतों के माप में निवर्नतम श्रथदा सरतु का अयोग किया गा 

है । और इस सम्बन्ध मे जो माप दिये गए हैं वे यह हैं . 

१० हाथ ८ १ दह (याँग) 

१० दे ८ है निबतंस 

१० नियतंन ८ १ गौयर* 
१, हिस्दी भ्रॉफ व रेड्री विदृडम्स', शृष्ठ ३६४५ । 
२. वही, एृप्ठ ३६७३ 


हेह्ी राजाों का युग श्श्र 


इनके झतिरिवत रेंट्री यूग से कुछ अन्‍य माप भी चालू थे : 
४ हाथ -- १ दार [वाट 
४ दार८ १ बांस 
४०० बांस -- श्कूटा 
१०० कु टा->१ दुच्चल, खडिक अगवा तूपा । 
सोने-चौँदी की घानुप्रो को 'माडां से तोला जाता था। शबई 
रतनाइर' में 'माटा' का झब्दायं है “प्रवरहा' अर्याव्‌ 'माधा बरहा । 
मादा सोने का एक छोठा-सा सिक्का था । कोडाबीड्ट राजाप्रो के सम* 
बलीन ववि बोरत्ि गोपराजु ने वहा है : 
“एक 'कर्य/ में 'माडे! चार 
चार 'कय! पता एक 'दलमूा 
सो 'पतमों का 'तोला! घार 
जिसका बोस गुना मितिन्भार 7९ 
उस समय के सिक्‍्तरो की चर्चा तत्तालोन काब्यो में प्राय, मिलती 
है, विशेषज्ञर 'सिहासन द्वात्रिशिक' में । उद्तम्रे “नव, परमिडि-्टक्म,* 
मिप्कमु,* गद्दे* भ्यवा गधाशि के उल्लेख झाये हैं। गद्याति' को 
“दरहा' के बराबर माना गया है ।( एप जगह एक क्‍या झातो है कि 
विसी राजा ने एक सैवत्र को कही काम पर भेजा झौर सात दिनों के 
खाते 'मार्ड! दिये।९ मतलब यह कि साधारखतय्रा 
मद्देशवाहक की एक 'माडा' रोज मजदूरी मिला करती थी। 
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१३६ आन का सामाजिक इतिहास 


तेलगाने के झन्दर तरी की काश्त (धार की पंदावार) हो प्रधान 

थौ। आज भी यही वाल है इसोलिए प्राचीन ढाल से राजाअहराजा, 
मन्‍्ली, सेनानी, धनी सहाजन और प्रजा भी छोटे-बडे तालाब या नहरें 
बतवाते झाये हैं । तरी की काइत के लिए पानी मोट (पुर), ढेकुली तथा 
ताताबों की नहरोन्तालियों से दिया जाता था 

"कर्म भूमि है देश, कर्मपृय का हमारा 

कँसे सम्रभायें भ्रदृक को ? बुद्धि सहारा ! 

अनाजुष्टि हो, सस्ता पडे, भ्रकाल पड़े तो 

पानी की य्रावलियांँ और कुए शुदवाप्रो | 

मोट-रहूट से जलाजायों से पाती शींचो 

नहरों शोर तालियों से खेतों को प्ोचो 

कर्म करो है, किये बिता कुछ हो न सकेगा ! 

कार्टेया यह छाक, बीज जो यो न सकेगा ११ 

स्पष्ट है कि यह तेलगाने के भन्‍्दर तरी यानी पान थी सेली के 

सम्बन्ध से ही कहा सया है । पलुवाद की सीसा वर्वखान तलगोश जिले 
से मिलती-छुलती थी । इस इलाके में तापेराल्ल, (एक प्रवार की पयरीली 
जमीन) की बहुतायत है। “्रीदामिरामसु/ का कवि आाश्थर्यंबक्रित 
होकर कहना है 

“न जाने थ्ोपिरिलिड्ध चेन्त स्वामी को रंसो महिमा है ! 

गपत मे पिरकर * झाये ्रेघ कि बस खेतों घेहुरातों है ! 

कि ग्रत्त यह घटियल घरती हरियातों से भार-भर जाती है ! 

कि दस्त लेती लह॒रातो पलिहानों में हुन बरत्ताती है । 

कृपा क्री खेन्त या थी ईलेश्वर को भगर महों होती, 

बूंद को बाद जोहतों सेतो बंठी दिस्मत को रोतो [| 

कहूँ से मेघ उतरा के नभ में यों उमड-दुमड़ आते? 
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रेड्डी राजा का युग १३७ 


उमइते भी तो बेबरसे जो के डूटें क्यो भेकुराते ? 
कहाँ से मुल्कीनाडु 'विधय के सोये भाग जाग पाते २! 
मुल्कीनांटु मा दिपयं में वर्तमान कनूल, गुण्टूर, महतघ नगर 
और नलगोडा के जिले शामिल हैं । 
परन्तु पलूनाड़ि की सोमा में काली मिट॒टो वा ही राज है । यहाँ 

चर ज्वार की काइत ही अधिक होतो थी। लोग भी ज्वार ही अधिक 
खाते ये । बवि थीनाय ने कहा है - 

“पलुनाडि को तमाम प्रजा के लिए, 

ज्वार-ही-श्वार एक चाहिए ! 

ज्यार को कॉजी, ज्वार को भ्रम्बतो, 

ज्यार का दिया, भात कि खड़ी, 

पतन है कोई तो बस ज्वार है ! 

ज्वार के बिना नहीं झाघार है ! 

बर्षो महीने चादल ?--प्रलम्प हे, इसलिए देकार है !” 

“पलूताडि सीमा के भन्‍दर भला बयया है ? 

धोदे-ोटे गाँव हैं, 

धोडे-धोदे ककर हैं, पत्पर हैं, 

छोटी-छोटी देविय॑ं हैं, देव हैं ! 

बशे-बड़ो घट्टानें भोर नदो-नाते हैं, 

ज्वार का घोर बाजरे का भात है, 

झोर हर कहां फिरतो सांप-बिच्छुद्रों मो जमात है !” 

दलूनाड़ि सोसा में रसिक-जत तो पथ भी नहीं घरेगा, 

कर्षोकि वहाँ, सुर्दरी रम्भा-जंसी भो क्यों न हो कोई, 

झूई को पूनो ही कानेगो, 

यलुधेश भी कोई क्यों न हो, 

यहाँ तो सेत हो तो जोतेया, 


श्द््न आन्भ का सामानिक इतिहाशं 


कुसुम-वासय भगवानु भी, हों मेहमान झगर 
क्वार-भाव हो परोत्ता जायगा !”९ 

यह हुआ रायल सीमा का वर्णन । अब हम यहे देखें डे इष्णया 
गोदावरी के मुहानों यानी नेल्लूर, विशासपट्रश की डेट्डा जमोनों में 
किसानी की क्या हालत थी। 

श्रीनाथ प्रधिकतर हृष्णा जिले के अन्दर ही रहे । इस काररप घौर 
राजनकबि होने के कारण वह संदा सहीव चावत पौर भौति-भौति के 
अन्यान्य स्वादिष्ट मोजन ही पाते थे । एफ बार जब वह पस्ताडि प्रात में 
गये तो वहाँ ज्वार का भात न या सकते के भर यहरे कुझो से पानी 
खीच ने सकने के कारण बडी सुस्रीवत में फेस गयें। आखिर परलाडि 
भाव को खरी-परो यालियाँ सुनावर वहां से उल्टे पाँव लौट पड़े । 

क्षीवाय शुद्ध आझ् थे । रायत सीमा का श्रधिववर माय वशादित 
राज्य में शामिल था । वन्नन्‍-देवी' को सम्दोधिव बरते हुए उन्होंने कहा 
चा--'है माता, फन्नह राज्यवदमी मैं श्रीनाव हैं । क्या सुभे मुभा पर 
दया नहीं घाती ? स्वाद की इच्छा करना दोष मातकर मैंने मट्ठा ग्रौर 
अप्दली पी झली ९”! झादे कहता है--हैं पुद्ष सरोज नेपी, कभी सू 
भी गरमलाश्य बच्चली भाजी के साथ उबार के कौर यये मे उतारे, सभी 
तुझे पता लगेया (7 

श्रीमाय इष्णा गोदादरियों के मुहातो पर उस उपजाऊ इस्ट्ा द्वोप- 
माला के यासी थे, जही घनेक प्रकार के ब्रच्छे-प्रच्चे चावल उगते थे | 
श्रीनाथ से मिश्र-भिन्न धातों में से बुछ के वाम मिनाये हैं । जुगे, नदी- 
मातृत्ाय भाव, विश्वस्भरा भरित, कउमझाली, सिरमुर्खें, बाधित, पतगें, 
हमने प्रमुख बहुविधि ब्रीहिमेदाः /* 

योदावरी के मुहाने थी भूमि भरने प्रकार के फलो धौर फलहरियों 
मे समृद्ध थी । पूर्वी तट के पान्य शस्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में एवं पादयार्य 
'ू आोकायुनि घाुपारखु 4 
२. हरिविलासबु, प्रथम भ्रध्याय, इप्ठ १37 
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रेह्ो राजाप्रों का युग १३६ 


यात्री 'जोडनिन' ने, जिसने कि १३२३-३० में भारत वा भ्रमग्ग क्या 
था, इस प्रकार लिखा है * 

“देलुयु देश का नरेय महाद्‌ प्रतापवान है । उसके राज्य में ज्वार, 
खादस, गन्ना, शहद, दाल और ग्रन्य धान्य, तयां अण्डे, भेड, बकरे, 
भैंस, दूध, दही, तरह-तरह के तेल तथा उत्तम फ्लो की इतनी इफ़रात 
है दि दिसी दूसरी जगह से इसकी तुलना नहीं वी जा सकती ।”* 

इसमे स्पष्ट है कि उम्र समय तेलुगु देश सुखी और सम्पन्न था । 
बलमापुर (जो सम्मवत कृष्णा डिले में है) केले और अंगूर के लिए 
प्रसिद्ध या ।* 

जान पडता है कि रेह्डी-युग में झाप्न की प्रवा अपने राजामो से 
काफी सन्‍लुष्ट थी । यह बाल ने होती तो झोडियो, वर्णाटकों, मुसलमानों 
और पद्मनायक्ो के निरन्तर आरक्त्मणों के दीच आझान्प्र-प्रता अपने 
राजाप्रो के पिन्द्ध बभी की उठ खडी होतो । राजाओं को प्पनी प्रजा 
बा पूरा समर्थन प्राप्त था | तभी वह ऐसे प्रबल झत्रु्नो को सरलता से 
परास्त बर सकें थे। रेट्टी शाजाग्रों ने अपनी प्रजा पर बनी कोई 
अम्यायपूर्ण कर नहीं लगाये आनन्‍्क्र-प्रजा कोई प्रकर्मप्य प्रजा भी नहीं 
थी, वयोहि वो्ेरीडि के झन्तिम राजा शाचें नेसनें ने जद प्रजा पर नये- 
नये उत्तोटनकार्री कर लगाये तो श्रजा ने विद्रोह रर दिया या । गह तो 
वहां को चन्द्र क्विताओो से ही सिद्ध है । राजा ने एक नया केर लगाया, 
जिसे “छठी (पूरिटी) दर' बहले थे । भर्यात्‌ ऊब किसी के घर बच्चा हो 
जाया तब उसे राज्य को घर चुजाना पद्ता था। एद्लपा नामक एक 





लिगायत ने बर देने के बजाय उल्टे उस राजा वो ही मार डाला । 

रेट्टी-राज्य वा पतन सत्‌॒ १४३४ ई० वे समभग हुआ । लगातार 

ब्‌ गो के दाद मोइ (ग्रोडिया) राजाझों ने प्न्‍्त में पूर्वी तट तथा 

१. 'हिस्दी प्रोफ रेहो विडस्म्स', पृष्ठ ३७३ । 

२० “स्लसापुर ध्रांत कदलिल्दनानर द्राक्षातवाफलस्तवक्मुलकु (! 
शीनायुनि चाटुधार। 





शूडन आ्रान्प्र का सामाजिक इतिहास 


गुद्दर के मान्त को अपने अ्रधोन कर लिया। उडिया राजामोंनों 
आस प्रजा से कोई प्रेम नही था । देश से साया घन छूट से जाना ही 
उनका एक-मात्र उद्देश्य था । कवियों का सत्कार अथवा कससा-पोपणा की 
भाषना उसमे लेशन्यात मो नहीं थी । झअसिलास्त परिपृज्य, कवि सावें- 
भौम तथा भारप्र सार्वेभौम के विस्दों के द्वारा सम्मानित ध्रीनाथ को भी 
उतहोंने तरह-तरह के कास दिये । अनेक रेड राजाओं के यहाँ राजकवि 
रहकर, अमोम धत कमाकर, राजात्रों के समान ही दाननधर्म देकर, 
रेह्रियों के बाद भी एक हजार मासिक पुरस्कार पाते वाले श्रीवाय को 
ग्रस्त में उड़िया राजाओं के समय थोडी-सो जमीत (७७४ टक) हैके पर 
लेकर सेती करनी परी । पदागार ते होते गौर हरन शयां गहने के 
शपरर ध्रषमातित होकर कविवर ने इस प्रकार विलाप किया था 

“कवियों के महाराज सरे-वाजार छड़े हैं, 

धूप खड़ी ससने ! आ धतधधकर्ता के 

जिन हार्थों में वीरभद्र रेडूर राजम् ने 

कोलो छट्टानें तयरी के सिह॒द्ार की 

कुछ तो फसल महा ले गई उफनती कृष्णा, 

वोशपुन्चि को मंजर परत्ती के चुनाव में, 

भकों सात रो टँंक कहाँ से किस प्रकार में 

करके 'पोणडदेण्ड ">यूप का ढंटालियत, 

हामों में लोहे फो हयकऱियों वा कंगन । 

भेंट घरी थी, 'बेदुद-योशिय* युक्त बहीं हैं । 

सार्वभोम कि के कर्चो पर घढ बैड हैं ! 


१. (रात सो टंक लगान मे चुकाने पर बंडह्वहप कवि को शामते से 
अड़तों खड़ी पूष में) 'पोगडर्दश/ भ्रयति दंड के सुंटई में बांपशर 
शेड किया या? 

३. मात दे पच्चड़ । 





रेहो राजाप्रों का युग शड१्‌ 


मूँग तिलादिक दोज चुग गये चिहटड्डियों के दल ! 
घोखा-हौ-घोखा खाया है मैंने केदल !” 
ऊपर के पद्य से इस बात पर अच्छा प्रकाश पढ़ता है कि कर न 
भरने पर किसानो को कैसी-कंसी सजाएँ दी जाती थी । भ्राइचर्य को बात 
तो यह है कि सत्‌ १६०० तक भी हैदराबाद के इलाकों में पटेल-पटवारी 
मरपारी रकमों की वसूली में इन्हीं तरीकों से काम लिया करते थे । 
भाँव के बीच चौपाल होती थो । उमके झन्दर लबंडी वी हयकडियाँ 
लगी रहती थी, जिन्हें कोड कहते ये । दोनों कलाइयो को उसे काठ की 
हथकड़ियों में छुमेडक्र उनके बीच पच्चड मार दिया जाता था। 
धूप में खड़ा करके या भुत्ावर पीठ पर एक गोल सिल चढ्ा दिया जाता 
था | एवं बढ़ा द्वॉठ पडा रहता था, जिसकी जजीर से किसान के पर 
बाँध दिये जाते थे । ऐसी सभी क्रूर सजाएँ जाकीदार विसानों को दी 
जातो थी। ये सजाएँ उडिया राजाशो की देन थी, जिनका श्रचलते 
देश-मश में फेलव्रर जम गया था। इसका यह मतलब बदापि नही कि 
उडिया राजाओं ने ही ये सब सजाएँ लागू बर दी थी। हो सकता है, 
ये पहले से भी चालू रही हो, बिन्‍्तु तेलुगृ-साहित्य के प्रन्दर ऐसे 
उदाहरगा ग्िरले ही पाये जाते हैं। फिर भी यह निदिचस है कि जब तक 
श्रीकान्त की यह कविता रहेगी तब तक ओद राजाप्री वा यह अभ्रपयश 
मिट नहीं सकेगा। 
प्रपराधियों को कठिन दण्ड दिया जाता था । एक वनिये द्वारा अपने 

अन्याय-ध्यापार को मात लेने पर राजा ने वहा या : 

“क्यों रे बनिये जब हम 

भाराज न होकर चुपचाप 

रहते हैं त्तव भी तू 

मनमानों बक्ता रहता है।” 


इसमे ऐसा श्रतोत होता है कि उडिया राजा झान्प्र कवियों भौर 
कुलीनों को तास नहीं देते थे 


श्र झस्भ का सामाजिक इतिहास 


कवि, पेरि, पोन्नि, ये तीन वेश्याएँ थी, जिन्‍्दे राजा भमापोनु राज 
में माफी में कुछ गाँव दिये थे ! इन वेश्याओं ने उन ग्रामो में सालाब 
बनवाये | इसमे सिद्ध होता है राजा और घनी ही नहीं, बल्कि जन- 
सारा भी जनोपयोगो कार्यों को बडे प्रेम से करते-कराते थे । नेसगाने 
के अन्दर वेलमें राजामो ने अनेवा वड़ी-बर्डी नदी, बाँध, भीले (तटाक) 
बवबाई थीं, जो आज भी उन्ही व्यक्तियों के नाम से प्रसिद्ध हैं औ्लौर जो 
तरी की काश्त के लिए प्रधान श्राथार बनी हुई हैं । इसी प्रधार मापद 
नायुड्ू, पिगमें नायुई भादि ने श्रपने नामो पर नगर बयाये, जो भ्राज भी 
उन्हीं नामों से चस रहे हैं । 

सामूहिक दृष्टि से यह कहा जा सबता है कि सन्‌ १३०० रे (४०० 
ई० व झास्म्र देश यी दशा चच्छी थो । प्रजा सुसी पी । 


व्यापार तथा व्यवसाय 

समुद्दी व्यापार से झान्धों का सम्बन्ध प्राचीन पाल से ही रहा है ) 
बृष्णया, गोदावरी तथा विशासपट्टण (बैजाग) के समुद्र-तट पर होने के 
काराए वहाँ के निवासियों के लिए समुद्री-ब्यापार को भ्रुविधाएँ प्रदुर 
थी । उतवा व्यापार विशेषकर वर्मा, मलाया, इण्डोनेशिया, चीन तया 
ओऔलका के साथ भ्रधिक चलता था । इसी प्रद्मर फारस, श्रेव झादि 
देशो से भी प्रान्ध के बन्‍्दरगाहो पर भाँति-भाँति का माल उत्तरता था । 
जिस प्रवार स्थल-्मार्गों पर ठाडुओं, लुटेरो का भग था, उसी प्रतार 
जल-मार्गों पर भी उनरा डर लगा रहता था। शागफ़ उन्हें भी वुच्ल 
डालते यी कोशिश करते थे | वाकतीय धासक गएपत्ति चक्रपर्ती गे पहले 
और वाकतीय राज्य के पतन के उपरास्त मुसलमानों की प्रधौनता से 
देश के धले जाने के बार भी घान्प्र का समुद्री-य्यापार क्षयभय बस्द- 
सा रहा ! एगे गमय में भी वेमारेड्रो के भाई शूरसेनानी मल्लागेट्री ने 
मोद्रुपल्ली बन्दर को कषपने झधीय रुगा ! 

मोदुपल्ली वा दूसरा नाम मुजुलपुर चा। 


रेहो राजाप्रों का युग र्‌ड३ 


जब आन्‍्ओं ने समुद्री-ब्यापार में इतनी उन्नति कर ली यो, तब तो 
नत्मस्वस्पी साकेनिक शब्द आन्य्र साहित्य के अन्दर निश्चय ही पाये जाने 
चाहिएँ । डिन्‍्तु ऐसे अब्दों का समावेश नेलुगू साहित्य में नहीं हृग्रा । 
यदि कुछ भब्द आ भी गये हो तो भी लोग उनका प्रन्वय नहीं कर 
सके । श्रीनाय ने 'हरिवितास' में बिविध नोकाओं के कुछ नाम गिनाये 
हैं। इस दृट्टि में उसक्षा यह पद्य बहुत महत्व रखता है : 
“कप्पलि, सम्मन, जोंकु, वच्चि से जलयानों पर 
तरखासोरि, तदाई, गोवा रमणा से भर 
भाति-भाँति के मध-द्ब्य : क्स्तूरों, केंसर 
चम्दत, चदत्र-स्पूर, भगर, कु कुम हिमशंबर, 
लाइन्लाद लाया करते हूं, वश्य कुलोत्तम 
अवरचि-तिप्प, महिमा में जो कवि स्वयं ऋपने सम 77* 
उन्त पद्म में कष्यलि, सम्मन, जोडु, वल्लि आदि घब्द जनयानो के लिए 
भाषे हैं। तमिल शब्द 'बष्पल/ वो जगह “कप्पति! आया है। जोजू 
बड़े जहाज को कहते ये । प्रतुमान है कि आजक्व के अ्ग्रेतों शब्द जरू 
अ्य प्राचीन रूप यही है। 'सम्मनों शब्द मतलब द्वोपो में प्रचलित था ।* 
समुद्ठी व्यापार से रेड्डी राजामो को अझपरिमितव झाय होती थी। 
ब्यापी प्रराजकता के कारण बन्द पड़े मोटुपल्ली वन्‍्दरगाह को रेहो- 
राजाओं ने देश में शान्ति स्थापित वरके फिर से चासूं किया और जल- 
धव-मार्मो को ब्यापार के लिए सुरक्षित कर दिया। उन्होंने कुछ माल 
पर तो चुगी कम कर दी झर कुद की हुगो माफ ही कर डालो । सब 
की जानकारी के लिए छुगो वी दरें शिलालेखों के रूप में विज्ञापित 
कर दी गई । ये शिवलेस मोटुपन्लो रे झाज भी मौझूद हैं। इस सेख 
में उसे समय को भाषा के रूप तथा व्यापार के ब्यौरो, दोनों का ही 
१. “हरिविलासमु कृत्यादुतु'॥ (तश्झासिरी झादि का निश्पणा अगले 
तेरहऱ भ्रवुच्छेर में है। सम्पा० हिन्दी सं० ॥) 
२. “हिस्दी घाऊ रेट्टी किड डम्स”, '्रष्ड ४०५-६॥ 
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बता चनता है--- 

/सत्ति श्री शकवर् १२८० बिलम्दी सवत्मर ग्रावर शुद्ध ८ 
मंगलवार स्वस्ति श्रीमद्‌ अनफोतय रेड्डी बा मोदुपल्ली में आकर वसने 
बाले और मोटुपल्ली से होपान्तरों को जाने वाले व्याप्ररियों कत लिखा 
हुआ धर्म-शासन इस भ्रकार है : 

इस मोद्रपल्ली में जो भी व्यापारी बसने के लिए ग्रायंगे, उतवा हम 
पूरा सम्मान करेंगे भोर उन्हे भरच्छा पुरस्कार देगे । उन्हे जमीन के साथ 
रहने की जगह भी देंगे । जब के यहाँ से जाना चाहिये, तंत्र हम उते पर 
कोई रोक नहीं लगायंग्रे और उन्हें सम्पाव के साथ पहुँचा देंगे । वे मात 
कही से भी लायें, पूरी स्वतन्त्रता के साथ जहाँ चाहे बेच संगे। सरीदगे 
बालों को भी यही भाज़ादी रहेगी । चु गी के बदते मे माल नहीं रोबा 
जायया । चीरानु, गडमु, पवडमु पट्टो व्यवहार के लिए मोते पर घुगी 
बन्द करके झ्रश्नत्रिता तथा सु कादाय (कर) को हमते बन्द्र कर दिया। 
संस्दन पर 'बद्दी सु कमु' पुरानी परिपाटी के साथ एव 'मूटां बरद 
करते हैं । इम माल पर स्थल-कर पुरानी परिपाटी के भनुगार लिया 
करेंगे । इन नियमों क्ते सभी लोग मास्यता देंगे । हमने भ्रापवों प्रषता 
अभय-हस्त दिया । 

अपरति इस शासन के द्वारा एलान किया गया हैं कि मोदुपत्ली को 
जो भी ब्यापारी भायें उन्हें सम्मान के राय ठहरागंगे भोर उनतदे ऊपर 
किमी प्रकार की रोक-टीक न होगी। जो भी माल वे जहूं से भी भादे 
आखादी से ले भरा सकंगे भोर जहाँ चाहे वेच सकेंगे तथा कर के बदले 
में माल को रोवा नहीं जायगा। 

राजा शुमारिरि रेही के राज्य में एव: करोडपति सेठ श्वेत 
निप्प या, जो बड़े ही उदार स्वभाव मा और थद्धानु मक्त पुस्य था। 
इसे राजा का 'सुगन्श भाशयादी भी बताया है । यह सेठ इक शादि 
का भी ख्यापार करता था। श्रीताय ने भपने 'हसरिविलाग' में इस तिप्प 
से की घन-महिमा बहुत-बहुत गराई है) यह सेठ विन-स्िस देशों से 





देह शाजामों का पु श्र 


बौस-वोीन माल मेंगवाया वरता था उस पर श्वीनाथ में इस भकार 
निशा है * 
लाये घनकार के वृक्ष पंशार से 
कौर जलजोगि से कनेक-अंहुर 
मिहलद्वोप से गंध-सिट्तर श्रौ 
तुरप हुस्मुछज से चंचल घुर 
गोब से शुद्ध संकुमर द्रव लगे, 
सापक से सुक्ताफ़त की शस लाये 
भोद से फोश कर्तूरिका के, 
झोर चोन से चोर्ाशुकदाम लाये 
अमदू-गोपाल राय वेश्या-शुनेग भौ' 
जाए शरौ' देव भ/ चाऊ-सेट्री 
पद्चपादित्य श्रौ' शुदात परशुराम, 
कोमर गिरि देवेद जयत-सेट्टी" 
इस पद में गोत्र (गोत्रा), महानीत (चीन), विहलद्वीप (श्रीलक), 
भौर हृष्मुछ्ज (फास्स के शहर हरपुज) को तो हम जानते हैं, बरेप स्थान 
का निश्षण रेड्डी राज्यों के इतिहास में इस प्रकार बताया गयः है 
/पृज्ञार-सुमात्रा का शहर पनम्ार | 
जलजोगि--मलाया का एक दाहर $ 
यांप या योपक --शीलंका का धहर जाफना 4 
भीद --भूटान 77* 
अपदि तिप्प जिन 'तरणसोरि, तवाई, गोद, रमणा' झादि स्थानों 
|? 'मॉ्तिःभांति के गन्‍्ध दृब्य/ लाद-लाद लाना था, उनका निहूपणा 
हु 'हरमिलातमु'--शृत्यादि पंच । 
६ २६ चंठे, भोट या भोट देश विब्दत को भो कहते हैं ॥-संवा० 
हि? सं० । 
३. “हिस्डी झा द रेट्टी दिडइम्स', शुष्ठ ४०६-४१२ ३ 


१४६ आया का सामरानिक इतिहाप 


श्री सल्ममपल्ली (ध्र्थाव्‌ श्री म० सोमझेतर इर्मा--तम्पा० हिस्दी स०| 
में इस धरकार किया है : 
“तरुखासी रि--मलाया द्ोप समृहु का टेनाहरिसू । 
तवाई--मलावा का ही तथाय । 
रमणा--पेंमू देश का रसप्त व 
स्थापार करने बातों में बलि शोर कोमरों जातियों के लोग ही 
प्रमुख ये । पहले बलिजें को ही सेट्टी (शोेठ) की पदवी थी । बाद में 
बोमटी लोगो ने भी उन्होंके समान विशेषकर व्यापार-जूलि ही प्रपनां 
सी ध्रौर इस कारण उनके सेट्टी के झ्रास्पद को भी झपना लिया । 
बड़े बसस्‍्त्रों में सत्ाह से एव दिन बाजार भरता था। हुछ बाजारों 
में विशेष वस्तुओं का हो व्यापार हुआ करता था । 
» तेल की मंडी के घोीच यह 
छावल की पठरी घिर लाडे पघारे, 
एक सुनो ने किसी मे, 
बहू 'तेल मे तंदुल बदलो, पुकार के हारे १ 
डमये प्रतीव हीता है हि तेल के समान अ्रत्य वस्तुओं हो लिए भी 
धरतम-्धलग हाटें लगती थी। कहीयही यह भी पता चमता है वि 
पभ्रभाज देवर उसवे बदले मर जो चीज चाहे, ले खतने थे । "सातमनिका 
चावल के बदले एक मसन्िका तेल, इस पुर का घारणों है ।”* (यही 
'बारण' भब्द आज वा हिंदी शहद दर बते गया होंगा।) यह भी 
जाते पड़ना है डि पुर शर्घात शहर के व्यापारी वस्तुपो का सृस्य 
सिर्धारित बरते दे । 
अ्रश्प्त देश यारीक सूती कपड़े के लिए धमिद्ध था! श्रम देवी के 
वाश्यवास से जो पराइचात्य याती भारत ग्राये थे, उन्होंने रब तिगा है 
कि आराम की बारीक मवमल महाराजापो के हो पहतने योग्य होती है! 
३. 'केयूरयाहु-चरित्र', भ्र० २, पृ ६ 
२० बही, पग्र० २, हृष्ठ १०३) 





रेड्डी राजाग्रों का युग १४७ 


आन्ध्र-भर में सूती कपडे के व्यापार को ही अग्रस्थान प्रास था ! घर-घर 
चरखा घदवा था---कइदल (तदुझा) चते और कब्वम (मयानी) नाचे 
तो दरिद्रता कभी म झ्रावे” यह एक तेलुगू बहावत थी । कहा जा सकता 
है कि झूद्ो के घरों मे प्रत्येक स्त्री चरखा चलाया करती थी। गरीब 
सोग अपनी जरूरत-भर के लिए रखकर बाती सूत बाजार में बेच दिया 
करते थे । उसी सूत से कपडे तैमार होते और पूरब-पच्छिम के देश- 
देशान्तरों में भेजे जाते थे । पतनादि-सीम के सम्बन्ध में थौनाथ ने लिसा 
घांकि: 
“हफपसी रम्ना भले क्यों न हो 
कोई रूई को पूनी हो कातेयो 7 
इससे प्रतीत होता हैं कि पल्ताड़ि में जाति-मेद निविशेष सभी 
स्तियाँ घरखा काया करतों थी । 
मूती कपड़ों के अतिरिक्त रेशमी माल का प्रचलन भी सूत्र था। 
रेशम के अनेक भेद थे “चन्दन-काबु पट्टे डुकावु, चेंगावु क्दंवकाबु, करकचु, 
बोम्मंचु, मुदगु वोस्मंचु, मुस्यंदर, चिलुरूं, चाल्लु, बेदचाल्ठु, निडुवस्ते, 
उत्सचारतपन्ने, मंटश्दिन्ने, पुप्पोडिवस्ने, स्द्राक्षवन्ने, सागाबन्धम्‌, पूजा- 
बस्पमू, जतपंजरसू, कामवरस, सूरवरम्‌, तारामण्डल, हंक्षाबली, हरिएा- 
बसी, तुरंगावलो, गजावली, िहावतो, द्रोपदी स्वयंबर, सक्मीविलास, 
मदनविचास, दसन्तविलास, रत्नकीसितस, रायश्टज्भार, कनकदष्डे, 
गच्चितमू, क्यूं रगस्‍्घो, पराश्वंपुमन्धो, थ्ोतोपु, श्रीरामतोपु, श्रीहष्ण 
दिलाम, जोबुनु, सुगिपट्टम, सन्‍्नेंवलियमू, वेलिपट्टू, होमृबढढ, परुज्ञियोठ 
परडु, उदयराग-पद्दु, मेश्रपट्टु, बज्थपट्दु आदि झनेक मार्मों के सूतो 
रेशमी भ्ौर मिलावटी कपड़ें”* उस समय हुथ्ना वरते थे । गौरतें कवि 
ने नवनाथचरित्र' (वृष्ठ ४) में कह है : 
जिगि जिपि घर्गें धर्म करते वाले चोनाम्बर !” 
__ _ जगमंगाते चीनाशुक या चीनी रेशम 7) 
पंहाप्रतदात्रित्ििकी, भाग ३, शृष्ठ छड । 





हद झाम्ध का सामाजिक ४ 


अभी गिनाग्रे हुए नामों में सूती व रेशमी दीनों हो प्रकार * 
सम्मिलित है । तेलुग्रु मे 'अचु' शब्द का अथे हैं विनारोंया - 
घोठी, साड़ी श्रादि जिन सूती कपड़ों पर जो रेशमी ग्रथवा सूती रग-कए 
चित्र-विचिय किनारियों बुनी जाती थी, उन कपड़ों के साव ऊपर 
कब्द छुडा हुथा है। इसी प्रवार पद रेशम वो वहले हैं। 
'वरटुदु' शब्द से जुडे नामों चाले सभी कपड़े रेशमी है । बने रग 
बहते हैं । 'बन्ते' शब्द से युक्त दाम रगों के भेदों को बतलाने £ 
द्रौपदी-स्दयवर, रामविलास, कृष्णविलास प्राद़ि पता नेहीं विले * 
को कहते थे । पल्युम्नो वर बेब-बूटे तथा चित्र होते थे। बुनाई भरी 
छाई दातों तरह के वाम उन पर हुआ करने थे । बामवरम पौर ५ 
वरण, ये दो नाम गांवों के है। जान पडता है ये दोती रखते 4 +* 
लाए प्रसिद्ध थे हा 

जब इतने सारे ताम झाचलों के ही गिनाये गए है, तब सष्ट है 
उन दिनो रंग और रंगाई का रोजगार जोरों पर था। बबेंगावि, कदाबित 
हतके रण को वहते थे । करकचु को (सु रा० विषट्ठी फीणस हरे 
बना रण बह है । करवा हुर॑ को बहते है। बोस्तचू लाख पु बाजी 
उजली साडी का वामत था । बिलुरा तोते को बहने हैं। प्रयवि हिस 
कपड़ा या हरा भँंचल । उठता अवबा उड़ता गिलदुरी को कहें है 
उसवो घारियों वी तरह कपड़े का रय बारीदार हीता होगा । दिशाशा 
रुग प्रव भी चासू है ? नौल का उद्योग बटुत प्राचीन है। तोता (गे 
सभी रगी से बढ़िया होता था । नील का ४ डिगो मास पड़ते की यह 
वारण है शि. यह रंग पहले-्यहल हिखुस्ताब में ही तैमार हुए घा। 
मजीठ, तास शोर हल्दी से मिन-मिस्न रग बनाये जाते पे । जीत: 
पट, या मतखब यह है हि रेशम को नील मे रंगा जाता पा। हिमाई, 
बा सतलव है रेशम ये कपड़ों पर जरी वा बाघ । बाद से रंग बताते 
शए रुग वर काम करने वालो को ए॒ाए चल रगरेज जाति ही बन गई थी । 
धट्टी' शुरु धरद है, जियते साने हैं दद्ा पे । अर्थाद बसरलद्ठा या बेटी 





रेह्ी राजाप्रों का यु श्दह 


आजकल साडी-घोदी को भी दट्टी कहते हैं । हिस्तु उन दिनों इट्टो उस 
वदिने-मर चोड़े पट्टे हा नाम था, जिस पर उरी का काम रहा करता 
था, भर जिसे सैनित्र जाँपिये के ऊपर क्मर-वन्द के तौर पर कस लिया 
कष्सते थे ।१ 

विदेशों से आने वाले साल दा उल्नेख पहले हो हो चुका हैं | वाहर 
में भ्ाते वाली अन्य वस्तुओं का ब्यौरा भी सुन लीजिए | दुमार गिरि 
रेट्री को 'बसंत्राय' वी पदवी म्ली थी । हालाँकि यह पदवी उसके 

में ही चली झा रही थी, पर उसके लिए तो यही प्रधान पदवी वन 
गईं। विशेषज्षर कुमार रेंद्री के लिए ही इस पदवी का प्रयोग क्या गया 
है। वह हर साल 'वसतोस्लब' मनाया करता था । उस उत्मव के अवसर 
पर बाजारों में कपूर विछा दिया जाता था। इसोसे उसे 'क्धूंर वसत 
राय को पदवी मिर्खो $ इस समारोह के लिए आावश्यक्ष सुगधित सामग्री 
जाता, सुमात्रा आईं पूर्वी द्वीगो से मंगजाई जाती थी तथा उसे राज- 
भग्डारों मे भरकर रखने के लिए विशेष झधिकारी नियुक्त हुआ करने थे । 
इन “मुर्गंधभाययारस्यक्षो' को 'प्रवच्ि सेट्टी' कहा जाता था। “महाराय 
शुभारगिरि बसंतोत्सत्र के लिए प्रति-संवत्सर चीन, सिहल, तवाइ (तबॉम) 
हुस्मंत्रि (हुमंज़), जोशांगि प्रभूत्रि नाता सुद्वर द्वोपों, नगरों से कस्तूरी, 
जाफ़रान, संकुमद (जम्बासी), कपूर, हिमाम्बु, काना ध्गर, गंघतार 
(परदन) इत्यादि सुर्गघित सामप्रो जहाजों में भर-भरकर भंगवाया करते 
मे ४६ प्राव भी समस्त सुमधिय-द्वच्य दण्डोनेशिया द्वीयो से ही आते हैं । 
उबते इस्तुध्ों के अतिरिक्त हुर्झु जी (फार्म) से घोड़े और मिहल से हाथी 

प्राय बरते ये। प्राद्ीन काल में घोरों के लिए फारस प्रसिद्ध था। मुन- 

लिम सुततानों को फौजों में घोझे की सख्या श्रधित्र होती थी । इसलिए 
झाजा घोटो पर बटुत ज्यादा धन खर्च 
-हिया करते थे। मोदी तो खोलेंचा से ही आता था ग्रौर चीन मे रेशम । 
१. चरियोंड घर्मृन्‍्त चिश्रभारतमु, भ० २६ शष्ठ ६६४ 
३ हरविसाममु', इृत्याइुलु 
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१५० प्रान्म्त का सामाजिक इतिहास 


रेह्टी राजाओं का सदा अपने भ्रयल-दगल के राजामो में तनाव 
रहता था । इसीलिए उन्होंने शस्त्रारत्र भी युद तैयार करवा | लोहार 
ही शास्त्र बनाता था| भट्टी वी आग से कई घातुएँ पिघलाकर उससे 
हथियार तैयार करते थे । हथियारों मे तलवार, छुरी, भासा, तीर, ईई 
('केंककर मारने का हथियार”) याग हैं। पद-घातु से विजय-स्तम्भ भौर 
इपियार दोनों ही बनाये जाते थें। राज-सिहासन थी चौकियों मे भी 
पच-धातु का उपयोग हुमा है ।१ आप्न देश में नाई स्थानों पर जमीन से 
कच्चा लोहा सोइकर उससे एकक्‍्क्रा लोहा तथा इस्पात तैयार रिया 
जाता था । कबिता बी एक बुक है . 
"बय्यदी * भदयों में डाल घुहार 
कौरन कफॉौलादी चक्‍सेन्सा 
पानो चढ़ा-घड़ा करता तैयार !”र 
लेखगाते के श्रन्दर निर्मल की बनी तलबारे दुनिया-भर में बहुत 
मध्नहूर थी। यहाँवी तलवारें तथ्य यहाँ था इस्पात दमिशक तक जाता 
था । धीटीन्आाइने सादि का काम भी यहाँ होता था ! दसके लिए किसी 
शुक्र चमकीले पत्थर के बूरे या प्रयोग होता था । 
इसर पता तो तहीं चलता कि कौच का वास बहौ-व्हाँ पर होता 
था, पर इतना रपट है हि बरगल शहर में घरवार य्रुवतियाँ भी वॉच 
मी वरद्टियों में चेहरा देखती थी, (क्ीडाभिराममु) । भ्रथाव्‌ इसकी इसनी 
इफरात थी हि धनी, दरिद्र सभी इसे खरीद सकते थे । 
लिखते गा काम विशेषकर साइ के दत्तो पर ही हझ्ा करता था। 
ताड के पे पर लिसने की लोहे की बलम 'गठायु" वहलाती थी। यह 


ऊवपरलौहू रल्पित बगुनतनि फोलुदु चबिके !”--'भोजराजीप्ु, 
झ० २, ए० ११३३१ 

१. 'दम्यंदी व खोहा पिधसाने शी भट्टो । 

है. समिहासगद्माव्िशरा, भाग है, एप्ट ऊ८ । 





रेह्टो राजाग्रों का दुग श्शर 


ग्रठ्ममु भो झनेक प्रत्नार को बनती थी ! “गंटामु” के दो छोर होते थे । 
एक भोर से लिखा जाता था और दूसरी ओर से ताड के पत्ते को छोल- 
छानकर साफ़ क्या जाता था। दुम वाले सिरे पर पश्ची के पर वी 
मुल्दर नक्‍्काझी उतारी जाती थी। राजा-मटाराजा, मस्ती और घनो 
महाजन स्वर्ग ग्रठामु! से लिखा करते ये * 
“सोने को लेखनो से 
कारय देनु के समक्ष, 
रायस-प्रमु रा मत्त्रो बाचडु जब 
लिएने लगा, लेखनो के 
गतु गतु गल्लु गल्लु रब से 
डत्रुड्मों के, कटक मन्भ्रियों के दिल 
जलु जलु जल्लु जल्लु हो उठे, 
झोर सभी सत्कवि धन-धन्य-धन्य करते रहे ।”* 
वाड़ के पत्तों पर शौनत्म लिखना, सुन्दर लिखना, मोती की तरह 
प्रभर दिटकाना आदि सेखन-कला के आवध्यक्षा अय ये । इसलिए उसे 
मनय सेखकों की लिखाई बडी ही सुन्दर होती थी। उनमे भी राजा 
डारपबेमु के मस्ती वाचट्ु की सुल्दर लिखाबट तो जमनू-प्रसिद्ध यो । 
वाई के पत्तो का ही विशेष प्रयोग होता था। परन्तु इसका यह 
मतेठद नहीं कि लोग कागज वे उपयोग से प्रनमिज्ञ थे । 
“दस्त्रानु ससिवुर्ंलु क्लमुलु' दारेन्चि चितंबलुच्‌ 
प्रयवू--दस्तरम्‌ या दस्था (दफ्तर), मसिव्ुरं (दावात), कलम, 
इसमी के बीज को लेई, झादि वस्लुमो वा प्रयोग कवि श्रौनाय ने भी 
देखा था। 
“कागज पर दर्स-पद्धति को भोमा देखते हो! दनतो यो ॥7* 
प्रभात राजा तया मन्त्रीमण काग्रज से काम सेते थे । फारसो दा 
१. एक 'चाइवु । 
२. “भीमेद्वर पुराणमु”, झ० १, शृप्ठ छड ॥ 


ह्श्र प्रान्ध् का साप्राजिक इतिहा 


इब्द कपगज से ही तेलुमू, में 'काणितसु' बना हैं। अर्थात्‌ राम 
बनाने का रोजगार मुसलमानों के हाथो में ह्षी था। कागज का 7 
सबसे पहले चीनियो ने लगाया था। उन्हींते मुगनसानों ने कागेड के 
काम सीक्षा । हाथ के कागज का धवा आज भी अ्रधिकतर मुसलमान 
ही के हाथो में है। (सीस-चालीस वर्ष पहले हैदराबाद के कुछ देहात 
में यह बाम होता था । कोपल कोडा, जिला महवृत्र नगर का 
मशहूर था । काम तो बन्द हो छुका है, दिन्‍तु काम जातने बाते एक्दो 
श्रभी जीवित हैं--अनुशआादक) । 
तालालिक काप्रो के लिए ताड़ के पत्तो पर भी स्पाही सेवी रेस 

की कसम से लिध्या जाता था । कविबर श्रीनाथ का पद्य है; 

“बधुधास्यली के फविवर्य बरबुद्धि के सपतिरस को 

मयते हैं मानस-फड़ाह फे छुहर मे भर-भरकर 

जिद्वा-तृलिका से महुव्यतन-कास्य लियते हैं 

तृराराज ताल के पलाश, निज सुझाऊाद के ऊपर ।" 


पटवारी 

हिपाब-किताब का काम वारणम' परते थे। (यह कायस्थ नहीं, 
द्ाह्मगों वी ही एप जाति है ।) सरवारी रक्मो पी क्सूली प्रथवा 
हिसाव रखने का काम इसके बहले उसका सही था । यह काम उसे समय 
विशययाद्मणों प्र्याव्‌ सुवारों वा था। प्राज भी वरीलही सुतार पढ़ 
बारी पाये जाते हैं । कहते हैं झि दृष्ण देवराय के मस्त्री आरकर ने 
सुतारों को हठाएर नियोगी ब्राह्मस्पो यी निषुस्त किया था। (नियोगी 
ब्राह्मण वे है. जो दूसरों वे घर पूजान्याठ प्रादि का काम मही प्रो, 
बिक सौवरो शादि करते है ।) 

ये मरणम्‌ पटवारी बढ़े सतरनाक झौर धुर्ते गाने जाते लगे । उत्तर- 
भारत में हिस्दी में जिसे वहीं करे हैं, तेलुग्ू में उगे 'बही' या बई 
बहते हैं । दाब्द वहा है, प्रयोग में उच्चारण-मेद हो गया दे । बहीगाता 


देह राजाम्रों का युग १५३ 
बहरहाल पटवारो का बदला नहों है। नेलुगू में कहावत है वि पटवारी 
को पतियाना नहीं चाहिए ।!" पट्वारियों की घूर्सेता की अपस्याति 
असिद्ध हे दे 

“हुघर से झाई झाय 

उघर जमा करके 

ओर कहों खर्च दिखाने वाला 

प्रकट महा पाषी हैं ।” 

“जीजिवाब होते यदि करशा 

तो स्वामो का उपकरस् 

निर्णय गुरा प्रधिकरण 

प्रभा दरण 

झतन्रुप्नों के लिए महा मरस है !” 


क्लाएँ 

वाकनीय झामननकाल के ममान रेट्री-युग में भी कलायोपण 
भमुदित रूप में होता रहा । बल्कि रेट्रीजाल में कला-योपग्य शौर भो 
उच्च श्यिति को प्रास हुआ। झन्तिम रेडी राजा वा 'वरंतराय” को पदवी 
दाता स्व्रय हो इसका ध्रदल प्रमास्श है। कहा जाता है कि श्रीनाय कवि, 
जो सेतुबंध रामेश्वर से लेकर विस्थ्याटवी तक बेजोड था, समस्व ध्ास्तों 
नया पुराणों का पारंगत होने के सायन्साथ नवीन कंदिता-घारा का 
प्रदर्नक भी था। यही श्रीनाय झाघर-राज्य दा वियाधितारों या। अम्िलांधघ 
टिस्य-बगत्‌ की प्रामाशिक ग्राचार्यत्रयी में प्रवन्च-वरभेप्चर' की पदवो 
से विनूषित, एर्स प्रगटा राज्य बा धास्वान-कवि था 'मिवलीला विलास 
को रचबिता नि झर कोम्मने रेट्रो राजाओं का स्तोनन्यायक्ष था। सहल* 
विधानल्‍व-प्भिनव-वला-श्री-्शोमिता सदुमादेवों राज-दरदार में नित 
वि डे -क्ला का प्रदर्शन बरतो थी । बाल सरस्वती आदि 

३१. हासन दत्रिशिकं, भाग १, एष्ट श्०्४ 











श्श्ड आत्म का सामाजिक इतिहास 


पम्रहपंडित दरवार की दिव्य ज्योति कहलाते थे । वु सवससोत्यव तथा 
सुगध भाडागार के अध्यक्ष वी चर्चा पहले वी जा चुदी है १ स्वय रेड्ी 
राजा तथा बैलमें राजाओं ने कविताएँ रची, व्याख्याएँ लिसी, साहित्य- 
मृजन विया, साहित्यावाय यर्वेज्-पक्रवर्ती ऋदि कहवाये। उसकी वीडि 
दिगतो तक ब्याप्त हो छुकी थी । इन सारी बातो को देखते हुए कला 
को उन्नति में भाश्चर्य ही भला कया हो सकता है । 
आपुर्देद के प्रन्दर 'भूसोंत घग्वतरि' को पदवी से विभूषित 
आस्कराप! को पेदेंकोमटो वेम ने भग्रहार दात में दिये थे ।१ 
झनें वेमुलु नामक राजा के दरबार में तिसी साथारटा से कबि ने 

प्रावर एक ऐसा पद सुनाया, जिसके हर चरशा का पहला झक्षर वे 
था । इस प्रवार उस पद में चार वे थे। दस पर राजा इतना प्रसन्न 
हुथा वि' उम्र चार वेलु ('वे' वा बहु वचन) के बदले श्राठ बेलु (श्राद्र 
हजार सिकत्रे) पुरसश्वार में दिये । कविता की ऐमी पृष्ठ के कारगा हो 
थोदा-बहुत पढ़ा-लिखा प्रस्थेक व्यक्ति तुडबदी करने लगा था । फोइबीडु 
शी शजपवानी में जिय दिसी भी गलो मे विकल जादइये, कवियों थी 
भरमार मिलती। ये कब्र माये पर विभृति प्रोले निशाहल बने धूमा 
बरसे पे ) कविता भी यह दुदंशा देखरर श्ौताय से एक कवि से पृद्धा 
था; 

“तन पर भमप रघादे, 

सब उत्माहू गेंवापे, 

पीला मुह लटबापे, 

गसोे-पत्री री होकर खाते, 

मिस“तिससे फटकारे जाते, 

शोडेंदोहू में दुंबशे सटक्ायें दुम, 

बश्ते हो यह कया प्रत्सम-यम्सम सुम ? 


१. 'रेह्रोसंडिक'), जृष्द ८६ 


मी ० आओ सं 


तू भो कोई कवि है, वर्षो वे गधे, 
मुझरो को तो इसमें सन्देह है ॥7? 

रेह्ठी राज्य-काल में सस्कृत तया आंध्र पडितों को सख्या अच्छी 
खासी थी । परन्तु उनमे से बहुत दम ही कवि ऐसे हैं, जिनकी रचनाएँ 
हमे उपलब्ध हैं । हमारा यह दुर्भाग्य हो है कि इन पाँच सौ वर्षों के बीच 
ओरीनाय की बहू हृतियाँ, घम्मुदााम को रामायग तथा शुमारग्रिरि के 
“धमतराजीममु'-जैसे उत्तम ग्रन्थ चुस हो चुके हैं। हम इतना ही जानते 
हैं कि बाल-सरस्वदों राजा आनपोत राजु का झास्थान-कवि था, और 
बिलोचनार्य राजा वेमराडु का । दहूतो की कविताझो के भ्रवशेष केवल 
शिलालेखों तक सीमित रह यए हैं । हमने सुना मात्र है कि प्रभाव भारत 
मोगी लामक ब््रि ने सुन्दर शासन-लोक रचे थे । हम इतना हो ज्ञान 
सब्र कि बोई कवि महादेव भो था। झानप्ति के शितला-शासन से हमे 
पता चलता है क्िवविवर झश्नय के पद्मों को शेली परिपक्व है। 
वाटयबेमु के शासन को जिस थ्रीवल्लभ कवि ने रूद्विता-वद्ध क्या था, 
उसे विपय में हमे कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। न 
जाने प्रोर भी क्तितों वी ज्ञान-विज्ञान-सम्पदा को हम खो डेठे हैं। 
भुप्रसिद्ध कवि-सम्राद्‌ श्री एर्रा प्रगड श्ोनाय, वेमन कि सूरनें भादि रेही 
राजामों के आशय में ही रहा करते थे। सस्कृत कवि वामन भरद्ठ बाण 
ने लेनुगू वेम भूपाल चरित्र” को संस्डेत में भी लिखा था। स्वय रेही 
राजाप्रो मे रुस्डत मे ब्याख्याएँ तपा कविताएँ लिखी । राजा बुमारगिरि 
ने नास्य-आास्त्र पर एक प्रन्थ “वसतराजीयमु' लिखा घा। पेई-कोमटी ने 
नी नृत्य कला पर एक पुस्तक लिखी थी। 'साहित्यर्नचतामणि/ भी 
इन्हीवी रचना है। वारय बेमनें ने कालिदास के वाय्यों पर दीया 
लिखी यो । रोजां पेें बोमदी ने विद्वेश्दर नामक वांव को एक ग्राम 
भग्रहार के रूप में दान दिया था । पता नहीं, पुरस्कार पाने वाला बह 
ग्रन्थ कौन-सा था भौर उससे क्या लिसा था। बोड़ें वीहु तथा राज 
महेखस्रवरस्‌ वे राडाधों के समान राचकोर्ड बे वेलमें राजा भो स्वय 


श्श्ड झाखझय का सामाजिक इतिहास 


महापडित दरवार वी दिव्य ज्योति कहलाते थे । बषू रवमतोत्मव तथा 
सुगय भाडागार के श्रध्यक्ष की चर्चा पहले की जा छुको है। स्वय रेही 
राजा तथा वेसमें राजाओं ने वाविताएँ रची, व्यास्याएं लियों, साहितय- 
सूजन किया, साहित्याचार्य सर्वन्ञ-चक्रवर्ती झ्रादि बहुलाये । उनकी बीति 
दिगतों तक व्याप्त हो चुकी थी । इन सारी बातो को देखने हुए कला 
की उन्नति मे आश्चर्य ही भला वया हो सकता है । 
आयुर्वेद के पश्रस्दर 'भुलोक पन्‍्यतरि' की पदवी से विभूषित 
“भास्कराये' को येदें-होमटी बेमें मे अग्रहार दान मे दिये थे ।१ 
अने वेमुलु नामक राजा के दरबार में विसी साधारण से कवि से 

आकर एवं ऐसा पद युताया, जिसके हर चरण वा पहला श्रक्षर वे 
था । इस प्रकार उस पद में चार वे” थे। इस पर राजा इतना प्रगप्त 
हुआ कि उमर चार वेलु ('वे' दा बहु वचन) के बदले भ्राठ बेलु (श्राठ 
हजार ठिकके) पुरस्वार म दिये। बबिता वी ऐसी पूछ के कारर।की 
धोडा-बहुत पद्धा-लिखा प्रत्येक व्यक्ति तुऱबदी बरने तगा था । बोडंबीडु 
की राजधानी में जिस दिसी भी गली में निकल जाडये, कवियों वी 
भरमार मिलती | ये कवि माथे पर विभूति पोते निराइत बने प्रुसा 
करते थे । कविता वी यह दुर्देशा देखबर श्रीनाथ ने एक कवि से पृद्धा 
था: 

“तन पर भसम रमाये, 

सब उत्साह गेंबाये, 

पीला मुह तटकापे, 

गली-गलो की ठोकर थाते, 

जिप्त-तिससे फटकारे जाते, 

कॉइदो हु में दुघके सटकाये दुम, 

यहते हो यह कया घलतम-उत्सप्त तु ? 


प्‌. उहाताविक, एप्व ६ । 


रेह्टी राजाप्रों का युग श्श्श 


तू भी कोई कवि है, कर्यो वे गधे, 
मुम्ध्को को तो इसमें सन्देह है ।” 

रेट्टी राज्य-काल में मस्ट्ृत तथा आप्त पंडितों को सख्या अच्छी 
खासी थी। परन्तु उनमें से बहुत कम ही कवि ऐसे हैं, जिनकी रचनाएँ 
हमे उपलब्ध हैं । हमारा यह दुर्भाग्य ही है कि इस पाँच सौ वर्षों के बीच 
श्रीनाथ की “बहु दृतियाँ, शम्मभुदास की रामायण तथा कुमारगिरि के 
'वसतराजीयमु'-जैसे उत्तम प्रन्म लुप्त हो चुके हैं ॥ हम इतना ही जानते 
हैं कि बाल-सरस्वतो राजा आानपौत राजु भा आस्थान-कवि या, भोर 
त्रिलोचनार्थ राजा वेमराजु का । बहुतो की कविताप्रों के भ्रवरशेेष केवल 
शिलालेखों तक सीमित रह गए हैं । हमने सुना मात्र है कि प्रभात भारत 
योगी नामक वत्रि ने सुन्दर शासत-<लोक रचे थे। हम इतना ही जान 
सके कि कोई कवि महादेव भी था । भानपति के शिला-शासन से हमें 
पता चनता है कि कविवर झन्नम के पद्यों की शैली परिपकतर है। 
बाटयवेमु के शासन को जिस थ्रीवल्तभ कवि ने कविता-वद्ध क्या या, 
उसके विषय में हमे बोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हों सकी है। ने 
जाने प्रौर भी कितनों वो ज्ञान-विज्ञान-सम्दया को हम खो बेठे हैं । 
सुप्रसिदध ववि-मझआाद श्री एर्रा प्रगड श्रीदाय, वेमन कट्धि सूरनें झ्रादि रेड्डी 
राजाप्रों के झ्राथ्य में ही रहा करने थे । सस्द्ृत कवि वामन भट्ट वाण 
ने तेलुगू 'वेम भूपाल चरित्र” को मस्कृत मे भी लिसा था। स्वय रेही 
राजापों ने संस्कृत मे व्याख्याएँ तया कविताएँ लिसी । राजा कुमारगिरि 
में नाश््य-शास्त्र पर एक ग्रस्य 'बसतराजीयमु' लिखा था। पेदें-कोमटी ने 
भी नृत्य कला पर एव पुस्तक्ष लिखों घी4 'साहित्य-वितामणि/ भो 
इन्हीकी रचना है ॥ कारय बेमनें ने कालिशस के वाय्यों पर टीका 
खिखी थी। रोजां पे ब्ोमटी ने विश्वेश्वर नामक काँव को एक ग्राम 
अग्रहार के रूप में दान दिया था। पता नहीं, पुरस्त्रार पाने वाला वह 
प्रन्थ कौन-सा था और उसमे कया लिखा था। कोई वीडु तथा शज 
महेस्द्रवरम्‌ के राद्ाप्रो वे समान राचकोड्ड के वेचमें राजा भो स्वये 





१५६ अर का सामाजिक इतिहास 


यदि और जिद्वात द्न्य-प्रणेता थे और व्दोब्बरो तगा समीतशे का 
सम्मान करके शच्छी ख्याति प्राप्त कर चुके थे । कुछ आलोचको का 
कहना है. कि रेह्ठी तथा वेलमें राजाबो में वुछ-नाक कवि पअ्रधवा प्रन्य: 
प्रणेता नहीं पे । यदि यह चाल टीफ भी हो तो भी उससे शेप राजाबो के 
ज्ञान भ्रथवा प्रतिभा पर कोई आँच नहीं भ्राती । राचकोटा राजाप्रों के 
दरबार में मह्निनाथ सुरि प्रधान पद्ित था | 
हेद्ठी राजाओं के दरवारों में तेलुगू विद्ात छ्ौर कलाबानु नो रहते 
ही थे, भारत के झन्य प्रान्तो तथा राज्यों के विद्वान, कवि, कल्ात्रार 
झ्रादि भी बराबर पहुँचते ही रहते थे । ऐसे विद्वानों की य्ोग्यडा को 
परततसे तथा उनका यंयायोग्य सम्मान करने के लिए कवि सार्वभौस 
श्रीनाथ को सियुक्त क्रिया गया था। राज-शासनो में में बुद्धेअ को श्रीवाव 
ने स्वप भी लिसवाया था | फिरगीपुर के शिला-शासन में लिखा है 
“दिद्याधिकारी श्रीनायोहकरोदृ !” झर्याव्‌ यह 'शाप्त गण्य के 
विद्याधिवारी श्रीनाय ने तेयार रिया है। धीताय ने अपने भम्मन्ध मे 
बहा है 
“विद्यापरीक्षण 
करते समय 
देक्ष-देश के बुधजन 
से किये हैं तुने सभापरा !”* 
राजा लोग अपनी भाव रसने के लिए माघारणनया उदृण्ट कवियों 
को भपने यहां परीक्षाधितारी या प्रास्‍श्यान-वदि के वर पर निपुक्त क्या 
बरते ये 
खतकर वरयारी 
पररीक्षाधिक्रारो 
एक दिप्र को भो 





१. भोगेश्वर पुराशयु, म० १३, शप्ड ७३१ 


रेट्टो राजाओं का युग श्र्७ 


मति मारी !* 
राजा ही नहीं उनके मत्रीगण भी अच्छे विद्वात्‌ और बहुभाषा-विदृ 
होते थे। भ्रेटी ग्रन्नप्न मत्री के सम्बन्ध में वहा है : 
“ग्ररददेश-भाषा, तुरुष्क भाषा, गजक्खा, 
भ्रांध देश, गांघार देश, 'धू्नेर! भाषा में, 
मलयाली भाषा, दाक-भाषा, बर्दर-माधा, 
तया सिधुसौवोर-भाषा या क्रहारी मे-- 
भाषाप्रों के लेखन-पाउन-विनिवेशन में, 
अयवा मोध्ठो-संप्रयोग में, संभाषणा मे, 
अ्रश्नय मंत्रों देखर फो गति विस्मयक्र है ! 
राजा बम महोसुरेंद्र राज्योप्नति-कामो 
संतताम्युदय-काम दाह भ्रहमद हुसेन को, 
बालों लिणो लताम 'पारसी/ भाषा में जो, 
लाद-बरं-पद्धति उसकी बर्णानातोत है !! * 
उस समय तक आनन्‍्ध्र पर फारमसी भाषा वा प्रभाव पड़ चुवा था । 
यदि झ्प्नय मस्यरी ने फ़ारसी मे पत्र लिखा हो, तो टसमें कोई ग्राइचर्य 
बे बात नहीं । किन्तु ग्रवी, गाघार, वर्बर आदि भाषाप्रों के सम्बन्ध में 
तो इस पद्याग हे दावे ग्रतिशयोन्कि-जेसे हो लगते हैं । 
बर्बर भ्रणीका का उनरी प्रदेश है। सुम्प्क भाषा से यहाँ तात्पयं 
फारमी है । झाधुत चरित्र में उक्त पद्म के 'सन्तताम्युदयक्राम शाह 
अहमद हसन झादि चरगा का पराडावर इस प्रकार है--'प्रहमद शासन 
रिल्तु वास्तव में मुद्रित “भीमेश्वर पुराण का उक्त पाठ 
मिह्दासनद्राअिशिक, भाष २, एप्ड ५। 
६. “भोमैश्यर-पुराएमु', झ० १, पद्य र४ । 
३. तुरों शो भाषा तुर्को नहीं, बल्कि मारत में कार 'तुर्क! बहलाने 
बाले सुसतमानों को उन दिनों को प्रचलित सामान्य भाषा फ़ारतों 
+-सम्पा० हिन्दों सं० । 






१४८ भ्रान्ध्र का सामाजिक इतिहास 


ही उपयुक्त मादूम होता है । प्रहमद हुसेन भयवा अहमदशाहे गुलवर्गो 
वा सुलतान था । 
श्रीनाथ के एक पद्च से सिद्ध होता है कि राजाशप्नों के प्रास्थानों में 
कवियों की धार जवरदस्त थी . 
“रे तेलु गाषोश्वर साम्पराय, श्रक्षय रे ! 
सुफ विराट वृन्दारफ धेणो को दसस्तूरी 
भिक्षा में दे, जिससे उसके गंध-भार भी 
दाक्षाराम चलुश्प भीमवरवार-दिलासिनि 
बरगन्धर्वाप्धरो भामिनी ल्नाप्रो के 
क्षोज द्रव कुम्मि कुम्भ के करें गुब॒सित [” 
इसमे सन्देह नहीं कि यह पद्य श्रीवाय का ही है, श्रीनाय राजाधो 
को इसी प्रकार सम्बोधित क्या करता था कि तू हमे दान दे, ताकि हम 
वेश्या-भोग करें ) 
श्रीनाथ ने ही तो लिंसा है . 
“दाक्षाराम यधूदो, 
वक्षोरह मृगमदादि वॉधित विलराद्क्ष: कवाद-बाँधव, 
रक्षाविधिवद्धपंजर हूपा जलधि”' 
“दक्षवाटी “** 'गन्धर्वपुरोभामिनी ।/* 
“द्ाक्षारापचलुक्प भी मवरपंपर्वाप्सरोभामिनो- 
वक्षोजट्र पर्गंपसार (१ 
ड्रग प्रकार लिसलने वाले श्रीनाय ने यदि उक्त 'गंगर्बाप्शरो-भामितों 
भी लिखा हो तो इसमें पाश्चय ही बयां है रे उन दिनों पण्डितगोण 
अनेक विध्याघों वा भ्रभ्याग बरते ये । ऐसे पण्डित तो होते हो नहीं थे 
जो रामायण, महाभारत न पढ़े हो / श्रीताग के लिए मोर्याणज्याणी के 
“प ममेक्रजुराएपु, प्र० ३, ए० २२१३ 
२. वहो, प्र० १, एच ६० । 
३, काशोशण्डमु, श्र० १३ 


रेह्टो राजाप्रों का युग १५६ 


कवियों में से वालिदास भट्ट, बाएं, प्रवरसेन, हपे, भास-शिव-मद्व-सौमिल्ल 
मेलल, माय, नारवि, विच्हश मन्हर भट्टि, बित्तद, कदि दौष्ड आदि 
विशेष प्लाइराशिमान के पात्र थे ।* श्रोनाय ने मुरारि को कही चर्चा 
लो नहीं वो है, फिर ही सुयरि के समामो का प्रयोग प्रचुरता से क्या 
है। झान्भ्र भाषा के बवियों में उनके लिए नन्नय, निक्कन्नों, वेमुलवाडड, 
भौमकवि, एर्रा प्रगड़ा झादि प्रमुख हैं 
श्रोनाय कवि-सावंनोम “प्रम्यहित ब्रह्माण्डादि महापुराण-तात्पपपाये- 

निर्षारितन्वह्मय ज्ञान कत्तानिधानमु” के विस्द से भो विनूषित हुए ये वर 
हिघिम कविसाइनोम-जँसो को पराजित करने वाला श्रोनाय सचमुच 
कितने सारे शास्त्रों का ज्ञाता रहा होगा, यह सहज ही झनुमान किया 
जा सकता है। उस समय की दुद्धेक् प्रचलित दिद्याप्मो का उच्लेख 
इस प्रत्ञार मिचता है: 

“प्रदनिनाय यह सुद्या प्रष्टभाषामाधों है 

रचता है झ्राठों में सरस चित्रक बिताएं 

मधुर झाशु-विस्तर, जिनको सुन सत्कवि बरवस 

वाह-वाह कर उठे, बेइ-बेदांग-शास्त्र में 

पारंगत है, सकस-पुराए-क्या स्‍झ्वगत है 

जो भो चाहें पूछ देखिये, ऋट कह देगा, 

नूतन रोति-दिपान धातु-विश्वन का करता, 

रसों स्‍प्रोर वर्णो का भ्रद्धितोय कौशलो, 

प्रग्घानों भाषादिशानों को न लयाता 

अपने पासेंग में, विवर्क में सोतमादि ऋषि, 

इससे रशते मात, इसे परदाह नहों है !” 

/ “ऋण यदुप्‌ राम, भयद्देण झ्ादि देवों, शिक्षा-कल्प-ज्योति-निरक्त 

१. 'भोमेश्वर पुराएमु', प्र० १, पथ ७ । 
२. यही, प्र० १, पद २३१ 
३. “शूंगार नेषधपु, कृत्यादि 





१६० आर का सामानिश इतिहास 


ब्याकर ए-छन्द-मोर्मात्ता भादि तत्वायबोध में द्राहम, शव, वाद्य, सेपएप, 
भागवत, भविष्यतू, नारदीय, सा्कुण्डेय, झ्रास्मेप, ब्रह्म-कंवर्त लेग, बाराह, 
स्कारद, वामन, गोतम, गार्ड, म्घत्स्य, वायब्य श्ाादि महावुराणों मे, 
मसारसिह, मारद, शिवघर्म, साहेशबर, गालव, मानव, ग्रह्माप्ड, बारएा, 
कालिकां, साम्य, सौर मारोच कम, ब्ाह्म-्भा्गव, सौर-दर्एय श्रादि 
समझ्त उप-पुराणों में भी ” “इसका सलो-माँति श्रवेश है ।/* 
उक्त आस्त्रों झौर पुराणों में से कितने परिर्ट, कितने बढ़े यह जानता 
भी आज कदिन है । 
उन दिनो राजा-महाराजा “लक्ष्मी-उत्सव' बड़े ममारोह वे साथ 
मनाया करते थे । इस ग्वयर पर वे महाव्‌ उदारता से बलाबारों गो 
दान-ुरस्गार झादि शियायरते थे 
>ब्षया अब ति-प्रवनीपति, वया पराथिव र जवाई़ 
सक्ष्मी-पत्सव श्रादि समस्त भ्रश्चस्त पर्द यर 
सत्कवियों, गायकों, नों प्राठकोत्तणों का, 
करते हैं समृद्ध शिविम बेभव दे-देकर !/* 
बवियों को प्रास होने वाले 'विविध दभव' का वर्णन श्रीताय ने (ुस 
अ्रवार किया है. “सत्कवियों को रत्वाम्यर, कांतुरों, हैसपराथास्त इजिक 


खर्च इत्यादि भ्रास थे 
बाधी सश्द' ३-२६ में श्रीनाथ ने एव ब्रहासा वी मॉस्यता था 





बर्गान दस प्रवार जिया है * 

“मथुरा नयर में शिवश्मा मामक एक ब्राह्मण रहता चा। उसने 
बेदों का प्रप्पपन करके उतके अर्थ समभकर, पधर्म-द्ास्‍्त्रों का पढने 
हुरके, पुराणों पर प्रषिकार प्राप्त फरके, तंड-शास्त्र का मथम करने, 
सौमांसाद्रय का सनने करके, पतुवेंद शा झयगाहुत करके, भादपवेद बा 
अवदोप प्राप्त करके, ध्र्य शास्त्र पर प्रधिकार आ्राह्त करवे, मर्प्रद्धास्त्र का 

“पृ क्ोकश्पुमारचरित्रणु', प्रष्पाप ६, पथ १३-१६ । 
२, 'शिह्रासनद्मात्रिज्ञिक्, भाग हे, पप्ठ २७३ 


रेह्ी राजाप्रों का युग १६१ 


ज्ञान प्राप्त करके, भाषाओं तया लिवियों का श्नम्यास्त करके गयेष्ट घन 
कप्ताया 77 
राजा-महाराजा स्वय भी साहित्य के साथ, विशेषकर संगीत रथा 
नृत्य-झास्त्रो वा भी प्रभ्यास क्या करते थे। नरेश्ो द्वारा लिखेंहुए 
शास्त्र तथा व्याख्याएँ स्वय ही इसके प्रमाण हैं । इसके झतिरिक्त उनके 
लिए अ्रइव-श्वास्त्र, गज-शास्त्र, राजनीति झौर युद्धननीति के विषय तो 
प्रधान थे ही । राजनीति पर सस्कृत मे यथेष्ट ग्रन्य उपलब्ध थे | मडिकि 
मिगनें ने सेलुगू मे एवं प्रामाणिक ग्रन्थ सवलनीतिसम्मतमु' लिखा, 
जिसमे उसने तेलुगू के ममेव नोति-कवियों के उद्धरण दिये हैं। किन्‍्तु 
उनमें से प्रधिवतर कवियों वी इतर रचनाएं झाज उपलब्ध नहीं हैं । 
संगीत तथा दुत्य-शास्त्रों पर बुछ ग्रन्य तो स्वय राजाओं के ही 
लिसे हुए हैं। राजा वुमारगिरि ने “वसतराजीयमु' नाटक लिसा था। 
उसकी वेश्या लक्लुमा देवी उस नाटक को मचस्थ करके भी क्रिया 
बरती थी - 
+जयपति महिमा लोकातोत कुमारगिरि प्रभो: 
सइसि लडुमादेवी यस्य प्रिया सहज्ञो प्रिया 
नवमभिनमम्‌ नाव्यार्यातां तनोति सहस्रधा 
वितरति बहूनार्यानथि बजाय सहद्नज्: 
न जाने ऐगी क्तिनों ही सदुमा देवियाँ काल के गर्भ में विलोन 
हो गईं । 
मुमलमानो के भ्रम्नत्व से देश में फ़ारसी नृत्य का प्रचार हुमा भौर 
लोग उसवी शोर शाह षट होने लगे ॥ यह देखकर पेदें बोमटी ने अपने 
'नाटय-शास्थ' में फारसी नृत्य को भी स्थान दिया | उसने इसे “मत्तन्लि 
स्तन! यानी विमाता-तृत्य वा नाम देकर इसका वर्णन एक नवीन नृत्य 
के रुप में त्िया है।* जन साधारण में और भो पग़्रनेब नृत्य प्रचलित 
थी। उनके मम्वन्ध में हम पागे चर्चा करेंगे 
“3. नहस्दी प्ोफ रेह्टी किब्डम्स', ए० २८२। 





श्द्द्र झारक्ष का सरमाजिक इतिहास 


समोत मे शोगों को “जतिग्रामों का विधान वहुत पसन्द घाव 
“बक्रीडाभिरामपू' लिखता है 
“द्रत्त ताल के संग-छग वीर-गु भी रंग 
गम्भीर तके-घुप-धुम-घुप्त-कटें-कटात्कार 
संगत बजे सांतरालिक 'पतिग्रामा 
प्रामों में प्रभिराम, स्वर-सान-सम्भार !! 
'जनि' इसी 'यति' का तड्भूव रूप है । 'यति तथा ग्राम! स्वर के 
विविध भेद हैं । 
रेड्डी भ्रौर बेलमें-सरेशी मे बड़े-बड़े दुर्गों, मन्दिरों तथा अपूर्द भवनों 
बा भी निर्माण वरबाया । बोड बीडु के विले वी गितनी देश के महावृ 
यथम्बी दुर्गों मे थी; उसके ग्रन्दर बहुत सारे महल बने हुए थे । उन्ही- 
में एक गुहराज' था, जो 'एश स्तम्भ-्यूह के नाम से प्रसिद्ध था। इसके 
खडहूरों को लोग झाज भी गुजरात' के नाम से याद करते हैं । भानपर्ति 
गिनालेस से प्रतीत होवा है कि उन्होंने 'कीश-मरोवरो' तथा दे लि-एहो' 
बा भी निर्माण वराया था। इन बडे-वड़े सरोदरों मे शुस रेड्री-वेलर्ण 
मरेशों ने भी मुसलमान वादशाहों वी तरह नौवा-विहार विया होगा। 
बुमारगिरि रेड्डी राजा ने तो निश्चण ही इसका धाननद लिया होगा । 
कोड बीड्र में मोनिया बेला की वह बहार थी कि लोगों में यह प्रसिद्ध हो 
गया था कि यहाँ सदशों पर परश्मीर (गुलाब जल) का छिदगाव किया 
जाता था । यह बोई सुनी था वही यात नहीं है। गिम लोगों ने स्वय 
देखा था, उस्होंने जगा सूमा-सममा गान्यजावर सुनाया है। उन 
राजाम का शासन जनसाधारण को धत्यत्त प्रिय था। सचमुच उनको 
जनता के सुख घौर सौमाग्य की बटुत ही चिल्ता रहदी थी। इसका 
बुद्ध श्रनुमान नीचे के इस सोखगीन से गाया जा सता है, जो 
लेखक को प्राप्त हो सता है 
“हेड्ञे झापे, रेट्टी भाप, रेप्टो ग्रापे रे माई ! 
वीरभदों रेहो धघाऐे री पाई 


रेट्ठी राजाग्रों का युग श्द्द३ 


भोर-पहर करवाते गाँव को सफाई, 

डगर-डगर पर पानी छिड़कादें 

गलियों में मोबर के छीटे दिलावें 

घर-घर दुद्मार्री पर हल्दो लगवावें 

हल्दो लगवावें, कु कुम लगवावें 

सौ-सौ रंगोलियों से झोभा बड़ावें 

घर-घर दुझारों पर तोरण सजावें 

तोरण सजावें, बन्दनवार भावे 

रातों की हाटो में दोये जलाबे 

करते हैं गांव का भनो भाँति पालन, 

धूप से बचाने को शलवाते छाजन, 

पेड़ों-पौषों की करवाते हैं काट-छांट 

ठाटदार रखते हैं हाट, घाट, राह-बाद 

गदि के कुझ्चों को उड़हवाते साल-साल 

पूर्तो-फे-पूनों पानों में सुन-चून डाल 

रेष्टी भ्ाये, रेह्डो झाये री माई !” 

(हर पृफसाली के दिन बुओ में नमक-नुना डालकर पानों को छूल 
मारी जाती थी ५) 
इससे इतना तो स्पष्ट है कि रेह्री-राजा धजा-जन वा परिपालन करते 

थे, उनके प्रीति-तात्र थे, उपयुक्त सदल-जन-प्रमुरजक कार्यों के अनेक- 
विथ प्रयास क्षिया बरते थे। न जाने ऐसे क्तिने ही लौर-गीत घीरे- 
घोरे प्रनाहत होरर सुस्त हो गए होंगे । जो कुछ जानकारी हमे प्रा्त हो 
सक्रो है, उसके भाधार पर यह कड़ा था सकता है कि रेड्रीन्युय की कला 
“नदादी दरजे' बी थी। 


प्रजा-जीवन 


आइये, प्व हम इस बात पर विचार वरें दि उन दिनो लोगो का 


हुद्ड आम का सामाजिक इतिहास 


पहनतावा कसा था, ग्राचार-ब्यवहार कंसा होता था, विचार किस प्रयार 
के थे । 
साधारखतया लोग घोती पहलते थे। रायल सीमा के गन्दर यूद 
लोग चढ्ठी अचका जाँघिया पहनते थे। वन्‍्धे पर चादर झौर सिर पर 
गोल साफा साधारणनतया सभी रखते थे । कुछ लोग तुरेदार साफ़ा भी 
बाँधते थे, जिसे यहाँ स्माल कहते हैं। भ्रधिकतर लोग कमर में चार 
अगुल चौड़ी भोौर आठ-दस हाथ जम्बी पट्टी की एक पेटी गा फेंडा वसते 
ये ( अगी, अगरखे प्रति भी उत दिनों होने थे, पर उनका रिवाज बेस 
था। भ्रेगरखा पाँव तब लड़वा हुग्ना लस्या हुफ्ा बरता था, जिसमे बन्द 
लगे होते थे। कवियों ने भिन्न-भिन्न बृत्ति बालों के पहनावों के सम्बन्ध 
में लिखा है . 
“'इतने में टजा महायोर झाया समक्ष: 
बहु धजा (--खुले-बे-छुले रह गए सकल घल्षु 
हंसक था बाएँ पाँच, जनेऊ-सी पटकी 
का्धे से कटि तक कस बधनले रेशम को, 
था भजू-घमफ्ढ से लेए सतयगिरि घन्‍दन का, 
कस्तूरो का ढोका माये पर तिलकित पा, 
सिर पर था हलेंधौदार मुरेंढा, एरवेशक-- 
ग्रोवा से लटक झूषता था हतुमन्त-परक ! 
पोदे-वीद्ठे प्राई जयलक्पो हंस-यमन, 
मुणकांति ने जिसको ढक पाते ये प्रवएण्ठन 
अक्षम थे घित्र किनारों वाले घूंघट पट !!* 
श्रीमाथ से सोरस देश वा वर्शन जिया है। मन्लग पट्ली ने प्रपने 
केह्ठी राज्य चरित्र” में बहा है कि मोरस देध सैमूर प्रान्त का हो नाम 
था। परन्तु की वेटूटि इ्मारर यास्त्री ने क्‍्तुल के बवरीते प्रास्त रो 





मोरस माना है 
३, वशहासनद्वात्रिशिको, भाग २, पृष्ठ (०८६३१ 


हेह् राजाप्रों का युग श्च्र 


मोरस राज्य मैसूर प्राला ही है। श्रीताय मँसूर प्रास्त में स्व गये 
थे। सम्मवत यह बरहीं वा ब्यम्यपूर्ण वर्णन है : 
“प्लिर पर बॉको पास 
कमर में बाकी ही तलवार 
सन पदुएं की साथ 
ज्वार को संश्टान्न जेबनार 
तन पर मसला इसन 
दिलेदों को बोशों बितवन 
अटपट पहिरन 
और बेंतुका भाषण-सम्भाषर ! 
बसा सिरज गया है मोरस 
हाय रंके करतार !” 
विजमनयर-राज्य को दरवारों पोझाज विचित्र दय की होती थी । 
दैशे को चूसता हुप्ता चोगा, यले में एक लपेदा झौर मिर पर एक लम्बी- 
सी टोपी, जिसे 'डुह्ताद' कहते थे । ऐसो पोशाक के द्विना दरबार में 
जाने की मनाहीं थी। श्रीताथ को भी जब किसी वायंबश दस्बार मे 
जाता पद तो उसे यह दरवारी पोशात्र पहलनी पड़ी । 
बुल्लाइ देशों वेप है धबवा विदेशों मुसलमानों का अनुवररण, 
यह बताना बुद्ध कठिन है। बुल्लाद की सम्बाई लगभग हाय-भर को 
होती थी, भौर शर्त ऐसी होती थी मानों मिथई का प्रृद्दा उलदकर 
रखा हो । उस समय के प्लिया रामराजु झाईे के चित्र देखनेंसे इन 
बुल्लाइयीं के ध्राजार-प्त्रार का कुछ पनुमान हो खरता है । बुल्लाइ 
प्रमत में फ़ारसी वा बुलाह है। 'दोडो' शब्द पहले नहों था। झान्ध्र- 
साहिल्‍य में 'टोपो' शब्द पहले-यहप विजयनगर के परम के बाई भट्ट मूति 
जी रचनामी में मिलता है। दोलिका झब्द का ब्रयोग पहतैपहचल 
खालुबर सोनेश्वर ने पपतनी पुस्तता 'झमिलपिताय विस्तामरिए मे किया 
है । लिखा है हि राजामों के पहनादे में टोपी मुख्य वस्तु है । 


१६६ ग्राग्थ का सामाजिक इतिहास 


बेलमें नरेशों के यहां भी दरघारो शोशाक झतनियाय थी । मस्लिमाय 
मूरि एक वार, धायद पहली बार, श्पने साथारण वस्पों में ही राज- 
दरबार में गये थे । विसु दरबान ते उन्हें भीतर जाने में रोक दिया 
भथा। इस पर उन्होंने कहा था - 
+पृक्ष दादणा बकरटिकरेश 
कि बासना ' घो किरिवाकिरेश 
सर्देज़भूपालविलोकनार्थस 
येदृष्पमेक बिंदुपां सहायः 
शिद्वार श्रीनाण' में लिसा है वि गही बात कोलाचल पेही भट्ट 
ने भी वही थी। 
नेलगाने के धन्दर रामानुज सम्प्रदाय के नियोगी श्राह्मण गोलबोह़ा 
व्यापारी कहलाते थे। इनती वेश-भूपा दे: सम्बन्ध में श्रीनाय ने लिसा है * 
“इमली के दौजों को लेई, 
“इस्प्रा! कलर और शावातें 
लिये, मंत्र से घीकट कपड़े 
बदशू से बेतरह गग्पाते, 
अध्तनय्यक्त बढ़ो सुख पर 
दाढ़ी से दोचन्द भयकर 
कौन फ़र ध्यापार भला 
होगा इनका ? हम दंग देघकर [” 
स्पा बरते को बहते हैं । फारसी या दप्तर' ही सेलुगू मे दस्श' 
या दस्तेरणु' बन गया है। प्र्मी हाल सब सेखयाने में बोस को हाय-भर 
लम्बी फोपी में सरबण्ड बी बससे भरे रखते थे । बौग की उसे पोफों 
के तीन छेद्दो में थे तागी के साथ पोसल था तारे को दाबात लटबती 
रहती थी । लोग स्पाही धाग ही बना लिया बरते थे। (तोबरन्पानी 
झोर कौयते से लेफर तेज के वाजस, बढ़ाई में बकरे पाक या थोरें के 
है, चागशा २--[सम्पा० हि सं०) 


रेड्डी राजाग्रो का युग १६७ 


साथ तरह-तरह की स्याहियाँ दनती थी ।) कलम को लोग समभते हैं 
कि यह भी फ़ारसी इब्द है। पर सस्कृत में 'कलम' का प्रयोग लेखनी के 
ही भ्रय॑ मे पाया जाता है । 

खेर, भर तो और, इन पटवारियों के “मुखड़े पर प्रस्त-व्यस्त भयकर 
दाढ़ी दर्यों ?” ऐसा तो नहों था कि मुसलमानी हुक्रूमतों में सुलतानों वा 
झनुकरण करके सभी सरवारी लोग दाडियाँ वड़ाते रहे हो ? 

साफे को जगह रुमाल का वर्णान भी कही-कही मिलता है । 'रूमाल 
ही तेलगाने में 'ग्माल' हो गया है । रूमाल तो मुह पोछे का लत्ता है, 
पर तेलगाने वा रमाल बडा होता है, रगीन लु गी वी शक्ल वा होता है, 
चौड़ाई लु गो जैसी हो होतो है, पर लम्बाई में चौड़ाई के बराबर के चौरसी 
में लम्दाई जितनी दरकार हो उतनी ली जा सकती है, इसीकों र्माल 
कहते हैं, जिसे सिर पर साफ़े की जगह लपेटे भौर शरोर पर चहूर की 
तरह भोदते हैं या फेशन-मा करधे पर टाल लेते हैं। भव यह कम हों 
रहा है। बद्माचित्‌ यह सब वर्णन उस तेलगाने का है, जो मुसलमानी 
भ्रसर में ग्रा गया था। 

एक गड़रिये का वर्शात सुनियें-“>-/सिर पर साफ़ा, कमर मे बांसुरी, 
कन्धे पर कुल्हाडी, सिर से पर तक लटकता हुम्ना काला वम्बल, गले में 
मनको को माला, हाथ मे वास की लठियां, गमर में कमर-पट्टा, हिग्न 
या सींग, जालीदार छीवा भोर साय में रखवाले बुत्ते ।"* 

गड़रिये मुरंगे को पहली बाँग के साथ उठते, साथियों के साथ जुट- 
कर ढोरो को नाम ले-सेकर पुझरते, दूध दुह्ते, उसे नंगरो को भिजवाने, 
फिर रेवड भौर दोर-डगरों को लेकर जगलों में चराने चल पड़ते | चारों 
भोर जगलो जानवरों से बचाक्र साँम तक उन्हें घर लौटा ले झाते। 
बडे के मरते पर भी दूध देते रहने के उपाय झौर पेट में ही बच्चा 
मरते पर दवा वरना वह जानते थे। इसी प्रकार पशुधो वे बोसियों 





१. नदताय, पृष्ठ २७। 


श्द्द झासक्ष का सामामिक इतिहास 


सास, उसकी दकानदारू और सन्व-तस्ध छी विधियों भी प्रचलित थी ।* 
उन दिनों रई घुनने वाले घुनो की भी एक अलग जाति थी। 
श्राज सभी घुने मुसलमान हैं) ले जाने तव वया थे २े इन लोगों ने 
अपना धर्म शायद टीपू सुलतान या औरमज्ञव के ममय यदला है। धर्म 
बदलने पर भी उनका पेशा नहीं बदला । उनरी औरते भी रई धुनती 
थी। 
श्रीवाय ने पिजारिन को प्रशमा में बहा है 
“उरवी फे उर पर कापत्ति का पर्यत है 
विजारों तदछी उसको धुनने में रत है !” 
बुस्देखे तेलुगू देश में वोदिलि वहलाते हैं। प्राप्र-यनटिक सेनाप्ो मे 
बुल्देले सैनिकों वी भरती प्रछुर मख्या में हुई थी। फिर वे वहीं बस 
गये । उनकी स्त्रियों में परदे थी प्रथा थी। श्रीनाथ ने चुन्देलों स्त्री का 
वर्गान यो दिया है 
“सरसी की तरंगमाला में यालकूर्म से 
लर रहे हैं पर 'गागरे * की घुम्नट मे 
रंगोली; वोदिली भामिनों घलो; मूघांयुज 
भ्रोट किये कर-कर्जों से थामे घूँधट में !” 
सब ग्लौर प्रव की बोदिली स्त्रियों बी (जनानी) वेश-भूया में 
गोई विशेष भ्रस्तर नहीं है । नाक से नघ, कमर में पट्टा भ्रोर उससे टबे 
घुधरू स्‍भोौर जजीरों भी लटकन, परों में 'प्रद/” (नूपुर, मभिन), यते में 
विलडे हार (त्रेसर), बलाई पर कथन, वायनों में ताटब' (कर्गाफूल), 
नाक में मुकतर (रत्त-वेसर) इस्यादि गहनों को सामान्यतया सभी 
बोदिसी स्त्रियाँ पहनती थी । विसी कि मे एफ वागलताड़ यो मुंबती 
था वरणन यो किया है : 
३. मदताय, पृथ्ठ २६-३० । 
२. 'गागरा। प्र्यातू सहँगा । ('धापरा'--स० हिं० सं०) 





रेड्डी राजाप्रों का युग शहद 


#श्न्ती की नय, संगल-सुत्र अधन्तों का 
पंसे को भी महँँगा कर्ण ूल फोका, 
पाई को भी पूछ न जिसको, वह मोतो 
तन पर मंल-भरों चोक्‍टन्सो है घोतो, 
आती सकुधातो झरमातो पनघट पर 
कासलनाड़ों कमकांगो प्रंगना सुघ्र !” 
गहनो के बारे में बहुत साथी क्विताशं में उस्तेख हैं। जैसे एक 
यह है कि : 
“उछल रहा प्रधराधर पर 
हृर्पुस्जो मोतों का बेसर !” 
इस प्रकार की वटुतेरी कहावतें भी हैं। काजल उन दिनों प्रायः 
सभी स्तियाँ लगाती यीं। विवाह के बाद विदाई के समय साताएँ जब 
अपनी बेटियों के दामन भरतों, तब उसमे काजल-भरी एवं डिबिया भी 
अवश्य ही रखतीं। 'दगार चीर! (सुनहरी साड़ी), 'कुमुमाचल' 'चन्द्रिका- 
चोली, 'यमुता चोली' इत्यादि उनके कपड़े हुआ करते थे। 'गागरा! 
या नहँगा तो केवल दुन्देलो स्त्रियां ही पहनती थी । भर दुन्देले अभी 
थूरे तेलुगू नहीं बनते थे । 
दाक्षारामम्‌ और भीमवरम्‌ वी वेश्याएं प्रसिद्ध थो । ये मुन्तूर जाति 
यो होती थी । पैद-मुन्तूर और चिनमुस्नूर इनकी दो उपजातियाँ थीं। 
“'इक्षारामाधिपति भौमनाय को 
व्रिदेशद्रयवारवासा-जन साथ में 
झवनितल भेंट क्या देवताय ने !”* 
प्रभाव राजा भोमनाय की वसोस वेध्याएं थी । 
रहनेन्सहने के घरो के सम्बन्ध में नो झुछ चर्चो मिनदों है : 
»ब्ित्ते भर को तो कुटिया, उसमें भी दोरों के दस-बल 
विजबिज, घूत, कोच, गोवर को ढरो, फटे-चिटे पतस, 
भीमेदव रपुरासयु, झ० ५, पद्य पड 








रैज० आना का सामाजिक इतिहास 


बासी भाव, बाल-दच्चों का मल, मेले कपड-लत्ते, 
गरदे बालों बालो राई, इंपन के इंठल-पत्तों 
जहाँसहाँ पर ढेर, हॉडियाँ कालिख-पुती रसोई की, 
अरे, पुरोहित के घर का तो नाम भूल मत सेना जी (7 
गह आशय बाहारस का वर्णत थी जहर है, पर पूर्वी जिलों के ब्राह्मसो 
कह नहीं हो सता गोदावरी, कृपया भ्रादि के डेल्टो मे, विशेषपार 
रैड्डी-युग मे, ब्राह्मणों वी ऐसी दशा तो हरमिज् नही थी । निश्चय ही पह 
पहनाडि सीमा का वर्णत है। जब पृरोहित आहाणों के घरो की यह 
दशा थी, तो कंगाल झूद्ादि की भोपडियो वी बया दशा रही होगी ? 
पल्नाड़ि में तथा बर्मुल, धनस्तपुर, बल्लारी श्रादि के बहुतेरे श्रचलों से 
श्राज तक एक बुराई यह चली आई रहो है कि लोग अपने रहते-महने वे! 
घरो के धत्दर ही पशुप्तो को भी बाँधा करते हैं । तिसे पर तुर्रा गह वि 
घरी में खिडशियाँ भी नही होती । न जाने चोरों के इर से या कि बयो, 
खिड़की का रिवाज इधर कभी रहा ही नहीं । राज-भवनों में भी लिह- 
कियाँ तिरल हो रही होगी । हाँ छतो भे 'गवाक्ष! (रोशनदान) जरूर 
हीते थे । उग्हीसे हवा झौर प्रजाश भ्न्‍्दर आते थे ॥६ 
घर तो बया थे, मानो चारों शोर से बन्द बसे होते थे। गंबदा 
शक ही जगली नमूना होता था । फिर उन्हीके प्रद्दर पशुपों का बासा 
भी हुआ बरता था। धती लोग घलवला पशुप्रो की योठ भ्रमण बनवाने थे 
और भपते रहने के घरो को “चसुइशाला भवति' बनाते थे । सामान्यव 
बाहर पडयाल (बरामदा), प्ररदर जाने पर चारो प्रोर चार बडेब्यड़े दो- 
मुहे दालात, वीबो-दीच सच्चा जोड़ा रोशनदान भौर दालानों के घास 
कौनो पर कोदरियाँ होती थी । रसोईघर भर स्तोनपर पलक होने थे । 
हेगी 'मत्रति' के शहर बारे भयित से चार-दीवारी में बद् फाटक होता 
था धौर पिछवादे से शक सिड़की होती थी £ 
किर वास्वुन्यारप के नियम बने ३ छत थी पन्‍्नी बहियाँ विरी से 
>प, जोजनागारलणवाक्ष-मार्गस्युल वेशति'-काशोसेंड्यु 








रेह्टी राजाप्रों का युय १७१ 


बर्ठे, दरवाजों की सस्या दिषपम न हो, इत्यादि-इत्यादि । रखोईघर प्रायः 
पूरद वी दिशा में रखा जाता था । घर की नोंद रखते समय और घर 
तेयार होने के दाद स्दस्ति के लिए द्राकृए को बुलाकर मन्त-छुजा ग्रादि 
के साथ (ृष्याट्वाचन' आदि कराये जाते थे। शाति के लिए सम्बन्धिमो 
तथा गरीबों को रचिकर मोजन कराया जाता या । धर को पश्ुत्रों की 
दलि भी दी जाती यो । दीवारों में जगह-जगह ब्लमारीन्सी 'झइयु 
बनाई जातो थी। घर के अन्दर सिर से जरा ऊपर छत के नोचे 
सक्डियो के तस्तो की झटारियाँ दतती थी। “दिन-मर बाहर रहकर 
शात दे समय झुछ मनुष्य भपनी घर को झटारों मे पड़ जाते ।”* ऐसी 
और भी उक्तियाँ जहाँनहाँ प्रवन्ध ग्रन्यी मे पाई जाती हैं । 
दत से हाथ-रर नीचे लम्वे-लम्बे वास आडे-आाड़े धांध दिये जाने 
थे, जिन पर सूखने के लिए कपड़े फलाये जाते ये । उसे 'दडेमु' हहते 
मे। “दंडम पर लटकाया हुमप्ता स्वर्सहार कंपों से लगने पर उसे उतार 
तैते ॥! ड 
राज-प्रासादों के निर्माण को टय इससे भिन्‍न होता था। वास्लु- 
शास्त्र के झनुसार सर्ववोभद, स्वस्तिक, पुष्पक झाद नाम ग्रह-निर्मागत 
क विविध प्रकारो के हैं। राज्याघीयथ अपने प्रामारों तथा दादारों के 
अतवन-प्रतंग शुम नाम भी दे रखते थे। इथ्णदेव राय के भमा-भवन 
का नाम “मुवनविजय था। वीरभद्र गेट्ी का सौध “बल्ोवप्-विजयमु/ 
बहलाता था। 
शखोनाय ने जिखा है : 
* अ्रेलोदपरिनयानिदंबत सोधंगु 
चन्दरशाता प्रदेशंबु ॥7१ 
समर को माप धढ़ियों से होती थी । दिन के 
पृ. सक्यूर बाहुदारिजमु, पच २३६॥ 
२... मिहासनद्ाधिश्विको, भाग २, पृष्ठ ८८३ 
३-. शाशिकासंश्मु-हत्यादि । श 








३७२ ग्रात्य का सामातिक इतिहास 


तीम कुल साठ घड़ियाँ होती थी । राजमहल के फाटवों पर घड़ियो के 
घण्टे १ मे ३० तक बजाये जाते थे। दोग इसीसे समय का पन्दाजा 
करते थे । शादी-भ्याह आदि शुभ कार्यों के अवसरों पर नगरों के निदासी 
राजमवन वी पड़ियो का बजना सुनकर ही अपने मुहूर्त किया करते 
थे। गांवों में जहां घण्टे नही बजते थे, यहां पुरोहित ब्राह्मण गडिय- 
कुठुक” (कटोरो-घी) का प्रयोग करते थे । इन छेदो बाली क्दोरियों को 
पानो में छोड़ा जाता था, पर्याप्त पाती भरने पर कटोरियों हंव जाती 
थी। बस इसी पर मुहर्त होता था गौर पुरोटित जी 'मयघण्टी' पर 
अधत डालते ये 

४उत्सवानंद-रस मे मिमप्न 

ये लोग, ध्यान से समय लान 

के शुभ-सपुदय के सूचक उस 

ताभ्रक धटिका के सलिल-मग्त 

होने को बाद जोहते ये, 

ज्यो हूँ! दूबों, जप-घंद बर्जे 

मंगलाशोवंघन-पुरस्सरस्‌ 

अज्नत उन पर डाले सबने 

सुपुहर्त हुआ ।” 

“बजा समर + 

तूर्पनाद से विशाकाश ग्रूजे सत्वर, 

उमड़! विभ्रजनों के बेद-पाठ का हवर !"१ 

+कूब गये प्रहराज जसपि में 'गशियशुददर' से ! 

बुदबुर साजा के समान तारागर दिलतरे । 

होमवर्द्धि की साल-साल लो से जग जगमग 

लिशा-सती का पाशिप्हरा द्विजराज ने किया !"२ 
फू ऑजराजोयर्ु, धरण० ४, पथ €६२-३ । 
३... पमिहातनद्ानिशिका, भाग है, एप्ट ह०२१ 


रेड्डी राजाध्ों का युग श्छ३ 


इसी प्रकार अन्य समकालीन कवि भी कई विश्वद बरणंनाएँ छोड 
गए हैं। 


सहगमन अर्थात्‌ सवी-प्रया 

दक्षिग भारत की यह कोई प्रथा नही है | यह तो उत्तर से ही दक्षिण 
में उतरी है। जहाँ-जहाँ मुसलमानों का अत्याचार अधिक रहा वही-बही 
यह प्रथा भ्रधिवाधितर फैलती गई । इसका जोर तो विशेषकर काइ्मीर, 
पजाथ और राजस्थान में ही रहा | बाद में यह वगाल में भो पहुँची 
थी और वहाँ भी इसने खासा जोर पकड लिया था। दक्षिण में इसमे 
कावतीयो श्ौर रेह्टी राजाप्रों के समय प्रवेश क्या और सती होने की 
इक्वी-दुवकी घटनाएँ यहाँ काफी भरमे तक घटती रहीं । 

भसशसन द्वानिशिव' में एक कहानी धाती है । एक सेतिक ग्रपतो 
सती वो राजा के ध्राधय से रखकर स्वप युद्ध मे भाग लेने बुछ ही दूर 
गया होगा वि कोई ध्बित उसे झावाश में उड़ा ले गई और योडी ही 
देर बाद श्ाकाश से उसके हाथ-पर झादि झवयव हूट-टूटकर घरती पर 
गिरने लगे | सैनिक की पत्नी ने उत विखरे भगो को इकट्ठा किया और 
उन्हें साथ लेकर बिता में 'महग्मत” करने का निश्चय क्या । राजा ने 
उसे रोकने की वहुतेरी चेष्टा की, परन्तु बार-बार सममाने पर भी उस 
स्त्री ने न माना । ग्रस्त में राजा को भी राजी होना पडा । 

यदि 'सहगमन उन दिनो यहाँ का साधारणाचार होता तो बह 
स्त्री प्सनी जिद करती दी वयों, भौर उस धर्म-पालक राज़ां को उसे 
दुलता रोबना हो क्यो पडता भत्ता ? सहणमभन' के भवसर पर उस स्थी 
के इतना सम्झा-चौडा भाषण देने का भी फिर क्या प्रयोजन था ? निश्चय 
ही यह कथा सती-प्रया के प्रचार के लिए गे गई है। उस संनिक- 
पत्नी में जो तक जिये थे, उन्हे यहाँ पर उद्धृत करना उचित होगा : 

“कुल में होगी दुर्ग ति; 
रक्ष सदा प्रशुभाइति 
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रखनो होगी; गुव/-परन तक सबना होगा; 
तरस-तरपत गहनों को, 

तज् सप्ति-ुहागनों को, 

हर मंग्रत के समय झलग रह तथवा होगा; 
हूप-गंघ-भर सुमन 

कभो ये केश प्रविवकरा 

बहुत सकेंगे नहीं; सौंड बन जीना होगा; 
जहाँ जाये; दुतकारें, 

कु तानों को मारे 

सहनी होंगो, घूंट 0ह का पीना होगा ! 
जीना नहीं, न मरना, 

अहना नहीं, न तरना, 

मभीतर-भीतर एक श्राग सुत्तया करती है ! 
सब थिंधि प्रही उचित 

कि दिता को देह समापित 

करू, कि ऐसों के गुन गातो यह घरतों है !”" 

“मती' वा यह धोराचार झाप्र-देश मे कभी प्रपती ज्दें नहीं जमा 
सका था। ऊपर के पद्यों में विधवा वी विपद्यमों का साथ यगॉन किया 
गया है। क्री माल्लप्रल्नी सोमशेखर शर्मा ने प्पने 'रेड्ी राज्य चरिषा 
में 'वेरटालु' का प्ब्दायं सती” किया है । विग्तु यह ठोक नहीं है। पह 
शब्द 'मुहापन' के लिए हो प्रयुतत हुप्ा है। ऊपर उद्धू न पद्च में भी 
'वेरटयुलनु योक तोरसि/' (तज सिब्युह़ायनों टे) बाते भ्रश में पेस्ट 
इब्द है । यहां पिरटालु' या सती का प्र्य सुहाग! ही हो गरता है, 
चूति के घब के साथ जल मरते बाली नहीं। इसमें गिद होगा है हि 
(दियवार स्त्रियों को. विवाह श्रादि शुभ प्रर्गरों पर बुलाया नहीं जाता 
था। विधवाशों की समस्या परयाष्त थी स्‍क्‍्लौर उसकी विपद्षाण भो 

“पर ऋष्टामनद्माविशिका, भाग २, एप्ड ११०३ 
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संख्यातीस थी । फिर भी सती” (पति के साथ जल मरने वाली) वहुत 
कम होती थी। जो सती” हीना चाहती भी थी उन्हें समाज रोकता 
था । एक पाश्चात्य यात्री नित्रोलाकोट ने लिखा है कि, "द्वितीय देवराब 
की १२००० स्त्रियाँ यी। राय के मरने पर क्म-से-क्म ३००० तो सती 
हो गई !” उसने लिखा है कि “सती की प्रथा विजयनगर राज्य में खूब 
फेलो हुई है। सती को पति की चिता पर जीवित ही जला दिया जाता 
है । कुछ लोग पति के साथ पत्नी को जिन्दा दफन कर देते हैं ।” फिर 
भी यह कहा जा सकता है कि सनी की प्रथा यहाँ सर्वे साधारण में नहीं 
थो, वेवल उच्च बुली में हो कुछ-इुछ थी। 

लोग भ्रनेक प्रकार के मद्य अनेक प्रकार से स्वय तैयार कर लेते थे । 
प्राचीन कवियों ने गोडी, पैट्टी, माब्वी आदि का वर्णन किया है । उनके 
अतिरिक्त रेट्री-्युग मे कुछ भर भी नाम सुने!गाते हैं । एक जगह वर्णत 
मिलता है : 

“एक बार कुछेक सुन्दर वाँके युवकों ने पान-गोप्ठी का 
आयोजन कमा । उन्होंने 'कादंव”, 'माथव', ऐश्षव', 'क्षीर', प्रसव 
वार्ष', 'रतिफल' झादि भूल-स्त थ-कुसुम-फल-सभव वहुविध सुरापाक 
भेदों को मथुर मघु-विशेषो तथा परिमल-द्रव्यो के योग से स्वादिष्ट 
तथा सुगधित वनारर प्रृथक्‌-पृथक्‌ सुन्दर पानों मे भर रखा ।/* 
इन मद्यभेदों मे 'माघव' महूुए की दारू का साम रहा और होगा, ऐक्षव 

गस्ते की दारू का झआसव साधारण रूप से भायुववेद की रीति से बने 

जद्ी-वूद्ियों के मय-द्वव्यों को कहते हैं। कादव, क्षीर, वार्प, रतिफल 

आदि परी की व्याख्या निधदुओों मे नही मिलती ।* इन शराबों को जडी- 

4. मिहासनद्वातिश्ञिका, भाग १, पृष्ठ १०३३ 

२. पादस्व सम्भवतः 'कादम्वरो” को ही कहते रहे होगे । 'कर्दबे जातो 
रसस्तें राति कादवरी'; करदंव के रस से धनो इराव को । 'क्षोर' 
दुद्धो धमवा खोरो को झराब रही होगो। दूध की भी हो सकतो 
है। +-सं० हिं० सं० । 
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बूटियों श्रौर फलो-फूलों के योग से तैयार किया जाता था। प्रौद बचि 
मल्लनें ने कुछ और भी मयों के नामों का उल्लेख किया है : 
“शायर, सूनजंदु, गुग्लुसुमणृतजंबु, नारिकेलजंबु, साप्विकाबु, 
फलमयंब्रु, गौड़, ताछमयंवु नादिगा तनचि नासवघुलु ।” 
(घाकर, सूवज, युग्छुसुमशतज, नारिकेलज, माब्विका 
फलमय, गौड, तालमय प्रभृति प्रासब पिये जाते हैं । ) 

(इनमें 'भाकंर' श्रौर 'गौड' तो क््मश- शझ्बर और राब के झीरे वी 
दारू रही होगी, 'नारिकेलजा नारियल और ताड की ताडी, तथा 
“माध्विका' जो सस्द्रत के माध्वी शब्द से मिलता-जुलता नाम है, अभगूरी 
शराब वी सज्ञा रही होगी। 'सूनज' और 'ग्रुग्लुसुमछृतज' का कुछ पता 
नहीं चलता । 'ग्रुग्लुमुमछतज' शायद “गुग्लु! नाम के किसी फूल धौर घी 
के योग से बनने वाली सुरा होगी । 'फलमय' भ्रासव बई फलों के श्र्क 
या भराक से बनता रहा होगा । --स० हि० स० ।) 

नटखट गाय यदि सीग या लात मारकर दूध न दुहने दे तो लोग 
सीयों में 'तलकील' बाँधवर बल देते थे । झ्र्थाव्‌ एक लाठी में रस्मी 
का फंदा लगाकर उसमे सीगो को फेसाकर बल देते बौर तव दूध 
दुहते थे ।* 

परम बेदी या पारस पत्यर पर तथा लोहे झादि को सोना बनाने 
वी बीमियागिरी या रहस्य-रसायन पर लोगो को झ्रद्टट विश्वास था। 
प्रनतामात्य ने 'भोजराजीयमु' मे लिखा है कि राजा भोज ने सर्पदि 
नामक एक सिद्ध वो धोसा देकर “धूमवेधी' स्पश्च-वेधि क्रिया को सीख 
लिया था | वेंमें रेट्टी के सम्बन्ध में भी एक गाथा है कि उसने एक 
कौमदी (वनिया) को धोखा देवर उससे यह क्रिया सीख ली थी भौर 
उसौके प्रताप से कोडवीडु में भ्रपना राज्य स्थापित जिया था। यह कहना 
बठिन है कि ये वातें बहाँ तक सच हैं॥ पर इतना तो मानना पडता है 
कि प्रोलयवेम को चाहे यह 'पर्सवेदी' हो या झौर बुछ, दस प्रकार की कोई 

६. 'सिहासनंड्राव्िज्ञक', भाग १, एरष्ठ ५०। 
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विधि मिली जरूर थी । क्योकि तुगमद्रा नदी के तट पर स्थित 'मचालें 
तीय॑ पर जो शिलालेख है उसमे यो लिखा है : 

यहचु्दपा स्वर्णकर प्रसिद्ध 

सब्ध्वाप्नमाम्वा पतिरा बनूव 77 * 

ने जाने यह 'स्वर्णक्र-प्रसिद्धि कया बला है । कोडवीडि दइ-कविता 
में भी इसके सम्बन्ध में एक्र गाया है । 
मारत में ईदी सत्‌ के आरम्म से झयवा बौद्ध सम्त्‌ के झ्रारम्म- 

काल से ही शोग 'स्पशवेधी' का पता लगाने के विचार से पारे के साय 
कुछ जडी-बूटियों का रस मिलाकर उममे लोहा, ताँबा आदि किसी 
भाषारण धातु को रसकर तरह-तरह की भ्टियों चदाने और सीना 
तैयार करने की बैष्टा करते रहे हैं। सिद्ध नागाडु न को इस 'स्पर्शवेधो' 
की जानकारी मिली हो या नहीं, पर इतना तो सभी मानते ये कि 
नायाजून ससार-नर के रमायन-भास्विदों मे पग्रगष्य थे । पूरे चीन देश 
में नागाहुँन बी महाद्‌ सहिमा की प्रशस्ति गाई जाती थी। इस “रस- 
दाइ-विद्या' को ब्यथंता के सम्बन्ध में ईसदी मु १४०० के ग्रास-पास 
कवि गौरनें ने लिखा है : 

ब्बहुत-बहुत मटका इन हेम-हक्रिया-पारोण-जनों के पीछे, 

बहुत-्वदुत रसप्रन्य-पटल भो घातुवाद के पोये छाने, 

बहुत-वहुत ध्याकुल हो-होकर सकल वित्त-सर्वस्व नुटाये, 

भन्रवादियों, मबवादियों, श्सिको-क्सिश्े दिये न जाने, 

कितने रसे सहायक्रार, क्तिने न्‍्लोषप-पत्रों पर फूर्के 

बया-वया जड़ो-दूटियाँ, वाया ररू-पुट नहों खरल में डा्ले, 

कभी साथ तो कभी भलग क्टे-पोसे, मट्टियों चढ़ाये 

कमी उड़े तो कभो धमाके हुए, पड़े जानों के साले, 

जब तिदान यक, हार मानकर बेंढा, यहो तोष था जी को : 








१. धाा० संदत्‌ १२६२, तदतुसार सन्‌ १३४० ई० । 
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यह रसवाद-सिद्धि, ईश्दर की गति, मिलतो है किसो-किसो 
को [ू् ह। 
“वाद भअ्र्टो वेद्य श्रेष्ठ: !” रमवाद से सफल न होने पर भी इन 
प्रनुसधानों से वेद्य-धास्त्र को तो लाभ हुआ है ! 
लोगों में प्रनेक प्रकार के विश्वास ये। स्त्रियों के दिश्वाव भी 
विचित्र होते हैं। जिनके संतान न होती, वे सतान-प्राप्ति के लिए न जाने 
बया-बया किया करती थी । “पलुनाडि-बीर-चरित्र” में बालचन्द्र की माता 
के ऐसे प्रयासो का सबिस्तर वर्णन है। भन्य साधारणा स्त्रियाँ भी इसी 
प्रकार तड़॒पा करती होगी । एक स्त्री सतान-प्राप्ति के लिए : 
जाती नित्य सभक्ति दाक्तिग्मातृका-भवन में, 
संतत रहतो मिरत भतियि-सत्कृति-सेवन में, 
वायस को दचि-यलि देती, मिल्मतें मानती, 
घड़ी-धडी “ज्येष्ठा देवी' की, पर्वे ठानतो, 
पुष्य संहिता-अवण किया करतो ब्राह्मण से, 
सापु-सत के दिये मूल-माशिक-घारण से 
झथुभ-तियारण करतो तन्वंगो, यंघ्राक्षत 
छ्िरंटियों को तथा विप्रजाभों को न्‍्योएत 
देती रहतो, भ्राये से ले-ले कुम्हार के 
सौ-सौ घड़े हवाले करतो नवी-धार के, 
धाँटा करती बच्चों शो मौठेन्मीठ फल 
खत रणती स्ियों के संग, जा-जाकर बेवस 
देव पूजतो, भौर पूनती प्राम-यत्षिशर 
सदा तामरस-नेत्र-पुत्र-संतान-काक्षिणी [7* 
गर्मवती स्त्री को तोमरे मारा भे मुह (मीठे भात ने वड़े-्यडे गोले), 
३६ 'नवनायो, एप्ठ २४२ ॥ 
२. (विवरात्रिमाहाहम्य्य, भ० ६, एथ्ड ४०१ 
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पोलम्मा (ग्राम देवी) वो पूजते और मिन्‍नतें मानते थे । गर्भवती के 
हिचक्ती हुई कहने पर कि देखों वहन, यहाँ वाई ओर कुछ टलक-सा 
गया, तमाम स्त्रियाँ छुटती और कुछ प्रक्रियाओं के बाद लडका पैदा होने 
को सूचना देतीं, और वह युवती छुती से फूल जाती । बच्चा होने के 
बाद नाभि पर सोने वा टक (सिवा) ररसाकर नाल काटते। सूपों मे 
मोती भरकर दान वरते, बच्चे के सिर में घी-तेल मलते, धाय नरम- 
नरम कपडो की तह विदाकर दच्चे को लिटा देती, वच्चे को नहलाती, 
माये पर टीका लगाती, दरवाजे पर चावल बा भूसा विनौले और झ्राग 
रखकर देहरी के वरावर लोहे का डडा डात्न देती तथा नीम वी पत्ती 
डालकर पानी गरम करती । प्रयूति-शह में पहरा रहता । रात-भर कोई- 
न-कोई जाग्ता ही रहता । अडोस-्पड़ोस वी स्तियों को बुलाकर उन्हें 
भेंट दी जाती थी। वे जो साथ साती, उसे स्वीकार पिया जाता। 
सुगन्धित हरे क्पूरी पान के बीड़े खिलाकर उन्हे विदा दिया जाता ।* 
लाइनों के सम्बन्ध में श्रीनाथ ने वहा है : 

“कर्णाटको कमल-मुखियाँ उस समय गलियों शौर सड़कों पर नाचर्ती 
और कोपल के पंचम स्वर में एत्तिलि, पंजल, घदल प्रांद विविध गीत 
गातों ।” प्रप्पप कवि ने धादो-विवाह के इन गानो के भी लक्षण लिखे 
हैं। कुछ घरानों में विवाह के अवसरों पर भव भी घवल गाये जाते हैं । 
इसके प्रतिरिक्त कुसुमाणी ने पूजा की चोजोर वेदो पर बासन सजाये ॥ 
एक भौर पद्माक्षी ने 'जाजाल पाल' में सारी झौषधियाँ भरकर जल वा 
छिड़काव जिया । एक काता ने वड की डाल से खरल लुढकाया। एक 
विस्वोप्ठी ने पीड़ा विद्धाक्र उसे प्रवित्र वस्त्र से ढक दिया । 

मायके वालों ने प्रमूति-गृह भें ही बेटी को उपहार दिये । 

दूसरे रिश्तेदार ने हजारों नज॒राने दिये ३ 

__ भृपालों झौर महीपालो ने भी भूरि-भूरि संपदा भेंट दी [१ 
३. स्ि० द्वा०, भा० १, एप्ठ ५६-६० ॥ 
२. सि० द्वा०, मा? ३, इ० ४६-६०, भा० २, ए० ५४,५६,६२। 


श्ध० गद्ाक्प का सामाजिक इतिहास 


पश्चवरात्रि माहात्म्य' ग्र० र पद्च ७०-७१ श्रादि में श्रौनाथ ने प्रमूति- 
गूह के लाछतों का बर्शेत इस प्रकार दिया है : 

/ध्रिष्ठालय भ्र्यात्‌ प्रसूति-गृह में स्प्रियाँ विभिन्‍न प्रकार की 
ब्रक्रियाएं करतों थीं। फोई सिरहाने चवल लिद्धा-झुम्म रखतो थी, तो 
कोई शक्षा-रेखा खोचतो थी । कोई गुलात दिड़कतो भौ, तो फौई शलि 
बढ़ाती पी। कोई नीम के दुसों तथा नमक का उतारा देती थी, सो कोई 
बेत-खांट तैयार करती यों | कोई घूप दीप जलाती थी, तो कोई शुभोदय 
का खचितन करती थी ।॥ कोर्ट झ्सीसे देतो, तो कोई गंड्तल उठाती । कोई 
घाव (?) सगातों, तो पगेई गाती ध्लौर कोई हेंसी-दिल्लगी करती थी ४ 

एक युवती ने बपूर मिले चंदन के लेप से दीवार पर हथेलो की 
दाप सगाई । एक ने मेंढक लॉपर उसे भीतरी घर की देहरी पर बित 
लिंटा दिया। एक ने कैयरिया वस्त्र पहनकर ण्येप्ठा देगी वा पूजन 
किया । एक मे सूर्य-बद्ध बा! चित्र उरेहा । एक ने बूढ़े बकरे के गते में 
फूल-हार पहनाये । एक ने थी डासा । शक ने साय वी केंचुनों को भाग 


में जलाया । 
ये प्रयाएँ कृष्छा-योदावरी-डल्टावासियो की हैं। इससे पहले जिनकी 


आर्चा आई थी, वह तेलगागें बी भी । 
वधू के साता-विता विवाह के बाद बिदाई बे! समय बैठी पो गौ 
भेंट मरते पे ।१ 
लोगों वा विश्वास था कि गे हुए घन पर भूत-प्रेत (पन विशाच) 
बट जाते हैं! इन पत-विशात्रों भी घात्ति के लिए उन्हें पूजा तथा 
प्रशु-वलि भादि दी जाती थी । 
इस सम्बन्ध मे द्वाभिशित्रा' के दो पद्च ये हैं : 
हज जाने यह क्सिका बन है यहा, 
युगों से भूमिन्यर्भ में पश + 


22225 
३, भोजराजीपर्द, ध० ६, पदच्च ३६३ 


रेड्डी राजाग्रों का युग श्ध! 


अगर इसका करना है खनन 
च्रेत को तृप्त करो राजवू !! 
मान ली राजा ने यह बात 
मेघ-बलि दो, परवाया मात, 
सुरासुर-संग तुप्त कर प्रेत, 
खताया भपिहित निधि का खेत ।7 
घरती मे दवे हुए विक्रम-मिहासन के लिए राजा भोज ने भी ऐसा 
हो प्रेंल-तर्पण किया था । 
उन दिनो धनी-मानी लोग भौति-भाँति के भच्छे-भच्छे स्वादिश मोजन 
किया करते थे। दाह्मणो में मोजन-प्रियता उनसे भो वढ-चढकर थो ॥ 
*द्राद्मओं भोजन प्रिय. । रेही शव थे । शायद इसी कारण वे मासाहारी 
नहीं ये । ग्राव भी थैंत्र रेड्ठी मास नहीं छूते। नेर बादी कापु भौर 
नानु कौंडा कापु दोनों छाति के रेहरी हैं भौर धेत्र हैं ॥ वे साघारणतया 
मास नहीं खाते । दुद्ध मोटादी रेड भी मास नहीं खाते । वैष्णव रेड्डी 
मास खाते हैं। ऐसा जान पडता है कि वेध्णवाचारयों ने मास का निषेध 
नहीं किया । 'प्रामुक्त माल्यदा! में रेट्रियों वे रून-पान के सम्बन्ध में 
चर्चा है। इससे दुद जानत्रारो प्रात होती है। कवियों के वर्णानों में 
विश्वेषतया ब्राह्मण-भोजन के सम्बन्ध में ही उल्नेंद्र है। कोंडावोड़ु के 
लिगता मंत्रों की पंगत में श्रीनायथ ने कई बार गले तक भोजन ह्षिया, 
झौर उस मत्री के अन्नदाव का वर्युत करके मानो वह ऋण॒-मुक्त हुए । 
कहे हैं: 
“हांद, ुउु-साँड, दोसे, बड़े भौर सेवेयों, 
बालो गो के ताला धो, पंचभक्ष सास्वार, 
साय दाल मूंग की दरबत झनार-रस 
भम्त लवण में प्रमुत खंड पांडु दधि के साथ 
झात् साहित्य में मूंग को चर्चा बराबर प्वातो है, किस्तु दूसरों दालों 
को नहों के बराबर है । 





श्घर धारञ्ष का सामाजिक इतिहास 


दरदशी को पारणा पिप्रों की कराने में 
्िंग मंप्री तो मानो ऋमिनद रुवसांगर हैं ।”* 

जान पड़ता है कि द्विजाति-वर्ग के लोग एकादशी ग्रत का प्रालन 
निष्ठा के साथ करते थे । एकाइशी-द्रत तपा द्वादशी पारणा का प्रति- 
बादन करने वालो रवभायद की कथा का प्रचार उस रामय सक हो 
चुका था । 

भीमेश्वर पुराए झ्० २, पद्य १४२ का भावाष॑ इस प्रवार है : 
॥अ्रंतूर का धर्दत, सपड, शकर मा मिसरी, केलों के ग्रुक्छे, याप फा दूप, 
भडिया (मद्य), ताजा घी, दाल झादि का भ्रक्षय भाहार पेद-भर छूब 
खाया चोर भ्रष्ठुद्र छुघा शी इर्धन्‍्त फो 77 

ग्रन्थराज काशीखड में भोज्य, चोष्य, लेहा, भोर पेय भोजन-पदाषों 
का वर्णन भाया है) केले के पततो ध्थया पलाश मी पत्तों तथा कतक- 
पात्री में भोजन-्सामग्री परोसी जाती थी । भोजन के पदार्थों के नाम ये 
हैं--भाषूष, लड॒ह, इंडलो, बुद्धम (गोजिये), पापड, इघंठ, गोस्लेशा, 
सजिलेड्डा, दोसे, सेवक, प्रगर प्रोली, सारसतत, योतर शुदुम, कली, 
मडगर मोष्ण्श, उड्ेछुतड, प्रिडसजुर, द्राभा, नारियल, केला, कदहल, 
जायुत, आम, लिड्ुच, पनार, कंयथ, गकपू, समसस, मूँग वी खिचडो, 
गत्ते का गुड, भरिसे, विसवियलय, चिं्गड़म, बडिदेम, बुलुका, पुलिबरक, 
दालपूदी, चापद (यपाती), प्रायस (खीर), बकड़ी, बारवेल, हृष्माण्ड, 
निष्पात पढोलिका, मोघालादू, सियू, दुस्बर वार्तार, विध्विका, बरविद, 
इलाटुबे (सलास), प्रन्‍्द, बोदा, चार, भाजी, चटनी, मुस्ता, वड़ियम, 
मड़ियमू, गायम, सुगन्पित जल, उड़ाल, नासग्रोम, भरनुम, मितुम (उदद) 
थुटुक, नहुक निछम्िडी, घालिमिदी, इब्येडा, बडा, नुक्केरा, छकरेरा 
(शबकर), थी, दोने, तोला, बिद्द्ु, गदुदु, दाल निम्मन, दोष, पूवा, मोद- 
कम, गुडंदब्म्‌ा 7 । 

साते को इस चौजों में स्रे भाषे से भ्रपिक के प्र्प वा पता नहीं 
दे अवेद्वर बुराए, घ० १, पद ६१३ 


रेट्टो राजाप्ोों शा युग शैष्३े 


चलता। कुछ नाम तो कोद में भी नही पादे जाते। विन्‍्हें कोों में लिया 
भी गया है, कोशकारों ने उनके भय खाने के वस्तु, पोने की वस्तु झादि 
लिखकर सन्तोष कर लिया है। इनमें से दुद तो झाज भी किसी-व-किसी 
देलुयू सीमा मे चानू हैं। ये मोज्य पदार्य उस समय के जीवन में 
साधारणतया विशेष झवसरों के मोजन जान पड़ते हैं। भनुरत्धान से 
झर भो नई दातें मालूम हो सडतो हैं । 


मनोरंजन 

मनोरजन के जो मेल-दूद, नाच-यान झादि खाबत काइतोय काल 
में प्रचलित थे, वही रेड्डी युग में भी चालू रहे । कुछ नये मो चल पढे ॥ 

राज-पराने मे प्रापः ऐसे दुष्ट रहते ही हैं, जो राजा #ो तरह-तरह 
से सताया बरते हैं। उन दिनों भी ऐसे हो लोगों क्वो लक्ष्य करके कवि 
मत्रप्ना ने लिखा या : 

“जूहों के शिकार के बहाने लोगों के घरों को गिरवा देते, बाज के 
लिए गिरगिट पशड़ने के नाम पर झंगूर के दायों को ररबाद कर डालते, 
मुर्गंवाजो के नाम पर गलो-कूचों में घूरकर धड़े-बरतन फीड़ते फिरते, 
शिकारी पुर्त्तों को सेहर रेवड़ में घुस पड़ते भौर भेड़वकरियों पर 
हृशकाकर खुश होते ।!१ 

*भोज-राजीयम के भ० ५ पद्य ७६ में झोरतों के जो खेल गिनाये गए 
हैं वे ये हैं--प्रंशिय, सोयरा, प्रच्चनगल्लु झोर स्‍प्लरोमन घुता ।” भजिय 
बीन-मा मेल है ? कोश में यह भब्द नहीं मिलता । सोगरा* चौसर या 
कौडियों का सेल है । इसोक्ो पयडासारे भोर प्रयडासाव्य की कहा गया 
है। बहुतेरे कवियों ने झपने प्रन्यों में इनका वर्रत किया है। धनी लोग 
इनको पाटियों रखने थे । 'घच्चनगल्तु' घ्राज की छोटो द्चियों से लेकर 
युवतियों दर सभी खेला करती हैं । यह सेल छोटी-छोटी गोल कब ड़ियों 

१. कपूर गंह चरित्र, झ० ३ पथ २६५। 
२. 'चोपरा का बदला हुफ्मा रूप जान पहता है। सं० हिं० सं* 





हर्घोड झानर का सामाजिक इतिहास 


या 'गजगा' के दानों से खेला जाता है। 'भोमनशुना' के खेल में एक 
प्रटिपा पर दी वतारों में बने चौदह गडूढो मे इमली के बीज भरकर 
खाली करते जाते हैं 
युवकों के सेलो में गेंद (कदुक-केलि) एक प्रसिद्ध येल है । कडुक 
कपड़े की होती थी ! रगईइ से बचाने के लिए उस पर प्राय जालो बुन 
देते पे । पचास वर्ष पहले तक यह सेल हर कही खेला जाता था । 
(विल्लादीपाटा' नाम के खेल के सम्बन्ध मे लिखते हुए श्रीमाथ ने 
बढ़ा है कि यह सेल चाँदनी रातो में सेला जाता था। शब्द-कोश में इसे 
'ब्रीडाविशेष' कहकर मन्‍्तोप वर लिया गया है। केवल पाँच सौ वर्ष पहले 
के अपने जातीय सेलो को ने जानना हमारे लिए सेद का विषय है! 
पाई! - उल्टी-सोधी बाते कहकर लोगो को हँसाने वाले को तेलुथु 
में विकट-कवि कहते हैं ॥ लेसक के वियार से भादालिका भी ऐसा हो 
व्यक्ति है। उत्तर भारत में छो इस शब्द को सभी जानते हैं. किन्तु तेलुगू 
में यह या इसरा समानार्थवाची कोई झनच्द प्रचलित नहीं है । जिमी गद्य 
बाब्य का उद्धर्ग ये है--"बकुछ समय भांडिक-जर्नों को परिहाशनीष्टी 
में कट जाता १” भादिक दाच्द दास्द-कोश में नही है । समर तदाब्द-पल्पद्रप 
मरे भो नहीं है। विन्तु 'मढः' के श्र्य दिये हैं प्ररतील-भाषी । उस तरह 
की बातें करने बाला 'भाडिक हुआ ) यही टीव' हो सफता है । 
पंकर्दुपती विद्या--तेलुगू कोश 'धेर्द-रतवावर' प्रथवा सम्दृत मिघदु 
दास्दन्पल्पदुम ' में यह शब्द नहीं है। बविप्र-विनोद! एक विद्या है। इस 
विनोद में जादू के छुछ तमाले करके लोगों बा मवोरणन किया जाता 
चा। यह विद्या उन दिनो चाह्मस्यो के श्धिकार में थी । ध्गीलिए इसे 
ृवध-विनौद' महां जाना था; ऐमे तेलुगु ब्राह्मण ही भ्राजजल हही रहे । 
(बिखुमसी विद्या भी कुछ ऐसी ही रहो होगो | हाप की सफाई दियाने 
में देवी-देवता्रों के नाप जोड़ने में लोगो थी श्रदा बढ़नी हूं! ठहरी |) 
प्रहेलिका घोर प्रवद्धिक्षा दोनों पर्यायवादी झ्द हैं, शिनडे भर्य 
ब्द-समावर' में यो हैं-“गुप्तापं रखने वाले वजय-विशेष ।7 पर यह 


रेट्टी राज़ाप्रों का युग र्प्श 


स्पष्ट नही है। तेलुगु में एक झब्द तट है, डिसे दच्चे से बुडें तक्ष सभी 
जानते हैं। यह वहीं बुम्तेदन या 'पहली' है, जो उत्तर-दक्षिए सव जगह 
प्रचलित है । उदाहरण के लिए तेलुगू की एक बुकौवल लीजिए-- 
“लाते खाते पर सामने रखकर रोते हैं ।” पहेली है प्याज, जिसने छीलते 
में आँखों से पानी शा जाता है। कवि तिस्मनेश ने सैकडों पहेली-पच्य 
लिखे हैं। ये बहुत प्रसिद्ध भी हैं; पर पता नहीं चलता कि यह विस्मलेश 
कौन हैं । 
जिक्षारं--क्वियों ने विशेषकर राजाओं के ही शिक्तार का वर्णन किया 
है। शिक्षार मे चिडियो का शिक्षार प्रधान या। घनो-माती लोग दाज 
के द्वारा चिड़ियों का शिक्षार 'सेलते' थे । हिन्दी में तो शिक्षार के साथ 
करना, मारना, खेलना झादि रई क्रिप्राएँ चलती हैं, किन्तु तेलुगू में ऐसा 
नहीं है। शिक्रार के साथ खेचना ही प्रयुक्त होता है। जान पडता है 
आस्प्र के लोग मास का त्याग करने के बाद भी शिक्षार को त्याग न 
सके । इसीलिए विनोद के रूप में शिक्तार को जारो रखा। इस तरह 
झिक्रार भी खेल हो गया । परन्तु झाइचयं ती यह है कि संकड़ों कार्मो 
के साथ भी खेल का दाब्द छुट्टा हुभा है । हमने झौर मगढने को भी खेल 
समनना बहूत ही अच्छी बात है । 
श्रीनाथ ने 'मिहासन द्वालिश्वति' भा० १ पृ० २६ में राजा विजयपाल 

के शिकार का बणषेत एक बढ़े पद्य में दिया हैं। पद्म इस प्रक्तार है : 

केरिज का करके घात, 

वूरेडा को घृतलिसातू, 

नोलकष्ठ नोचे. डाल, 

विेलियेल' को बेहाल, 

'बिग्गुशः को छुच्च कर, 

बलों का दर्ष हर, 

लोहू करा से, 

उगतलवा करके खासे, 


शव आन्म का सामाजिक इतिहास 


मा गजग्रा' के दानो से सेला जाता है। 'प्रोमनंगुना' के सेल में एक 
पिया पर दो कतारो में बने चौदह गड्ढों मे इमली के बोज भरकर 
साली करते जाते हैं । 
युववी के सेलो से ग्रेंद (कंदुतर-केलि) एक असिद्ध खेल है। कढुझ 
कपड़े की होती थी ! रगड़ से बचाने के लिए उस पर भय. जाली बुन 
देते थे । पचास वर्ष पहले तक यह खेल हर कही सेला जाता था ! 
'पिल्लादीपाटा' नाम के खेल के सम्बन्ध में लिसते हुए श्रीवाथ ने 
कहा है कि यह सेल चाँदनो रातो मे खेला जाता था। शब्द-कोश में इसे 
“क्ीडाविशेष' कहवर सम्तोष कर लिया गया है। केवल पाँच सौ वर्ष पहले 
के अपने जातीय खेलों को न जानना हमारे लिए खेद बा विषय है । 
'भादड! - उल्टी-सोथी बातें कहकर लोगो को हेंसाने वाले को तेलुगु 
में विक्ट-कपि कहते है । लेखक के विचार से भाडातिका भी ऐसा ही 
व्यक्ति है । उत्तर भारत में तो इम शब्द को सभी जानते है किन्तु तैलुगू 
में यह या इसपर समातायंवाची कोई शब्द प्रचलित नही है । रिसी गधय- 
वाब्य का उद्धरण ये है--“कुछ समय भांडिक्-जनों को परिहास-्योप्टो 
में कट जाता ५” भाडिक शब्द दाब्द-कोश में नहीं है । 'मह्हत-शब्द-यत्पदुम! 
में भी नहीं है। हिन्‍्तु 'मड' के भर्य दिये हैं प्रश्वीलन-भापी । उस तरह 
बी बातें करते वाला 'भाडिव' हुआ्रा | यही ठीक हो सकता है। 
'प्ि्दुमती विद्या--तेलुगू कोभ द्ब्द-रतनावर' सयवा संस्कृत निषदु 
ददम्दन्वत्पद्ग॒प ' मे यह धाब्द नही है। 'विप्र-विनोई! एक विद्या है। इस 
बिनोद में जादू के कुछ तमाभे करके लोगो बा मवोरजन विया जाता 
था। यह विदा उन दिलों ब्राह्मणों मेः भछिकार मे थी । इमीसिए इसे 
पवप्र-विनोद' कहां जाता था । ऐमे तेलुगु ब्राद्मण ही श्राजजल नही रहे । 
(किस्दुमती विद्या भी बुछ ऐसी ही रही होगो । हाथ भी सफाई दियाने 
मे देवी-देवताशो के नाम जोड़ने से लोगो की श्रद्धा बढनी ही टहरी ।) 
प्रहेश्तिका थौर प्रशद्धिका दोनो पर्यायवाची झम्द हैं, जिनके प्र 
शब्>-रत्वारर' भें गो हैं--/पुप्तायं रखने दाले दाषप-विदेष ४ पर यह्द 


रैड्डी राजाप्रों का युग श्ष्श 


स्पष्ट नही है। तेलुय्रू मे एक शब्द 'तट्ट' है, जिसे बच्चे से वृढ़ें तक सभी 
जानते हैं । यह वही बुकमौवल या 'पहेली' है, जो उत्तर-दक्षिण सब जगह 
अ्रचलित है। उदाहरण के लिए तेलुमगू की एक बुकौवत लीजिए-- 
“लाते खाते पर सामने रखकर रोते हैं ।” पहेली है प्याज, जिसे छीलने 
में श्राँंखो से पानी थ्रा जाता है। कवि तिरुमलेश ने सैकड़ी पहेली-प्य 
लिखे हैं। ये वहुत प्रसिद्ध भी हैं; पर पता नही चलता कि यह तिस्मलेश 
कौन हैं । 
शिकार--क वियो ने विशेषकर राजाझ्रों के ही शिकार का वर्णन किया 
है। शिकार में चिडियो का शिकार प्रधान था। घनी-मानी लोग वाज 
के द्वारा चिडियो का शिकार 'खेलते' थे । हिन्दी मे तो शिकार के साथ 
करना, मारना, खेलना आदि बई क्षियाएँ चलती हैं, किन्तु तेलुगू मे ऐसा 
नही है। शिकार के साथ खेलना ही प्रयुक्त होता है । जान पडता है 
आन्प्र के लोग मास का त्याग करने के बाद भी शिकार को त्याग न 
सके । इसीलिए विनोद के रूप में शिकार को जारी रखा। इस तरह 
भिफार भी खेल हो गया । परन्तु आश्चर्य तो यह है कि सैक्डी कामों 
के साथ भी खेल का शब्द जुडा हुआ है । हँसते ओर कगडने को भी खेल 
समझना बहुत ही प्रच्छी बात है । 
श्रीनाथ ने 'सिहासन द्वानिशति” भा० १ पृ० २६ मे राजा विजयपाल 

के शिकार का वर्णान एक बडे पद्य में किया है । पथ इस प्रकार है : 

केरिज” का करके घात, 

“पूरेडाः को धूलिसातू, 

मोलकेष्ठ नोचे. डाल, 

बेलियेल' को बेहाल, 

बेग्गुरः को चुअ कर, 

चग्लों का दर्प हर, 

लोहू 'ककेरा से, 

उगलदा करके खासे, 


श्दोड आउतक्ष का सामानिर इतिहास 


या जया के दातों से खेला जाता है। मोमनगुता' के सैल मैं एक 
पटिया पर दो कतारों में बसे बौदह गड्ढों मे इमलौ के बीज भरवर 
साली करते जाते है । 
युवकों के खेलों में गेंद (कदुक्र-कैलि) एक प्रसिद्ध सेल हैं। कुक 
कपड़े की होती थी । रगड से बचाने के लिए उस पर ध्राग. जाली बुन 
देते थे । पच्राप्त वर्ष पहने तक यह खेल हर कही सेला जाता था । 
/पिल्लादीपाटा' नाम के खेल के सम्बन्ध में छिसते हुए श्रीवाथ से 
कहा है कि यह सेल चाँदनी रातो में खेला जाता था ॥ शब्द-फोश में इसे 
'क्रौड़ाविशेष' फायर सस्तोप क्र लिया गया है। केवल पाँच सौ बष पहले 
के अपने जातीय सेलो को न जानना हमारे लिए सेद था विषय है । 
+भाँइ! - उल्टी-सीधी बातें कहकूर लोगो को हेंमाने वाले फो तेलुगु 
में विकट-कधि कहते हैं ॥ लेखक के विचार से भाडालिता भी ऐसा ही 
व्यक्ति है । उत्तर भारत में तो दम शब्द को सभी जानते है किन्दु तेलुगु 
में बह या इसवा समानाधंत्राभ्री कोई शब्द प्रचलित मही है । विशी गध- 
बाह्य का उद्धरण ये है-- "कुछ समय भांडिक-जनों को परिहास-गोप्टी 
में कट जाता ।' भाडिक शब्द धब्दन्कोश मे नही है ! पस्कूत-दम्दन्यत्पद्रम' 
में भी मही हैं। विस्तु 'भद्ड' के भर्ये दिये हैं भ्रश्तील-भाषी । उस तरह 
थी बातें करने वाला 'भाडिक हुमा | यहो ठोक हो सवता है। 
“ब्िखुमती विधा--तैलुगू शीश धब्द-रत्नावर' भयवा सस्श्त मिघद् 
दब्द-्य्पदुम ” में यह शब्द नही है । पविध्र-दिनोद! एक विधा है! दस 
विनोद में जाई के कुछ तमाशे बरके लोगो का सनोरजन किया जाता 
चा। यह विद्या उन दियो ब्राह्मणों के भधिकार में थी । इसौलिए इगे 
2विश्रविनोद' बहा जाता था। ऐसे तेलुगु ब्राद्मगप ही ध्राजवल नही रहे | 
(बिन्दुमती विद्या भी दुछ ऐसी ही रही होगी । हाथ की सपाई दिएाने 
प्र देवी-देवताओं वे नाम जोड़ने से लोगो की थ्रदा बढ़नी ही झहरी ।) 
प्रहेतिशा घोर अवद्धिशा दोनों चर्यायवादी शब्द हैं, जिनके धर्य 
दाब्द-ानाइर्र में यो है--/प्रुप्तार्य रखने दाले वावय-विशेष 77 पर यद्द 


रेहो राजाप्रों का युग श्प्श 


स्पष्ट नहीं है। तेलुगू में एक झब्द 'तट्ट' है, जिसे बच्चे से बूढ़े तक सभी 
जानते हैं । यह वही थ्रुमोवल या पहेली” है, जो उत्तर-दक्षिएं सब जगह 
अ्रवतित है । उदाहरण के लिए तेचुग्रू की एक बुभौवल लौजिए-- 
“लाते खाते पर सामने रखकर रोते हैं।” पहेलो है प्याज, जिसे छीलने 
में आँखों से पानी झा जाता है । कवि तिवमलेश ने सेकओ पहेली-पथ 
लिखे हैं। ये वहुत प्रमिद्ध भी हैं; पर पता नहीं चलता कि यह तिश्मलेश 
कॉन हैं । 
िकार--कवियो ने विशेष र राजाओ के हो शिवार का वर्णन क्या 
है। शिकार में चिहियों का शिक्रार प्रधात था| घनी-मानी लोग बाज 
के द्वारा विडियों वा शिकार 'लेलते थे । हिन्दी में तो शिक्षार के साथ 
करना, मारना, सेलता भादि वई क्रियाएं चतती हैं, किन्तु सेतु में ऐसा 
नहीं है। शिरार के साथ खेलना ही प्रयुक्त होता हैं। जान पडता हैं 
आत्म के लोग सा का त्याग करने के वाद भी शिक्षार की त्याग न 
सके । इसीलिए विनोद के रूप में शिकार को जारी रखा। इस तरह 
शिक्रार भी सेल हो गया । परन्नु प्राश्चर्य तो यह है कि संवंडों कामों 
के साथ भी खेल का झब्द छुडा हुआ है| हँसने और मंगडते वो भी खेल 
सममभता बहुत हो प्रच्धी बात है। 
श्रीनाथ ने 'सिहासन द्वात्रिशति' भा० १ पृ० २६ में राजा विजयपाल 

के शिकार का वर्णात एक बड़े पद्य मे किया है| पद्च इस प्रकार हैं: 

क्रेरिज! का करके घात, 

परेड को घूलिसातू, 

नीलकण्ठ भोचे.. डाल, 

वेसिपेल! को बेहाल, 

'बेग्युद! को लुझ कर, 

बगलों का द्प हर, 

लोह. 'रकफेरा. से, 

उगतबा करके खासे; 


श्र पझ्रान्य्म का सामाजिक इतिहास 


या गजया' के दानो से घेला जाता हैं। 'प्रोमनगुना' के सेल में एक 
पटिया पर दो उत्ारों में बसे चौदह गड़ढो मे इमली के बीज भरकर 
साली करते जाते है 
युबकी के खेलो में गंद (करदुऋ-डरेलि) एक प्रसिद्ध खेल है। कंदुक 
बषड़े की होती थी । रगड से बचाने के लिए उस पर प्राय जाली बुन 
देते थे / पच्रास वर्ष पहले तक यह सेल हर कही खेला जाता था । 
'पहलादीपाटा' नाम के सेल के सम्बन्ध से लिखते हुए श्रीवाथ में 
कहा है कि यह सेल चाँदनी रातों में खेला जाता था। शब्द-कोश में इसे 
“्षीडाविशेष' कहकर सन्‍्तोप वर लिया गया है। केवल पाँच सौ वर्ष पहले 
के अपने जातीय लेलों बे न जानता हमारे लिए सेद का विपय है। 
“भाड़! - उल्टो-मीघी बातें कहकर लोगो को हेंसाने वाले को तेलुगु 
में विकट-कावि कहते हैं । लेखक के विचार से भाडालिवा भी ऐसा ही 
व्यक्ति है । उत्तर भारत में तो इस शब्द को सभी जामने है किश्तु तेजुगू 
मैं यह या इसया समानार्थवायी कोई झब्द अचलित नहों है। विसी गध- 
काव्य वा उद्धरण ये है--/कुछ समय भांडिक-जर्नों की परिहाप्त-गोष्टी 
में बट जाता ।! भाडिक दाब्द धब्द-कोश में नही है । 'सस्टत-द्ब्द-यरपदुस' 
में भी नहीं है। विन्‍्तु 'भड' के धय दिये हैं भशलील-भापी । उस तरह 
की वातें करने वाला 'भाडिर' हुआ । यही ठीक हो सकता है ) 
पकदुमती विद्या--तेलुग कोश 'शब्द-रस्ताकर' भषवा सरशत निधद्ठ 
झब्दनयत्पदुम ' में यह शब्द नही है। /विप्र-विनोद! एक विद्या है। इस 
विनोद में जादु के कुछ तमाणे करके लोगों वा मतोरजन दिया जाता 
था। यह विया उन दिनो बाह्यणों के भधिवार मे थी। दसीसिए इसे 
पृविप्र-विनोद' कहा जाता था । ऐसे तेलुयु ब्रा्मण ही भाजवल नही रहे । 
(डिस्दुमती विद्या भो कुछ ऐसी ही रही होगी । हाथ बी सफाई दिलाने 
मे देवी-देवतामों मे: नाम जोड़ने से लोगों की श्रद्धा बदनी हो ठहरी ।) 
अ्हेलिका भर प्रवक्षिरा दोनो पर्यायवाची धब्द हैं, शिनहे पर्स 
दाब्द-्ट्माककर' में यो है--पुप्तापं रखने बाले घाषय-विशेष ।/ पर यह 


रेही राजाप्रों का युग श्द्७ 


देकर उनवी जीवन-विधि के सम्बन्ध में थोड़ा-बहुत लिख देना चाहिए । 
'क्षी विशेष, 'कीडा विश्लेप-मात्र लिख देने से क्या लाभ ? अग्रेजी में 
आज नहीं, आज से डेढड सौ साल पहले, वल्कि उससे भी पहले, एक-दो 
नही सैकड़ों सचित्र पुस्तकें इस विषय पर लिखकर प्रकाशित वी जा 
चुकी थी। हमारे देश मे किसो एक ने भी पक्षियों गौर उनके जीवन 
की ओर ध्यान नहीं दिया ?े किसी एक ने भी किसी ऐसी पुस्तक 
का अनुवाद ही नहीं किया ? बच्चो की रीडरों की बात को छोड़ दीजिए, 
उनकी इसमें गिनती नहीं | नतीजा यह है कि प्राचीन कवियों के लिखने 
पर भी हमारे 'कोशकार' बहाता करके बच निकलते हैं और हम अर्थ को 
जानने-समभने से वचित रह जाते हैं । 

प्राचीन कवियों में नाचनना सोमयाजी से लेकर अनेक कवियों ने 
शिकार का वन जिया है। किन्तु चिड़ियो के शिकार पर झायद ही 
किसी ने लिखा हो । भ्रत प्य का विशेष मूल्य है । 

“जट्टी! माने पहलवान | किन्तु उन दिनों सैनिकों को भी जट्टी ही 
कहा जाता था। सैँनिर प्रायः पहलवानी भी करते रहे हैं। बाद में 
आये पासचात्य अग्रेज-फंघ सैनिको को तरह उस समय हमारे यहाँ कोई 
वर्दी नही थी ! फिर भी उनकी पोशाक में कुछ विशेषता ज़रूर थी। 
वे सिर परतो तुरेंदार साफा बाँघते थे झौर कमर मे काछ खीचकर 
पीछे टोबी हुई धोती भ्रथवा चड्डी या जाँघिया पहनते थे । कमर मे पट्टी 
लपेटते थे, जिसे दट्टी कहा जाता था। फिर उस दट्टी में छुरी, कटार 
भर शरीर पर एक चुस्त भ्रघवहियाँ, तथा पीठ पर ढाल; साधारणतया 
यही उस समय के सेनिको की पोशाक थी। 

शक तेलुगू कहावत है कि “जब तक “जट्टी' सजे-सजे, तब तक पझ्नश्रु 
का गोला छूट गया।” जान पडता है कि बुद्ध के समय सिपाहियों को 
सजने-सजाने मे काफी समय लगता था, और वे अच्छी तैयारी के साथ 
मैदान में उतरते थे। सेनिको के दो भेद थे, (१)--राज लेक्लु (२) 
बंट्रवार । वहावत है कि “बंदु को कटार से बढ़कर शोर वया चाहिए ?"” 


रैदध आन्य का सामाजिक इतिहास 


'कोबकर' के दिल दहला, 
बममुर्य को जता-जला, 
मेंता की झकड़ करके दीलो, 
चमरू की भी चमड़ी छोली, 
तौतर को तोतर-बटेर कर, 
बटेरों को चीर-फाड़ ढेरकर 
बाज उड़ता. प्राकास 
लौटा राजा के पात ! 
इस पथ में आये हुए नोलकण्ठ, श्यला, बममुर्य, यैना, तीतर झादि 
पक्षियों को तो गाँव के रहत-सहन वाले जानते हैं । हां, झहर वाले भल+ 
बत्ता इत सभी को नहीं पहचानते । परन्तु शेप नामों बाले पक्षियों मे तो 
गाँव थाले भी परिचित नही । 'केरिज! को 'शब्द-रत्नाकर' में एक पक्षी" 
कहकर बस कर दिया गया है। 'पूरेड' वो भी पक्षी विशेष भर ही कहा 
है । 'कोवक्रेरम' बगुले को जाति का तो जरूर है, पर है भसग पश्षी । 
'फवकर! औ फिर 'पक्षी विशेष भर ही हैं। 'घमरबोतु/ शब्दकोश 
में नही है । किन्तु चमर का भ्र्य 'चमरू कौप्रा' दिया हुमा है। यह 
पक्षी कौए से छोटा होता है। रग इसका सीता होता है। दुम लम्बी 
होती है। स्वर भी कौए वी-सो संग-सग शा विबलता है। तौतर 
को लोग पिजडो में पालरर सुबह-दाम सेती में से जाते हैं। तीतरों को 
लड़ाया भी जाता है। जगल में जास विधाफर स्धे हुए तोतर को वहाँ 
छोडने हैं। उसके बोलते ही उसको झ्रावाई पर जगली तीतरों के कुण्ड 
उससे सहने पहुँचते हैं भौर जाल में फ्रंस जाते हैं। स्व-जाति से सड़ने 
वाली चिड़ियों में मुर्गा, तीवर और शुलबुल विशेष के नाम विभेय रूप से 
लिये जा सदते हैं! 
लैमुगू मे पश्चियी पर कोई ग्रन्य ही नहीं । सक्तृत में इदेन शाहत्र" 
के नाम मे एक पुरतक है। उसमे जो लिखा है उसको समझते वाले 
सस्हत विद्वान हो भाज बह हैं? दाब्दययोशों मे उन पक्षियों के बित्र 


रेट्टी राजामों का मुग श्ष् 


सहूम गया । दोला, “राज! का सिपाही हूं, इसलिए यह तेरा दोष है ॥” 
अवस्था में मैं तुमसे छोटा ज़रूर हैं, पर हें एकागवीर ! मुझे 
ललकारने पर, मेरी हँसी उडाने पर, चिढाने पर, मूछों पर ताव देने पर 
भेरा तुझे घर घसीटना, कोई अनुचित है ? 
ऐसी दक्ना में इन्द्र-यद्ध की आज्ञा मिल जाती थी | इस इन्द्र के कुछ 
विशेष नियम भी होते थे । एक ने अपनी जो शर्तें रखी, वे इस इकार हैं : 
“मिज्ञाने की लकडो गाड़ता, जमोन लेना, चोट बचाना, वाजू बचाना, 
बच उछुलना ललकारना ४ +“छिपना, ५.० 00% 9७25 “घर 
घरत्तीटना, एडो मारना, झेंगुली तोड़ना, क्‍ग्रदल-बदल करमा, सिर नवा- 
कर मारना, हस्द-युद्ध के नियमों के अ्रठुत्तार ये सब किये जा सकते हैं ।" 
इस पर प्रतिस्पर्धा की जवादी थर्तें ये हैं 
“होद् में रहकर, निगाह ठिकाने रखकर, सूकर-हृष्टि से घुडक्कर, 
गर्जन न करके, मार्जाल दृष्टि से कूच न करके टक्कर लेने को तेयार 
रहो हुए 
इसी प्रकार मल्तूक्दृष्टि, ग॒प्तहष्टि, फरणिदृष्टि, कपिहृष्टि, चोरहृष्टि, 
शा ल हृष्टि आदि का बखान करके, कहा है कि घूरो की झ्र्तें यही 
हैं। इस प्रकार सवाल-जबवाव हुग्मा करने, भीड बढ जाती। कुछ लोग 
एक के समर्थक बनते तो दुछ दूसरे के, गडबड मच जाती । तव राजा 
भागे बडतर सवको चुप होने का झ्रादेश देते शौर बीच में गोल जगह 
बनाकर चारो तरफ लोगों को विठाते । कोई गड़बड़ न करे, इसलिए 
वीब-दीच भें चार सिपाहियो को खडा करके लड़ने वालों को झागे 
बुलाया जाता । उनके चारो ओर और दवीच में स्तिपाहियो को खड़ा 
बरके तलवारें मेंगाई जाती । उनमे से बरावर नाप को दो तलवरें 
लेकर भौर उनमे नीवू पटनाक्र दोनो के हाथ में एक-एक तलवार दी 
जाती । फिर वे वीर घीरता के साय एक-दूसरे पर मपटते | 
इस वन में जिन झब्दों का प्रयोग किया गया है, उनमे से कुछ 
के भर्प तो झब्द-कोशों में भी नहों मिलते । जैसे चोदल, दारि, अभरव 


श्दद आन का साथाजिक इतिहास 


इस कहावत से विदित होता है कि छंटार ही बढु का खास हथियार 
था।" 

एक बार वसत्तोत्घव के भ्रवसर घर एक राज़लेंका भ्रपनी टोली पे 
विसुडकर भीड-भाड से से होता हुआ मू छों पर पड़ा गुलाल झादि पोदता- 
पाँछता चला जा रहा था। सामने से एशगवीर नामक दुसरा सैनिक 
आा रहा था। वह बिगडकर बोला--“क्यों रे, भागे नहीं देखता 
बढ़ा-बढी करके मेरे श्रागे मुछो पर ताव दे रहा है! जानता नहीं मैं 
एकागबीर हैं ?” इतना सुतता था कि उस सिपाही को भी ताव भा 
गया । दोनो भिड पड़े । दोतों दन्द-युद्ध के लिए तैयार हो गए । बटुवेरा 
बीच-वचाव किया गया, पर वे नही माने । यहाँ तक कि स्वय राजा वा 
कहा भी तहीं साना । अन्त में राजा ने राबके सामते दोनों फो तलवारों 
से द्रद्न-युद्ध वी अनुमति दी । हार-जीत के निर्सम ने लिए एक सैमिक 
में श्रपनी बुद्ध धर्तें रती । फिर दूसरे ने जवादी दर्तें रंसी । गोरबी 
गोपराजु में इन शर्तों का बर्णंत दस प्रभार किया है + 

“श्रकारण सठकर, भ्रवडबर यागे धाने पर दुस दबाकर भागया 
नहीं, हाँ । एक दूसरे सिपाही ने ललबारा ।" 

एक और घटना का वर्णन इस प्रकार दिया हुग्रा है - 

भगवान बेर भण्डार का एक सिपाही प्रसार पॉन्यादर भेशा बना 
हुआ था । एवं दिन दर्शदापियों वी भीड में उसके पैर बर किसी 
अलवार का पैर पढ़ गया । यह विगदकर कहने लगा---/कर्षो रे जानता 
नहीं हि में बंद्रभत्ल्‌ हूं !” रलबार मे करा, “मेने जान-बूझशर ऐसा नहीं 
या! भोड-भाड़ मे पेर सग गया है ।” सिपाही ने डॉदा--/जान-यूम- 
कर ही तो तूने मुभ्दे लाए मारी है, “प्रनजाने हो गण बहने भर से में 
हुमे छोड़ घोड़े हो दूंगा? यों दहकर घरका-मुश्टी करने सभा। तब 
कंजवार भो णिगई गया भौर बाप हाथ की कटार दापें हाथ से लेदर 
बोला--/ हाँ | मैंने सात थहर मारी है, शेत्त कया कर लेगा हू ? सिपाही 
पू. कह्माननद्रानरिशिश्ए, भार २, एप्ठ २२१ 
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सहम गया । बोला, “राजा का सिपाहो हूँ, इसलिए यह तेरा दोष है ॥” 
अवस्था मे मैं तुमसे छोटा जरूर हें, पर हें एकागवीर ! मुझे 
ललकारने पर, मेरी हँसी उड़ाने पर, चिदाने पर, मूद्धों पर ताव देने पर 
मेरा दुके घर धसौटना, कोई झनुचित है ? 
ऐसी दशा में इन्दनयुद्ध की आह्ना मिल जाती थी। इस इन्द्र के कुछ 
विशेष नियम भी होते थे । एक ने अपनी जो दझा्तें रखी, वे इस इकार हैं: 
“निश्ञाने की लक्ड़ी गाइना, जमीन लेना, चोट बचाना, बाजू बचाना, 
बच उछचता ललकारना हट “छिपना, रुकनाएाए हर हरा “घर 
धरप्तीटना, एड़ी मारना, भेंगुली तोड़ना, भ्रदल-बदल करना, सिर नवा- 
कर मारना, ह्द-युद्ध के नियमों के अनुसार ये सब श्यि जा सकते हैं ।” 
इस पर प्रतिस्पर्धा की जवाबी झरनें ये हैं 
“होश्ञ में रहकर, निगाह ठिकाने रखकर, सूकर-हष्टि से धुडककर, 
गर्जन न करके, मार्जाल दृष्टि से कूच न करके टवकर सेने को तंयार 
च्हो !” 
इसी प्रकार मल्तूकदृष्टि, गृप्नहष्ट, फरशिहृष्टि, कपिहृष्टि, चोरशंष्टि, 
शादूल हृष्टि आदि का वखान करके, कहा है कि शूरो की झर्तें यही 
हैं। इस प्रसार सवाल-जदाव हुआ करते, भोड बढ़ जाती | कुछ लोग 
एक के समर्थक बनते तो कुछ दूसरे के, गडबड मच जाती । तव राजा 
झ्राये बदबर सबको चुप होते का आदेश देते और चोच में गोल जगह 
बनाकर चारों तरफ लोगों को बिठाते । कोई ग्रड़वड़ न करे, इसलिए 
बोच-जोच में चार सिपाहियो को खड़ा करके लडने वालों को आगे 
बुनाया जाता। उनके चारो शह्लोर और वोच में मिप्राहियों को खड़ा 
करके तनवारें मेंगाई जातीो। उनमे से बरादर नाप की दो तलवरें 
लेकर प्रौर उनमे नीबू पहताकर दोनों के हाय में एक-एक तलवार दी 
जाती । फिर वे वीर धीरता के साथ एक्लटरूसरे पर ऋपटते । 
हम वर्णन मे जिन शब्दों का प्रयोग विया या है, उनमें से रुछ 
के भ्र्य तो शब्दकोशों में भी नहीं मिलते । जँसे चोौडल, दाणि, प्रसव 
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भादि के ) मल्तूक दृष्टि, गृधहृष्टि, फरणिदृष्टि, कपिदृष्टि, चोरहष्टि, झादू ल- 
दृष्टि श्रादि शब्दों के शब्दा्थ स्पष्ट होने पर भी तात्प पतले चही पड़ता! 
वाज़ोगरी--बाजीगरी वाज़ारू शब्द है। इसे तेलुमू मे गारडो 
विद्या' वहते हैं। पहले इन्द्रजाल भो कहा जाठा था । 'बिष्न विनोद! भी 
इसीका साम है । लगभग ४० वर्ष धर इंगलिस्वात के समाचार-पत्रो 
में इस विधय पर चर्चा छिड़ी थी। कोई डेड सो वर्ष पुरानी बात है । 
एक भग्रेज ने हिन्दुस्तान के किसी स्थान पर बाजीगरों का यह तमाशा 
देसा था । वह इतना प्रभावित हुआ वि' उसी दिन उसने एक लेस लिपकर 
अपने देश के समाचार-पत्रो को भेज दिया। बाडीगर ने एफ सम्ये 
रस्से को हवा में श्राकाश की श्रोर फेवकर बगैर जिसी प्राधार के रस 
को सीधा लटका दिया, फिर उसशो पकड़कर ऊपर चढ़ता गया झौर 
कुछ ऊपर जाकर गायब हो गया । थोड़ी देर में उसके शरीर के सोयडे 
हाथ-पैर श्रादि मीन पर श्रा-प्राकर गिरते लगे। फ़िर थोडी देर के 
बाद बाजीगर ज्योन्‍काजयों र8्से से उतर प्राया । ध्गलैण्ड-निवासियों से 
इसे तिरा गपोड़ा समझा  पुछ लोगो ने एलान किया हि भगर उस 
झादमी वो इयलिस्तान लाया जाय तो प्राने-जाने का सब भोर हजारों 
पोड इनाम में दिये जायेगे । यह तो भग्रेजों के जमाने थी बात हैं। 
ककिवर कोरवि गोएराडु ने सुगविमचयुग से भी पहले इसो प्रकार 
की जादुई घटता का वर्णन किया है ) वह लिखते हैं £ 
"राजा के दरवार में एक बार एक ब्यवित प्राया। उसके साथ से 
एक स्त्री भी थी । उसे उसने श्रपनी प्रत्वी बतल्ाया । राजा से बहा 
'देवताप्रों पर प्राक््मण हुआ? है; भाकाश मे उनकी झोर से सड़ते जा 
रहा हूँ । मेरे सोटने छक मेरी इस पत्नी को भपने ध्राथय में रत सें।/ 
फिर एक रह्गे को भाफाश वी शोर फेंफकर उसके गहारे वह ऊपर 
बढ़ गया भौर देसते-हो-देसते गायय हो गया । योडी ही देर मे उसके 
दैर, हाथ, घड़, सिर एक-एक करके पलगन्मनय जमीन पर विर पड़े । 
तब उसवी स्त्री ने झागे [बढकर बहा कि 'मेरा/ पति झाहाद-युद में 
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मारा गया है, में उसके भ्रंगों फे साय चिता में वेठकर सती हो जाऊँगी।' 
राजा वो प्रनुमति देनी पडी | थोडी देर बाद वह व्यक्ति उसी रस्सी 
पर से नीचे उतरकर अपनी स्त्री को माँगने लगा। राजा ने दुखी होकर 
सती की सब बातें वता दी । तत्र इन्द्रजाली ने कहा--है नाथ, में तो 
जादूगर हूँ । मैंने तमाण्ा दिखाकर आपसे इनाम पाने भर दे! लिए ही 
यह सब किया है' ॥//* 

यह तो इन्द्रजाल हुआ । इसके सिवा एक महेलद्जाल भी हुआ्ना करता 
था। इसीकों 'जल-स्तम्भ भी कहते थे। प्राचीन भारत की चौंसठ 
विद्याप्तों मे वेद, ज्ञास्त्र, पुराणों के साथ वास्तु, आयुर्वेद, सग्रीत, नृत्य, 
मम्त्रविद्या, तन्‍्त्रविया, जुप्ना, इन्द्रजाल, महेन्द्रजाल, अ्रष्टाधघान, बहुरूप- 
विद्या, विदृषक विद्या इत्यादि सभी सम्मिलित हैं ।९ 

सेले--'क्रीडाभिरामम' मे लिखा है कि वाक्तीय राज्य मे भी श्री काकुल 
का मेला बहुत प्रसिद्ध था। क्विवर मंचना ने “केयूर वाहु चरित्र' में 
लिखा है कि श्री काकुल के मेले के भ्रन्दर गुण्डामन्त्री ने भीड पर माडा 
आदि सिक्‍के तथा रत्न ग्रादि बखेर दिये । जान पडता है वि उन दिनो 
राजा-महाराजा तथा धनोी-मानी मेले-ठेले के अवसर पर भीड़ पर पंसे 
फेंफकर गरीबों को दान-पुण्य क्रिया करते थे । 

जुप्रा वाकतीयों के काल भें भी चालुअयो भर रेड्डियो के राज्य- 
काल वी तरह ही प्रचलित रहा । एक बुपारी अपनी चतुराई का 
बखात इस प्रकार करता है--'लक्षिफ मुष्टि या नज़कीमुट्टी एक प्रकार 
का बहुत प्रसिद्ध जुआ है, जो झाज तक जारो है। एक ब्यवरित कुछ 
कोड़ियाँ या कंकडी भादि कोई ऐसी ही चीज्‌ लेकर प्राता है। चार 
कौडियो का एक 'उद्दा' (गंडा) कहलाता है ! मुट्ठी बाँधे व्यक्षित के पाम 
देप तीनो छुप्रारी झौर अन्य जन र्पये-पेसोंर देः ढेर लगा देते हैं। 
१. 'स्ि० द्वा०', भा० २, पृष्ठ १००१ 
२६. 'त्ति० द्वा०, भा० २, पृ० १०२१ 
हे. या कोड़ियों प्रादि के, सं० हि० सं० 
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'उद्दें! समाने पर धन्त में यदि चार दचे तो 'मद्ा' होगा, तीन बचे तो 
तिग्या, दो पर दुग्गा और एफ बचने पर नववा। इस प्रकार मक्‍ासे 
मंशा तक बाजी होते के कारण ही इसे 'नवकामुष्टि' कहते थे। यही 
झब्द बदलकर 'लकिकिमुष्टि* बन गया । यदि मृट्टी वॉधने चाले के लिए 
साली छोड़ी गई सब्या हो निकले तो वह सब के प्रेसे ले लेगा, नहीं 
वो जिसकी संख्या मिकतेगी, उसे उतने पैसे दे देगा। बाढी लोगो के 
छोड़ देगा । छुप्रारी ने इन सल्याओों के जो नाम दिये हैं, वे कुछ भिल 
हैं। प्रमुमान यही है कि काला दादद चार के लिए, तिग्गा तीन के 
लिए, जोगरा दो के लिए और नदी एक के लिए झावा है। मेल वो 
विधि झौर मध्या के क्रम से भी यही प्रतीत होता है। लक्षिपरुष्टि 
उत्तर भारत में भी चलती है, वह 'तत्रकी दुर्रा' कहते है सौर इसे देशाती 
प्राय: स्रभी जगह सेला करते हैं ॥ विचित्र ब्रात तो यह है डि यह भौर 
तूसे बहुत-से भौर खेत भारत-भर में एक ही नाम से शोर एक ही रूप 
में बेल जाते है तपा लोग उनमें समान रूप से झानन्द लेने हैं । दुस्गा- 
विग्गा बी हिस्दी गिनती तेलुगू में भी चालू है। ऐसा तो नहीं कि यह 
सेल उतर से ही दक्षिण में गया हो ? 

दतरंज--एवक पद्य---"मैं शत्तरंज का बढ़ा माहिर हैँ । हाथी, घोड़े, 
बडीर, रथ, प्यादे सबयों सार दूँगा ।/* 

इसे सेल वा जन्म भारत में ही हुआ है। हिन्दुधों से प्रवों से 
सीखा । घतरज पे हाथी, थोड़े, प्यादे भादि के साथ “रथ के भी मोहरे 
१. हिखी क्षेत्र हे कुछ भागों में इते 'नवसीयुद्री', 'दाकोमूदों' या 'ताकी 
दूध! कहते हैं। एक-दोन्तोन-चार ८नवकी या नाशी; दुधा या 
दुदका, तोमा या तिशका, घोर मुद्ठों या मूठो । गवियों को प्रसम 
दुप्हरियों में किसान छाविसले बेठकर सेसते हैं। पंश्तो-कोड़ियों 
की जगह रेड के योज, महुए के कोयने, पृंगफलों या सेस दे: वौरजों 
को उपयोग भी हुप्ा ररता है ।-हं० हिं* से? । 
२-. सि> द्वार, भा० २ ए० मर १ 


रेट्टी राजाओं का युग श्ध्३ 


होते थे। चतुरम सेना तभी पूरी हो सकती थी ! लेकिन अरवों के पास 
रय नहीं ये । उनके निए ऊॉँट ही प्रधान है॥ रघ को जगह 
ऊँट रख लिये। ग्ररवों से यूरोप ने सीखा। यूरोप में हाथी नहीं होते, 
इसलिए यूरोप वालों ने 'कोट' (८०४॥)) रख लिये। चौपड इमके बाद 
हो चला था। 

शर-बकरी--इस खेल का प्रचार आन्ध्र में ्रत्यधिक हैं । मकानों 
के दालानों ने फ्यय॑ पर, पत्थरों वर और मन्दिरों में भी शेर-बकरी के 
घर खुदवाये जाते थे। लोग इस खेल को व्ी दक्षता के साथ खेला 
बरते पे । झाज भी, जब कि ताथ के खेलों का ही हर कही वोल-बाला 
है, जहाँ-तहाँ इस खेल के माहिर बड़े-वूदे मिल जाते हैं । श्रद भी अगर 
इस खेल के पूरे ब्योरे को नवयों के साथ पुस्तक्ाकार में श्रराशित नहीं 
किया गया तो जिस प्रकार हमारे प्रूवंजों के दो-चार सो सात्र पुराने 
खेर ग्राज हमारी ससक से परे हो रहे हैं, उसी प्रकार यह खेल भो ताश 
के पत्तों की दाद में बहू जादगा । 

चौपइ--बीस साल पहले तक यह खेल तेलगाने और रायल सीमा 
के प्रन्दर धडल्ते से खेला जाता था | स्त्री-पुस्प, दच्चे-वूडें सनो खेलते 
थे। पर, पझब इसका प्रचार कम हो गया है ॥ झय *क्षोगकार' या तो 
चोपड़ के माने विशेष बाल-कोडा' खिख दंगे, या नाम ही घच्दन्‍्नेम 
में उड्राकर ग्रपती जान बचायंदे । यह कोई ऋच्छा इस नहीं है। पु 
संघान करते वालो को जानझरी के लिए हमने इतनी देग्त लिच दो है । 


























दकरों द्वारा शेर शो बेबस करने को चेट्टा को जादी है । 
(१) एक प्रकार ना सेल एक शेर और तोौव दररों मे झेगा जाता 


१६४ धान का सामाजिक इतिहास 


है। शेर के लिए बडी कंक्डी और बकरों के लिए छोटी ककडियाँ रत 
सी जाती हैं । शेर को चोटी पर विठाया जाता है । बकरी के पास पहुँचने 
पर शेर छ्ाग मारकर उसे मार देता है। जय शेर की पीठ पर भौर 
कोई बकरा न हो, तो थकरे वाला पहले तौसरे घर पर बकरा विठाता 
है भौर फिर शेर के पास वाले घर में दूसरे बकरे को विठाता या पहुँचा 
देता है । छषेर के बढ़ने के लिए धर न रहने पर सेल खत्प हो जाता है । 


चित्र न० 
(०) दूसरी प्रत्रार के सेल मे चार शेर श्रौर सोलह बररे होते हैं । 


दरों फो दीच की खड़ी लकीर वर एक के नीचे दुमरा बिठा दिया जाता 


रेड्डी राजाप्रों का मुग श्ध्श्‌ 


है | बकरे वाला पहले पास के घर को छोड़कर दूसरे घर पर बकरे को 
बिठाता है । किर शेर वाला एक घर बढ़ता है तब बकरे वाला दूसरे 
बकरे को बिठा देता है । इसमे भी एक ही लकौर पर बकरे की पीठ पर 
कोई और वकरा न होने पर शेर फाँदकर उसे मार देता है। इस प्रकार 
सोलहो वकरो को विठा छुकने के वाद, इस बीच से मर-खपकर जो बकरे 
बच रहते हैं, उन्हें बकरे बाला इस प्रकार हटाता और बढाता है कि शेर 
राह न पाकर बेवस हो जाय । बकरे मरते ही जायें और जीत की आशा 
न रहे, तो बकरे वाला हार मान लेता है, श्रोर बाजी समाप्त हो जाती 
है। ऐसी हालत में जीत शेर वाले की होती है भ्रौर श्रगर शेर ही बंध 
जाय, तो बकरे दाले की जीत मानी जायगी । 

(३) तीसरे प्रकार के खेल का पता मुझे नहीं था। मारेड्पल्ली 
सिकन्दराबाद-निवासी श्री ताडेपल्ली कृष्णमूति ने हमे इसकी बाबत लिख 
भेजा है। इसमे तीन देर और चौदह या पन्द्रह वबरे होते हैं। पहले 
और बाला एक शेर विठा देता है । फिर वकरे वाला बकरे बिठाता है 


चित्र नं० ३ 
दूसरे घेर एक-एक करके तीन वाडियो में झाते हैं। खेल श्रागे बढता है, 
इसमें शेर के हारने था वकरो के मरने पर खेल समाप्त होता है । यह 
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खेल उत्तर सरकार के इलाके में अधिक प्रचलित है । 

[ (४) भेर-बवरी के खेल का एक चौथा प्रकार भो है। प्रत्यकार 
को संभवत, इस चोथे प्रकार की जानवारी नही थी ; भ्रतुवादक को इसके 
सेलने का भ्रनुभव है । इसमे दो शेर झौर चौवीस बकरे होते हैं ! पहले 
दोनो शोर नवझे के बोचो-बीच बिठा दिये जाते हैं। बकरे वाला पहली 
ही बार झाठ बकरे उमके चारों भोर विठा देता है। प्रव बाजी घुरू होती 
है। पहली बाजी में दो्दी शेर एक साथ झलग दिशा में छ्माँग मारते हैं 
और दो वकरो को मार देते हैं। भ्रव बकरे याला भी दो नये बकरे 
बिठा देता है। कोई-कोई खिलाड़ी एक ही घेर को बढाता है । ऐसी 
हालत हे बकरे दाले बो भी एक ही नया बकरा बिठाना होगा । सारे 
बकरों को विटा चुक्ने पर जो बबरे मरने से बच जाते हैं, उनसे देर वो 
बाँधने की कोशिश की जाती है । कम बकरे मारे जाने भ्रयवा कम बकरो 
से शेर को बाँधने मे बकरे बाले को बुद्धिमानी मानी जाती हैं ।] 

इस खेल को सेलने की एक दूसरी भी पद्धति है। इसमे दोनों प्लोर 
बकरे ही होते है । 

[दोनो ध्रोर के शिट्टें व॥ रे नहीं बहलाते । परस्पर विरोधी जीव 
हीने चाहिएँ । हम इमे मुगल पठान! का सेल बहते थे । पनु०) 

दोनों तरफ सोचह-सोलह धलग-भलग रण के गिट्टे होते हैं ॥ एक 
भझोर बा सिलादी कव्रडी सेता है तो दुखरी शोर रा ठीकरी लेता है । 
दोनों अपने मारे गिट्ठो को एक ही साथ भपनी-भ्रपनों धोर बिठा लेते हैं। 
मंदी के बीच झाडी सर्रीर खाली रसी जाती है। प्रय बाड़ी घुरू द्वोती 
है । इसवी चालें भी चेर-वारी वी तरह होती हैं। भ्रन्तर यह है कि इग 
सेल के झत्दर एक ही चाल में जिय भोर चाहेबूदलूदबर बर्द विट्ठं 
मार सबते हैं । शर्त केरल इतनी है कि बूद सोधी लकीर पर हो भौर 
गिट्टे पी पीठ का घर खाती हो । इसमें शेसवकरो के ऐेत से भी धशिक 
आनन्द भाता है 

(५) घर पर--इस सेल में दोनों के तौनलो पिट्टे होते हैं। एगगा 
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चित्र में० ४ 
विधान बुद्ध भिन्‍न है। दोनों खिलाडी जहाँ भी चाहे श्रपना गिट्ठा बिठा 
सबते हैं। हर एक वी कोशिश यही होती है कि तीन गिट्टं एक सीध में 
कहीं पर बिया दें । विपक्षी इस ताक में रहता है कि उसे ऐसा न करने 
दे भौर बीच मे एक झपना गिट्टा विठा दे । जैसे ही कोई खिलाडी भपने 
सीने गिट्टों को एक सीध में बिठाने में सफल होना है, बसे ही “चर' कह- 
कर दूसरे के किसी एक गिट्ट को हटा देता है। इसी प्रकार भरे गिट्ट 
बाला भी अपने तीन गिट्टों को एक सीघ में लाते ही 'पर' कहकर गरिट्टा 
जिला लेता है। जिसदेः सद मिट्टे मर जायें वह हारता है + इस मेल के 
कई श्रौर नाम हैं! उत्तर सरकार में इसे दाडि! कहते हैं! उबस श्री 

सृष्णमू्ति ने हो हमें इसकी सूचना दी है ॥ 
“चरपर' दो भत्पन्त प्राचीन खेल माना जाता है। बहेते हैं कि 


पा पाती भस्परपर ए। 


श्ध्द झान्प्र का सामाझिक इतिहास 


एशिया और यूरोप के सभी देशों मे इस सेल का प्रचार था । सेलों के 
विशेषज्ञ श्री मोरहेड में श्रपनी पुस्तक 0०६ ७००४६ ०६ हुडफ९$' मे: 
कद! के नाम से एक खेल का वर्शने किया है। यह वर्णन 'चरपर! 
सेल से एकदम मिलता-डुलता है । मोरहेड से लिखा है कि “५४ छेल 
के पूरोप-भर में वच्चा-बच्चा जागता है, पर स्मरीवा-बासी इसे नही 
जानते । इसकी गिनतों प्राचीन सेलो में भी होती है! एपेन्स के मन्दिरों 
ब्रे इसके घर” खुदे हुए थे। रोम की ईंटों पर इसके चित्र थे। नारे 
नरेशों के जहाजों पर इसका नवशा होता था । 
जुए से हानिल्‍लाम के सम्यन्ध में भी प्राचीव साहित्य में बदुत-कुछ 
वाया जाता है। एक पथ है : 
“धन का भ्रज॑न, पुराणादि का श्रवए, श्ञास्‍्त्र या पोग-विधान, 
क्य, नाटक, समोते, बाद्य क्या हो सफते हैं जुप्रा-त्मान ?”+ 
यता चुके हैं कि प्राचीन काल में सोग पुराणादि वो बड़ी श्रद्धा से 
सुना करते थे। यह भी उसीकरा एक प्रमाण है । योग-विषान में लोहे 
झादि घातनुओ का सोना बनाना भी द्वामिस है। धाज भी कुछ व्यक्ति 
उसे योग बहने हैं। उबत दद्य के साथ भागे बहा है : 
“धातुवाद भ्रनिवाप छुए से, जिससे निएधण स्याताश !" 
बमतोत्सव में राजा-महाराजाशों को विशेष रचि होती थो । इससे 
यह उत्मव जनता में भी खूब फ़ैला। दक्षन्वाटिका भें वेश्याध्रों बी दो 
डोलियाँ थी। वे वसतोत्मव के भयरार पर भीमेदवर के सम्मुख सृत्य-्गान 
किया करती थी । बसतोत्यवों में लोग एडन्दूसरे पर भुयुमराज” धान, 
हल्दी, चन्दन के लड॒डू भादि फेंक मारते थे। पिचकारियों में रण, भगीर, 
सुगस्ध-जल झादि भर-भरकर एकदूसरे पर सादा करते थे। 'भीमेस्बर- 
बुराण', अध्याय ५, पंच ११६ से पता चलता है कि लोग रग मे तेल-पी 
कादि भी मिला दिया करते थे। घनो-माती कांच भी गुण्पियों मे गस्तूरी 
>दूसरे पर छिडगते ये । " 'शलह शंटर मामकझ 
शिका', भरग २. प्रध्ठ ६ १ 











१. सिहासन दार्तिड: 


रेट्टी राजाप्रों का युग श्ध्ध 


सेनिक वसंतोत्सव में से झ्पनी मूछों पर पड़े 'सुगन्धित कपूँरादि रजा 
को पोंद्धता हुप्रा भोड़ से वाहुर निकला था 4”* इससे भी प्रतीत होता है 
कि वर्स॑तरोत्सव सर्वेप्रिय बन चुका था । 

नाठक में लोग बहुत रस लेते ये। प्रान्न साहित्य में नाटकों की 
आर्चा वार-वार झाती है । यहाँ का नाटक सस्ट्वत नाटक ग्रथवा सस्हृत 
विधान हा पनुकरण-सात्र नहीं था। ने जाने क्‍या कारण है कि बीसवी 
शताब्दी तक तेलुगू साहित्य में सस्दृत-नाटक्-विधान का भनुकरण नहीं 
हुआ । बडें-बढे कवियों ते भी 'यक्षत्यान' लिखे। “यक्षगान' का नाम कैसे 
पड़ा इसका पता नहों चलता। सज्नगान सस्कृत शंली से स्वदा भिन्न 
होते पे । दिसी कविता के रूप में सादे दक्षिण देश भें इनका बहुत प्रचार 
था। लोग इन यक्षयानों को झ्ादर तथा प्रेम के साय देखते थे। झ्राप्न में 
एक जाति है 'जवुल” । ये लोग कामेशवरो झ्रादि देवियों को मानते हैं | 
उन्हें 'मूतस्वरूप', 'प्रक्नत जोगू' भादि कहते हैं। ध्ाश्न के कवि प्राचीन 
बाल से हो 'जकतुला पुरन्न्नी का वर्णन करते भावे हैं ॥ वास्तव में यह 
जब ही 'यक्ष' हैं। यक्ष शब्द संस्कृत का नहीं है। सम्मवतः द्रविड 
इब्द नरहूं को यक्ष रूप देकर सस्हृत बना लिया गया है। यक्षो वी 
गिनती झनायों में होती है। यज्ञ, मिन्तर, मधव॑, पतन्नण, पिशाय, राश्स 
आदि सभी वर्ग प्राय ही हैं । 

किन्नरों को प्राचीन यूनानो किनारे (६/०2४63) कहते ये । बाइ्मीर 
के पाम गाघार के निव्रासी ग्रधवं कहलाये। प्रन्तग मध्य एशिया के 
निवासी थे । तिब्बत धौर मंगोलिया निवासियों को पिश्चाच बहतेयथे। 
राक्षम (#ः्४८४) मामक नदी बे: आस-पास के लोग हो सकते हैं। इमी 
प्रवार यञ्ष प्रश्षम (०:४७) प्रमवा यपश्चार्तेस (झा) प्रान्तों के 
विवाप्ती हो सकते हैं। मह भी हो सकता है शि ये यक्ष वही यच्ी हों, 
जिन्होंने ईसदी सम्बत्‌ भारम्म-काल में भारत के पश्चिमोत्तर ध्रान्तों पर 
झाक़्मणा बरके वहाँ पर भ्पना भ्राधिपत्य स्थापित विया था। इन सद 
३२. सि० द्वा०, भाग रे, पच्च १२०३ 
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का दक्षिण भारत के जुडुओ से भो कोई सम्बन्ध था अथवा नहीं, यह 
कहना कदित है। ऐसा भी हो सबता है कि यह नाचनात की वृत्ति 
वाली जबकु जाति उस यक्षो वी कथाओं को साटवों में ध्दाशित करने 
वा धन्धा करती हो हो। तथा उन्हीके ताम रख लिये हों। शायद इसी 
कारण इनके नाटकों को 'यक्षगान' कहा जाने लगा हो ॥ “जवकू/ झौर 
पक्ष वा सम्बन्ध चाहे कुछ भी क्यों न रहा हो, इतना तो विविधाद है 
कि यक्षगान का प्रचार दक्षिण देश मे प्रत्यधिक मात्रा मे था । यह कला 
जनता को प्रिय थी । यहाँ तक कि बड़े-बड़े कवि भी यक्षमानों की रचना 
किया करते थे । 

यद्यागान का साहित्य हमे विजयनगर राज्यनाल से प्राप्त हते 
लगता है। परन्तु इनका प्रचार उससे भी पहले रहा होगा इस बात के 
पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। “पक्षयान-सरख्ों में शिसके यश गाते गंपये।” 

पहले इस 'जवकुल! जाति के लोग ही नाटक सेला करते थे । भोर 
लोग शिवजी बी कथाओं को नाटक के रूप में प्रदर्शित विया बरसे थे । 
वाल फुरिकी सोमनाथ-रचित 'वड़ितासध्य चरित्र” के पर्व॑त-प्रकरण से 
सिद्ध होता है कि गधर्व, यक्ष, विद्यापर प्रादि वी भूमिकाएँ पारण 
करने थे 

फिस्तु सम्भवत' बाद में जब बेप्शाव सम्प्रदाय वा प्रयार होने लगा, 
तो दँधप्रत्र भावषायों तथा राजाप्रो ने इन्हे बेप्णव घर्म में दोशित कराया 
होगा, वेप्टाव-झुथाओ्रों पी साटव-रूप में सेसने के लिए प्रेरित किया 
होगा । तथा इस प्रभावशाली साधन था उपयोग दोष सम्त्रदायों वो 
कुचसने तया वेध्णव सम्प्रदाय के प्रचार के लिए तिया होगा। भागवत 
वी वायापों को मच पर सेलने के बारख यही सोग 'मायवनुलु/ (भाव 
बती) भी बहनलाने लगे थे। श्रीनाय से झयवा उसके समकालीन हिगी 
और कबि ने एफ जगह भागवत बच्चियाई्' के सम्बन्ध मे कहा है हि 
यह स्थरी का स्वॉय_ बनाउर बड़े ही झासपंक रूप मे माचता और गाता 


नील 


१. 'भीमेघ्दर पुरा ३ 
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था। एक स्त्री पेंडलानागी के सम्बन्ध मे भी यही बात कही गई है। 
पुरुप-पाव और स्व्री-पात्र दोनो ही के लिए बृच्चिजें नागी के तुच्छ 
नाम का प्रयोग इस बात को प्रकट करता है कि भागवत के खेल करने 
वाले होन जाति के होते रहे होंगे ॥। 'क्रीडानिरामर' को 'वीधि नाटकंमु” 
कहा जाता है। 'वीधि” माने वाजार या मुहल्ला। (क्रीडाभिरामम्‌' में कहा 
गया है--"दोर समुद्र में नट (नर्तेक) गल (वरंगल) में विढ भौर विनु« 
कोंडा में करि रहते । सभी रपिक जन इनको भ्रशंसा करते हैं । म जाने 
बहार ने इस तितय को किस प्रकार रचा । किन्तु क्रौड्ठाभिरामस्‌' मरूच प्रद- 
झन के योग्य नहीं है । पदि मंच पर उतारा भी जाय तो लोगों के लिए 
रोचक नहीं होगा । लोग उस्ते समझ भी नहीं सकेंगे ।” ये नाटक खुले 
में ही सेले जाते थे । कोई टिकट वर्गंरा नहीं होता या। ग्रामाधिकारी या 
अनी-मानी खर्त देते थे । कुछ दिन सेल दिखाने के वाद नाठक वाले गाँव 
छोड़ते रामय धर-पर जाकर बुछ झौर वसूल लेते थे। भले ही वे नीच 
माने जायें झयरा माँग खायें, पर उनके खेल सभी लोग श्रद्धा झौर 
प्रेम से देखा करते थे । 

बीर-गायाएँ गा-गांकर सुनाने वालों को भी बुच्च जातियाँ बन गईं। 
पिच्चें बुण्टला जाति पलूनाड़ि की वोस्-यायाएँ सुनाती है॥ कारमाराजु 
की कथा को गइरिये, भोौर एल्लम्मा दी द्था को बवन जाति के लोग, 
सुनाते हैं ॥ इनके गाने भिन्‍न-भिन्‍न थोली के दोहो में होते हैं। एल्लम्मा 
को कया था दूसरा नाम रेखुक्रा बी क्‍या भी है। यह वडी लम्बी- 
चौड़ी गाया है। 'जवनित्रा' नामक ढोल वजाते हुए बवती लोग दो-दो 
दिन तक क्‍या चलाते हैं। पेहदेवरें की यथा का रिवाज रायल भीमा 
में है। पर मह कोई पौराशिक गाया नहीं है। उक्त दोनो क्‍्याएँ 
प्रायः शूद्दों मे भ्रचलित हैं। द्राह्मणों में इमी प्रकार की एक क्‍या है 
जिसे 'बा्मेश्वरी कथा” कहा जाता है। यह कया सवेरे शुरू हीती है तो 
शाम तक चलती रहती है । सारी स्त्रियाँ बेठी हो रहती हैं । कदाचित्‌ 
इसी पर एक कहावत चल पड़ी--/स्त्रियों के उठने तक स्तिपार बोल 
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पड़े ।7 झर्थाद्‌ रात हो गई । इस कथा का प्रचलन कृष्णान्योदावरी देः 
इलाकों में भ्रविक है। क्रोडाभिराम्‌ से पता चलता है कि इस कथा को 
जबकू जाति के लोग सुनाया करते थे। 'क्रीदामिराममु' के अन्तर्गत काम- 
वल्ली वरे जो चर्चा है बह इसी कथा से सम्बद्ध है। ये गाने लोगों को 
इतने पसन्द थे कि काम-काज करने वाले, मेहनत-मजूरों करने वाले, 
रहटठ चलाने वाले, खेत निराने वाले पुरुष तथा कूटने-पीसने बाली स्त्रियाँ 
सभी पर मस्ती छा जाती भी । मस्त होकर गाते हुए लोग शारीरिक 
भ्रकान को भूल-्से जाते थे । पालकुरिवी मे इसके सम्बस्प में बहा है-- 
“गरीब दिन-भर हाइतोड़ मेहनत करके, दार्म को चावल का माँड या 
झ्राटे का गटका (पतलो लेई), जो भी सामने डाल दो पीकर पड रहते. 
पर बाँदनी रातों में बेग्मेलागरुडि पार्टे माता सुदफर उनको प्रा्माएँ 
तप्त हो जातीं। बेन्नेलायुडि पर्दे (चन्दागान) षया है यह तो नहों 
मासूम, पर इसे शायद चाँदनी रातों में गाया हो जाता था ( वालडु रिकी 
द्वारा सूचित 'बन्नेलापार्टं| (दरदा गीत) भी संस्भवतः यही है ४/* 
घुदतवार--पोड़ो को चाल मिसाना भी एक कला थी। इसके 
लिए बदे अनुभव की झावश्यकृता होती थी ) कुछ घ्रृष्सवार फेवल घोडों 
को साधने ह्लौर चाल घिसाने के लिए ही होते थे । धोदे की चालें 
विविध प्रकार को होती थी । उस समय के कवियों मे जिन घालों के 
उल्लेप किये हैं उनमे मे ये हैं: जाड नय चाल, जगा भास, तुरफों घात, 
सगाल चाल प्रादि । शोश से हत शब्दों के मी भर् दिये हैं, उसे इस 
आालों पर कोई विशेष प्रकाश यही पडता। जँरे जोडनय ८ भरना" 
दौरितामू, जगना:-पैर फैसाकर चलना, समाल ८ प्रम्कदितम्‌ (दग्द 
रतनाफर); किग्तु तुरकी दे? माने 'पोड़ा' दिया गया है, जो संदर्भ को 
देखते हुए जेंच नही पाता । चोरडी भरने को घातुरीक घास कहा जात 
है । चौतिरिकः भी शायद यही चाल है ।* 
३. उ्वि० ट्वा०, भा० २, ए० ५६१॥ 
३. घति० द्वा०्; भाण २, ए* ४१२ 
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चोरी-इकंतौ--चोरी, विशेषकर सेंध लगाने, झौर डाका पड़ने से 
लोगों को भ्रसहनीय कष्ट होता था। फिर भी बवियों के वर्णनों से 
ऐसा प्रतीत होता है कि चोरी भी एक कला बन गई थी। सरकृत- 
साहित्य में दंडि के 'दशकुमार चरिता तथा '"मृच्छ कटिक! नाटक में 
चोरी के वर्णन पहने पर ऐसा लगता है कि वह भी एक शानन्दमयी 
कला थी। उठी संस्कृत मर्यादा का प्रनुकरण करते हुए तेलुगू कवि 
कोरवी गोपराज़ु ने चौर-विद्या का वर्णोन इस प्रकार क्या है: 

“इधर गाँव के चोकोदार रात होने पर पहरे के लिए लैयार होते 
और हउपर घोर कालो के मन्दिर पर जाकर मन्नत माँगते कि झाज 
को रात उनकी चोरों सफल रहे (” 

चोरों की भ्रपनी तैयारी सुनिये : 

“गालिवौर (कापुकल्त), सहा्त शी राख, बीत तर॥ हुण्डा या 
कोंको, लाठी, दिया-चुसाऊ कोड़े, बाँस को कांडियाँ, गेंदकांटा, बेहोशी 
को दवाएं, केची, नकबकार, नीले गेंद, कालो पोत, इन सबको चतुराई 
से संमालकुर घोर चल पड़ते ।” 

भौर तव । 

“धहुरेदारों पर मसान को शा छिड़क्कर, बड़े फाटक का कुछ 
भाग खोद गिराकर राजकुमारी के महल में सेंध लगाकर बाँस को 
कॉडियों से कोड़ो को छोड़कर दिया बुझा डालकर ।"* 

उक्त वर्णन में मसान की राख प्रौर दिया बुझाने वाले बीड़ों 
भादि चोरी के साधनों वी बात कटी गई है । चोरों का विदवास था कि 
भसान की राख छिडकने पर सोने वालो वी नींद नही खुलती । वे पहरे- 
दारों पर इसका प्रयोग करते ये । 

सोमान्तों पर द्ुर्गाधिपत्ति पर्याप्त सेनाएँ रखते भौर उसके बदले में 
जागीर पाते थे । इल जागीरदारों को सेना को पालेम (पहरेदार) कहा 
जाता था । 

१. सि० द्वा०, भा? २, ए० ८घर। 
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'दायु वस्त्र! कया है ? नकब के रास्ते हवा-घर के अन्दर न पुसे 
इसके लिए कपड़ा आडे पकड़े थे । यही 'वायु-वस्त्र' है। 'चील नस! के 
माने कोश में तो 'चोरी का विशेष साथन'ं भर है। इतना तो सभी 
जानते हैं, पर इससे काम नहीं चलता । जहाँ नकब या सेव लगता हों 
चोर पहले चील के नाखून से उस जगह लवीर सीचते थे भौर इस 
प्रकार झन्दाज करते थे कि दीवार नरम है या सख्त । सख्त दौवार 
मियलने पर दूसये जगह नेफव लगाते थे । यही 'चील-नख” का उपयोग 
था । तेलगाने के कुछ जिलो के श्रन्दर यह विश्वास श्राज भी है । कुण्डा, 
लोहे की नोकदार टेढी घोल को बहते थे। इसे रस्सी से वाधकर धर 
के भ्रन्दर छोडते । चोरी के माल की गठरी बाँधकर उसे दुण्डे मे लगा 
दिया जाता था झौर रम्सो को हिलाकर इश्चारा करते ही ऊपर वाले उसे 
स्रीव लेते थे । अन्त में प्रन्दर का चोर भी उप्तोसे टेंगा ऊपर भा जाता। 
ऊपर वाले उमे भी उसी तरह बाहर कर लेते । बाँस को बाॉडियों में 
कीडे-पतगे रसे रहते थे । घर में यदि दिया जल रहा होता, थो कीड़े छोड़ 
दिये जाते । छुटसे ही ये दिये पर ट्रट पड़ते भौर दिया बुक जाता) ये 
कौन-से बीडे होते थे, इस पर बाद में विचार करेंगे) “गेद कटा! षया है, 
यह ठीक-ठीक नहीं फहा जा सकता । हो सबता है कि गु्५ँ से डोल पादि 
निकालने के ऋंगर को तरह वा कोई काँटा होता रहा हो । उसे छत पर 
से रोशनदातों पी राह घर के श्रदर छोडकर इपर-उपर फेरने से जोकुछ 
कटे से लग जाय, बाहर रहोच सेते होगे। 'बालीपोत” कदाधितु बदन 
पर पोतने की कोई शालिस रही होगी । प्रेंघेरे में बाले भूव बनकर 
दूसरी बी तजरो मे बचने भ्रथवा मगकर भेस बनाने के लिए बदन पर 
कालिस पोत लिया बरते होवि। घोरी वे दहन साथनों में से कई एय भाज 
हमारी राघर के वाहर वी वस्तु बन यये हैं + 
एप दुसरे कवि तिस्सा भवर ने 'परमयोगी-विलासमु” में चोरी के 
शापनों के सम्दन्ध में लिया है * 

र्खरियां, नक्य छुरा। सिर वा डाटा, चोतहु, नोतौ ददटों, रेत, 
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चींटीदान, चीसनछ, गेंद कांटा, केचो झादि शा 

सर का डाटा” वह कपड़ा होता होगा, जिससे सिर के बालो को 
बाँध रखें । नीली दट्टी से मतलव नीला कपडा है, अंधेरे मे छिपने के 
लिए । रेत झायंद इसलिए रखते थे कि कोई आगे आ पड़े या पीछा करे 
तव उसकी आँखों में कोक़ दी जाय। चीटी का झब्द दिया बुमाने के 
बीडों के लिए आया है। चीटियाँ दिये को नहीं दुमा सकतीं । दिये को 
देखते ही भुण्ड-के-झुण्ड पिल पडने वाले कीड़े और भी कई प्रकार के 
होते हैं।॥ परन्तु वाद के कवियों ने इनकी जगह भौरे का उल्लेख क्या 
है। (कविवर गोरना का हरिइ्चन्द्र उत्तर भाग, प॑० २२६) कवि वेंक्ट- 
नाथ (स० १५५०) ने अपने “पंचतन्‍्त' (३-१६६-२००) में चोरो और 
उनके साधनों का बडा ही रोचक वर्णन दिया है * 

“भवन दोपाहित भ्रमर, वालुका-भस्मि, सिर के डाट, चील-नख, 
कांट तो रएा, कमर की रस्सो, दिश्ञा बंद, काबुबोद्दु, सेंघ छुरा, खरिया, 
मायामंदु, ताल पांत, मेली लंगोटो, मोड पुराकु, सुपारो के चूरे को 
डिविया, इश्हरे चप्पल, साँप बिच्छू को दवा, सुप्ति वृद्धचर झोषधि, 
और काले कपड़ों से लंस टेढ़ो चोटो, चिकने शरोर भ्रौर लाल-लाल 
झांखों चाला एक निडर चोर झ्ाया शोर गइत लगाने वाले पहरेदारों को 
गांव वचाकर मौके पर पहुँच गया। दोवार पर खरिया से घेरा सोचकर 
उसने भ्च्छी तरह सेंघ मारो । दोवार छे पत्यरों को हटाया । हवा भोर 
रोशनो को रोकने के लिए सेंघ पर काला कपड़ा झाड़े बाघ दियाए! 
इससे वाफ़ी पटले सव्‌ १२५० में हो पालदुरिक्रो ने चोरी का वर्णन इस 
प्रकार किया है : 

“धुरो णरिया, गेरप्रा वस्त्र, कतप्नो, बसतू, प्रक्षत (हल्दी चादल), 
गेंद काँटा, कात्ता लत्ता, क्मरबंद, जादुई काजल, कोडा, इक्हरा चप्पल, 
मसान राख, बादुरालु, दुकुर-मरु हंद, कुष्डा, कटिरज्जु भादिसे लेंस 
होकर प्रडपश नकब, देहरो नकुव, दोवार नकुद, सुरंग नकक्‍व पश्रादि 
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सेंयें तोरकर पर पें घ॒सा श्रोौर घारों शोर परख झरा। एटा: 
उक्त पद्य में आये बुछ् इब्दों के परम शब्दकोश में भी नहाँ हैं । 
आरोप महाभारत के एक पद्च का अभिप्राय यह है कि शिस घर में उल्लू, 
चील, दिया-वुकाऊ कीड़े श्रादि पहुंचे, उसमें शाति का प्रनुप्ठान कराना 
चाहिए। [ ४--११६ ] मूल सस्झतत महाभारत में इसोके यों वहा 
ग्ग्ा 
है "गृहेप्वेलेल पापाय तथा ये हल परापिकाः 
उद्दीपकाशच गुप्लाइच कपोताश्रमरास्तया । 
मिविशेयुयंदा तत्र श्ान्तिमिव तदाचरेतु 
अ्रपंगल्मानि चँतानि सथोत्क्रोशा महाध्यनाम्‌ (/* 
तिलचट्े, गीष, कबूतर, उद्दीपफ (पहाड़ी चीटे) भौर भौरेत 
"वद्दीपक' का प्र कोशकार से 'वहाडी चीटा' बताया है । पता नहीं वे 
कैसे होते हैं । उल्तू की भाँस रात मे चमपती है। इसलिए बह भी 
दीपक कहला सकता है। डुपुत्र भी रात में चमवते हैं। पर हमे इस 
बहुस में पड़ने की जरूरत नहीं । तिवश्ना सोमयाजी ने “दिव्याधप्रपुरव” 
(प्र्भात्‌ (दिया बुझाने वाला बीडा') शब्द प्रयुक्त जिया है। दिये के लिए 
तेछुगु मे 'दिवा' दाब्द आया है, बच्च यही भ्रामा है भौर बही इसरा 
प्रयोग नही मिलता । दिवरी श्थवा दिद्वंटी मधाल को बहतें हैं। सम्भव 
है दिया से ही दितरी बना हो ! भसतु, वह कीड़ा कौन है जो शिये को 
बुझाता है ?े महामारत के उक्त इलोश से भ्रमर भाया है । हम देय बुर 
हैं कि एक कवि ने मौंसें वो दिया बुमाने वाला कीड़ा कहा है। तिपत्ना 
में 'प्रमर' की जगह उक्त संयुक्त शब्द या प्रयोग जिया है । प्रतः स्पष्ट है 
कि घोर दिया युभाने के तिए जो गीड़े थाँस की का्डियों में से जाते थे, 
वे भीरेहीथे।ा 
_._ भंतारमढ प्रयण मंतार मक्त--ईलार एक गाँत्र है, जहाँ वौरभद 
है, विसव पुराए, ए० १५४, १४५३ 
« महाभारत ध्यु०, ११४ पभ्रप्याय । 
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वा मन्दिर है। उस वोरभद्ग के भक्तो को मेलारभद (यानी सिपाही) 
बहते हैं। भक्तो को भद्ठु (सिपाही) कहने का कारण यह हो सकता है 
कि भक्त लोग सीधे-सादे भजनानंदी होते हैं और भाग्य पर सतोष कर 
लेते हैं। वीरभद्र के ये भक्त ऐसे न थे। वे अपने देवता से वडी-बडी 
वीरोचित मन्नतें माँगा करते ये । मन्नत पूरी होने पर या अगले जन्म में 
पूरी होने की आशा से वे मन्दिर मे जाकर भक्तिवश प्रथवा मन्नत पूरी 
कराने के लिए नाना प्रकार की प्रात्महिंसा करते ये । यह आत्महिसा 
क्भी-बभी जानलेवा भी साबित होती थी। क्रीडाभिरामम” में इसका 
वन इस प्रवार है : 

“धकापक जलते साल पझ्गारों के विचित्र भ्रग्ति-दुण्डों में प्रवेश करने 
याले, नोचे गढो के प्रंदर गड़े हुए तुकोले जिशुलों पर भूला भूलकर कूद 
थड़ने वाले, लोहे फा काँटा पीठ को चमड़ी मे चुभाकर विश्येप बाँस पर 
सोटने वाले, सोने की मूठ वाले, करारे गंडासों को बिना किसी हिचक 
के निगल जाने वाले, झरीर के जोड़ों के भोतर बाझा भ्रयवा सूजे छेद 
सेने याले, दोनों मंप्री हयेलियों में कुपुर-वत्तो जलाकर भगवान्‌ फो 
आरती करने वाले, मूतिमान्‌ साहस ये वीर-हृदय मेलार बोर भट हैं !” 

आ्राज भी बातिक नदी की सवारी के झागे वीर शव जवडों मे सूजे 
चुभोवे हैं, दोनों (नंगी) हथेलियो में बपूर के डले जलाकर भगवान्‌ की 
आरती करने हैं । इसमें से एक भी वान भूठ नहीं है । 

छ्टाट नामक एक पाश्चात्य यात्री ने लिखा है कि विजयनगर राज्य 
में इन आत्म-हिसायुकत इत्यों का प्रदर्शन होता था । उसने लिखा है कि 
लोग पपनी पीठ को चमड़ी में लोहे का कटा छुमोकर उस कटे को 
रस्सी से लटकाकर भूला भूला करते थे, भोर इसी प्रकार के दूसरे साहस- 
पूर्ण कार्य करते ये ! भाग में चलने, सूजा छुमोने और हयेली पर कपूर 
जलाने की विधि दोवों में श्राज भी पाई जाती है । 

बूचीपूडी भरत-नाट्य का केन्द्र था। यहाँ वाले सम्भवतः शास्त्रीय 
विधि से उन नास्य-भगिमाप्रों का प्रदर्शव किया करते थे। साधारण 


है है: ६ 
विजयनगर साम्राज्य-काल 
(सन्‌ १३३६ से १५३० ई०) 


घर्म 

आ्राप्न देश में जिस समय एफ ओर रेड्रो राज्य तथा वेलमा राज्य 
का उदय हो रहा था, उसी समय दूमरी घोर विजयनंगर सास्राज्य वा 
प्रादुर्भाव हो रहा था । इसलिए रेट्टी राज्य के साय विजयनगर की चर्चा 
भी आवश्यक है । इस भ्रध्याय मे विजयनगर राज्य बी रषापना से लेबर 
श्री रृष्णरेयशय के काल तक के विपयो मी चर्चा होगी । 

अ्रधिवतर इतिहासवारं वा सत है कि त्िजयनगर राज्य की स्था- 
पना सब १३३६ ई० में हुई थी। थी कृष्णदेवराय वा देहास्त सन्‌ 
१५३० ई० में हुआ । सद १५६५ में ताबीगोट वी ज्द्ाई में यहाँ का 
श्रन्तिम राजा रामराज मारा गया। साथ ही दसती सुगतमातों ने प्रत्यव 
करता के साथ विजपनगर को तहगलहम पर डादा। किर राजा 
लिशमलराय ने पेनुग्रोडा मे पर जमाझुर मुसलमानों के भ्राक्रमणों बा 
विसेध तिया सदा हुशलतर पुर्रद श्ससत करने यथा । रिन्‍तु बाद ये 
राजा थ्री रगराय ने धपनी दु्ंलता के बारण पेनुगोडा को दोहवर 
अआरद्रगिरि मे भपनी राजघानी बनाई । शासन-्याये ज्योत्यों चलाना 
रहा | प्रस्त में सद १६२० के लगभग विजयनंगर राज्य का नामो-निश्ञाव 
तक मिट यथा । दंग धब्याय में सन्‌ १५३० तक थी चर्चा होगी, उसके 
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बाद सन्‌ १६२६ तक के विषयों की चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे । 

वरगल राज्य को मटियामेट वर छुक्ने के बाद मुसलमान फिर 
सारे नेलुगू-देश पर छा गए, और जनता १२ वे-रोक-ठोक घोर ग्रत्याचार 
करने लगे । उसी समय प्रोछमक्षाप नायक ने मुसतमानों को संदेड दिया | 
रेड्ठी तया वेलमा राजाग्रों ने भी उसी नीति का भ्रनुकरण किया | इसे 
सभी के प्रबल प्रतिरोध के दारण तेलुगू-देश की घरती पर मुसलमानों 
वा पैशाचिक ताइव नृत्य चार-पाँच साल से अपिकर नहीं चल संत्रा | 
विन्तु मलिक वाफूर में पुच्धल तारे की तरह कुद्ध ऐसा छूटा कि 
सारे दक्षिग् देश को रौदता हुआ झौर जो भी सामने पड गया उस पर 
अ्रधिशार करता हुप्रा अपनी सारी दड-याजा को विजयन्याता में परिण्शत 
करता निझल गया | जो भी हाथ लगा उसीरो सोता बनाता हुश्ा वह 
प्राप्न-देश को पार कर गया और तमितनाड के पाड्य राज्य का विनाश 
बरके मदुरा (मेरा) में मुस्लिम राज्य की स्थापना की । वहाँ पर लग- 
भग प्रवास वर्ष के प्ररदर सात मुसलमानों ने राज्य किया झौर हिन्दुप्रो 
चर मनमाने ग्रत्याचार किये । झाप्र पर उसता झाधिप्त्य तो मे था, फिर 
भी उनवी करतूत संव जगह एकसी थो। लेखुगू जनता क्रो जिन 
दुर्धातनाप्रों दा शिकार होना पड़ा, उनकी बातगी के तौर पर दुछ्ेक की 
चर्चा यहाँ वो जाती है । 

कम्पेंराय की परनी शिरोमणि गंग्रादेवी ने (वीर कम्पराय चरित्र 
के नाम से एक वाब्य लिखा | उतया एक झोर डाव्य मदुरा विजयय्‌ 
भी है। वह एक वास्तविक इतिहास-ग्रन्प है। सब १३३१ में क्म्पराय 
ने महुसा से मुसलमानों को मार भग्रादा था । 

“अदुरा विजयम्‌' बी बा इस प्रवार है : 

शक स्त्री ने काचोवरम्‌ में कम्पराम में मिलक्षर मद्व॒रा के मुसलमानों 
की मजलिस का ब्योग सुनाया ६ 

झधिरंगनदाप्त योग निदाम हरिसुद्देमघतोति जातभीतिः ॥ 
पतितामश्रहुरिष्रानिकायम्‌ फतचर्क सा निदारयत्यहीस्ः | 
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शैपज्ञायी भमवादु की योग-निद्रा भग ते हो इस विचार से मन्दिर 
के प्राकार की इंटे द्वव-द्वव्कर गिरने पर धैष मगवान्‌ ही प्रपने फत पर 
थामे हुए है । साराश मह है कि बहा साँप रेंय रहे हैं । 
घुछश जग्घ कवाद सम्पुटानि रफुट दूर्वाुर संधि संडपाति । 
इलबमर्भ गृहाशि बीदय दूये भृशमन्दान्यपि देवता कुलानि ! 
अर्थात्‌ मन्दिर के किवाड़ो को दीमक चाट गई है; मडपों में दरारें 
पड गई हैं शौर उनमे घास उय भाई है, गर्भ-गृह ढह गए हैं, यही दशा 
दुसरे मन्दिर की भी है । 
मृषराशि पुरा भृदंग घोष रमितो देव कुलानि यान्यभूदन्‌ । 
चुपुलानि भवति ऐ्रेरवाशाम्‌ निमरदेश्तानि भर्यकरि दानोगू ॥ 
भ्र्यातू-जद्ीँ मृदग वजते पे वहाँ भव सियार बोलते हैं । 
सतताध्वर धूम सौरभ: प्राइनिगरमोदीपए वदड्धिरप्रहारः । 
प्रधुना जनिविध मांस ग्रंधेरपिफक्षोव दुश॒ष्कर्तिहनाद: ॥ 
श्र्धात्‌ ब्राह्मण प्रथहारों के हृदनों के धुएं की जगह मात मुमने पय 
घुर्पाँ उड रहा है ॥ सस्वर वेद-घोष के बदले भ्रमुदाल वर्कश हुक पजानें 
ही रह गई हैं। 
मथुरोपवनम्‌ निदीद्यदूये बहु: धंडित सारि केलि पंडसू । 
परितो नृकरोरि कोटि हार प्रदसच्छूत परम्परापरीक्षम्‌ ॥ 
अर्थात, मदुरा नगर के नारियल के कुझ काट दिये गए हैं प्रौर 
उनके बदलते धूलो पर नरमुण्ड लद॒क रहे हैं । 
रपणोगतरों बभूव यस्दित्‌ रमणोनाएु मशिदृपुर प्रशाद: । 
दिल सुंधलिका शलातू किया कुछ्ते राजपत्न स्पकर्शाशूलय ! 
जिस गदुरा नगरी वी सदवों दर रमणियों के कूपुर भलतते पे, 
यहाँ प्रय ब्राह्मणों ने पैरों बी वेडियाँ सगक रही हैं । 
स्तनचंदन पांड ताग्पर्ध्यस्तवशों नामभयनु पुरा यदामः। 
तरस्मृग्मिय विशोशिमानत्‌ निट्तातामस्वितगयायू मुझ: त 
जिस ताश्परणी नदी की भाभा पहने सुवतियों के रतन घरदन से 
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पाइुर रहती थो, वह अव हमस्या की हुई दोधों के सव्विर से लाल हो 
उठी है! 
इबसितानित शोदिताधरारि इसयश्मोर्गयतचूर्स शुन्तलानि 4 
बहुराध्प परिष्लुतेश्चयानि द्मिडानाशू बदनायि दीदय दूपे 0 
आहो, नूसे होठों, दिखरे बालों सौर निरन्तर डवडवाई प्राखों वाली 
द्वविड महिलाप्रो को देखा नहीं जाता ! 
आूत्रिस्तमिता नयः पअतोनो विदा धर्म-क्या ध्युतम्‌ चरित्रम्‌ 
सुदृतम्‌ गतमस्तिजात्पमस्तमु शिमिदान्पत्‌ बलिरेक एवं धन्य: श 
वहाँ की वरिस्थितियों का वर्णन यदि एक दावय में सुनना हो तो 
बैदों वा भन्‍्त हो गया है, नैतिकता विलीन हो चुकी है धर्म कौ हिला- 
जाति दी जा चुकी है, चरित्र गा पतन हो चव्ा है, सदाचार हृष्ट हो 
चुद है, बुलोदता वा नाश हो चुका है, हाँ, यदि कोई घन्य हु्रा है तो 
बह भ्रैला 'कलि देव! है ।* 
गंगादेदी के इस बशन वो प्रामाशिकता के सम्दन्ध में और-तो- 
भर स्वय एक घरद यात्री (इल्त दनूदा) ने, जा उन दिनो भारत वो 
बाधा कर रहा था, अपनों सौंन्दों देसी दाव इस प्रचार लिखी है : 
“मुत्नतान ग्रथादुद्वीव जब मदुरा में राज्य कर रहा था तो उसने 
हिसुप्रों को बड़ी यातनाएँ दो । एक चार सुलतान जंगत से मदुरा सौर 
रहा था। में (इब्न बतूगा) उसके साथ या ॥ रास्ते में उसे बदुत-से बुत- 
परस्‍्त (हिस्दू) भपने सश्री-दच्चों के साथ दोस पड़े । ये लोग जंगत्रों को 
शाटरर सुततान के लिए रास्ता बताने के लिए नियुक्त रिये गए थे 4 
सुततान मे उनके सिरों पर सीहे को सुक्षोत्ती छड़ें तरवा दों। सबेरा होते 
हो उन्हें चार हिस्सों में बांटरुर शहर के चारों बड़े दरवातों पर भिजवा 
दिया सोटे रो उनन्‍्हों छट्ों रो दरदा्डों पर बददाइर उन प्रभागों को 
घन पर छेदक्र टाँय दिया गया।” 
___ मुसलमानों की दइतो के कई कारण ये। एक विशेष वारण यद 
३. “मदुरा दिशपन्‌, धष्टप से $ 
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था कवि साम्प्रदायिकता के कारण हिन्दुओं के प्रम्दर भ्रापस में मवेभुदाव 
काफी पैदा हो छुका था। कावतीय युग से घोव-सम्प्दाय को बढ़ती को 
हम देस झ्ाए हैं। विजयतंगर साम्राज्य के साथ वेष्णव धर्म का प्रचार 
बढ़ने सगा । तब तक दक्षिण के झाचाय॑त्रय सुप्रप्तिद शकराचाय, रामा- 
मुजाचार्य तथा मध्याचार्य के क्रमश ईत, भद्धतत तथा विश्िप्ट आदत 
तत्वों ने लोगो के दिलों भे घर कर लिया था। बौद्धों तथा जैनो कौ कीई 
पिनती नही रही थी; अत्र रहे शव झोौर बँप्णाव । घैवों ने पहले बैप्एतों 
क्रो जो भरकर गालियाँ सुनाई । शिवजी के सिवा किसी भौर देवता 
को मानने वाली को उन्होने पैरो-लले कुचल डाला । ऐसी भनेक कूद-मूठ 
वी क्था-कहानियाँ गढ़ डाली कि शिवजी से बर पाकर विष्णु (मयवाद) 
में उनकी भ्रधीनता स्वीकार कर ली थो। स्यम श्री दृष्णादेवराय मे 
अपने 'ध्ामुक्त साल्यदा' में बहा है कि झव प्रमुमो ने धन्य धर्मायलम्बियो 
वर प्रत्याचार किये तथा उनके मन्दिरों को तोड़कर उनकी जगह भव 
मठी की स्थापना की । उसमें कहा है विः विष्णणुगुप्त लामझू एक पराइय 
राजा से स्पेय रगताय भगवाद ने या कहा था : 

“जद पागलपन इतना यढ़ गया है फि भ्रव यह सेरी बिनती पर 
करन नहीं घरता, विश्यास भी नहीं फरता। हमारों मुत्तियों के प्रति 
कहता है कि महादेव क्षिय हो इसके भी ध्रापार हैं। हमारे मब्दिरों के 
उत्सषों के लिए भो झय यही नोति बल पड़ी है। बेदम ब्राह्मणों की 
पूछा दे; बदले दोव जयमों को पूजा में मस्त रहता है। गृहदेव सश्सते 
रहते हैं. भोर रविवार के दिन शेय बीरभद्र भगराव्‌ को पाती ध्ड़ातों 
है । सकर दाराम्य्था के भक्तजरनों के घियानये शाद्ध ऋएता है । धनादि 
काल से चछे प्रा रहे मंदिर घराशायी हो गए हैं प्लौर उधर घह शव मर्दों 
ही स्यापना किये जाता है | उत्तर झय घर्म को पपताशर यह जतेऊ 
तोड़ डालता है पनित देयों शो हो प्राशध्य मानफर उस्हींते उपतिषयों 
को कथा शुनता है ! जहाँ तहाँ जप को देतते हो! घकरा उठता है 
हवा जियलिण पारए शिये हुए लोग पदि बुद्ध युरा भो कर बेंढें तो हाँ- 
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था कि साम्पदायिकता के कारण हिन्दुओं के अन्दर ग्रापस में मनमुट 
काफी पैदा हो छुका था ) काकतीय झुग में क्षैब-सम्प्रदाय की बढ़ती ० 
हम देख भ्राए हैं । विजयनगर साम्राज्य के साथ वेष्णव धर्म का प्रचा+, 
बढ़ने लगा ॥ तव तक दक्षिण के आचारयंत्रय सुप्रस्तिद्ध श्कराचार्य, रामा- 
मुजाबार्य तथा मध्याचायं के फ़मश' दंत, प्रद्वत्त तथा विपधिए्ट परद्व॑ह 
तत्त्वों ने लोगो के दिलो में घर कर लिया था। वौद्धो तथा जैनो की कोई 
गिनती नहीं रही थी। अब रहे शंव ओर वंप्णव । शवों ने पहले वेप्णवों 
को जी भरकर गालियाँ सुनाई । शिवजी के सिवा विशी भौर देखता 
को सानने वालों को उन्होंने पैरो-लले कुचल डाला । ऐसी अनेक मूड-मूढ 
की कथा-कहानियाँ गढ़ डाली कि शिवजी से वर पाकर विष्णु (भगवान्‌) 
ने उनकी प्रधीनता स्वीकार कर ली थी। स्वय श्री कृष्णदेवराय थे 
अपने 'आमुकत माल्यदा' में कहा है कि शव श्रश्ठुओं ने प्रन्य ध्मावलम्बियों 
पर प्रत्याचार किये तथा उनके मन्दिरों को तोड़कर उतकी जगह घेब- 
मठों की स्थापना की । उसमे कहां है कि विप्पुयुष्त नामक एक पाठ्य 
राजा थे स्थय रगनाथ भवदाव ने यो कहा था : 

“हब पायलएस इतना बढ़ गया है कि भव वह सेरो बिनतों पर 
कान नहीं परता, द्रिदयास नो नहीं करता। हमारी पू्तियों के प्रत्ति 
फहता है कि महादेव द्विव ही इसके भो प्रापार हैं ; हमारे मन्दिरों के 
उत्सवों के लिए भो अब यही नोति चल पड़ो है। वेदन ब्राह्मणों की 
पूजा फे बदले शव ज़गमो को पूजा में सब्न रहता है। गृहदेव तरसते 
रहते हैं श्रौर रविवार के दिन शेष योरभद्र भगवादु को यात्री चढ़ाता 
है । सडर दासमय्यर के भक्तननों के छिपानवे भाद्ध फरता है। प्रभादि 
काल से चले झा रहे मंदिर धराशायी हो गए हैं प्रोर धर यह बेर मो 
की स्थापना किये जाता है । उत्तर शोच धर्म को प्पताकर बह अनेझ 
तोड़ डालता है ! पतित देवों फो हो ध्राराप्प सानकर उन्हीते उपदिषर्दो 
मी फया सुनता है | जहाँ वहाँ जंग फो देखते हो घबरा उयता है 
ठया प्विदलिग घारए किये हुए लोग यदि गुछ बुरा भी छर बेडें तो हो- 
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था कि साम्पदायिकता के कारण हिन्दुप्ो के श्रन्दर भ्रापस में मनमुटाव 
काफी पैदा हो चुका था । कावतौय युग में शंव-सम्पदाय वी बढ़ती को 
हम देख झ्ाए हैं। विजयनगर साम्राज्य के साथ वँप्शाव धर्म का प्रवार 
बढ़ने सगा / तब तक दक्षिण के झाचार्गस्॒य सुपरिद्ध भकराचार्य, रामा- 
नुजाचार्य तथा मध्याचार्य के क्रमम. दंत, भरद्व॑त तया विश्वि्ट प्रदत्त 
तत्वों मे लोगों के दिलों में घर कर लिया था; बौद्धों तथा णैनों की कोई 
मिनती नहीं रही थी। अब रहे शव झौर वैप्णाव । शैवो ने पहले बैप्णवो 
को णी भरकर गातियाँ बुवाई । शिवजी के सिवा रिसी और देवता 
को मानने बालो को उन्होंने पैरो -तले कुचल डाला । ऐसी भ्रनेक मूठ-मूठ 
की कंथा-कहानियाँ गढ डाली कि शिवजी से वर पाकर विष्णु (भगवाद) 
में उनकी अ्रपीवता स्वीकार कर लो थी। स्वय थी दृष्णदेवराय से 
पते 'मरामुक्‍त माल्यदा' में कहा है कि शंव प्रमुप्रो ने धन्य धर्मावलस्धियों 
पर भ्रत्याचार फिये तथा उनके मन्दिरों को तोड़कर उनकी जगह शैव- 
मठो वी स्थापना की । उसमे कहा है कि विप्णुग्रुप्त नामक एक पाइप 
राजा से स्थय रगनत्य भगवतत्‌ ने यो कहा था : 

“इईव पागलपन इतना गढ़ गया है फि प्रव बह मेरी विनती पर 
काम नहों चरता, विश्वास भी नहों करता २ हमारों मूर्तियों के प्रति 
कहुता है कि महादेव शिव हो इसके भो झापार हैं । हमारे सब्विरों के 
छत्सवों के लिए भी भय यहो नोति चच पड़ी है। येदत ब्राह्मणों को 
पूजा के शदले शेष जगमों को पूजा में मात रहता हैं। गृहदेव तरसते 
रहते हैं झोर रविवार के दिन शय बोरभद्र भगवान्‌ को पालो चढ़ाता 
है । सफर दासमम्ध के भक्तज्ों के छिपानवे थाद्ध करता है $ भ्रतादि 
काल से चते प्रा रहे मंदिर थराशायी हो गए हैं प्रौर उपर यह्‌ क्षय मर्दों 
को स्थापता विये जाता है ! उत्तर हय धर्म को श्रपनाशर वह शनेू 
तोड डासता है पतित देथों को हो झाराष्य सानकर उन्टींगे उपवियर्यों 
की कथा सुनता है ! जहाँ तहाँ जंगंग को देखते हो पयरा उठता है 
ह्रया शिवलिंग धारण शिपे हुए लोग यदि हुधध युरा भी कर बंदे तो हाँ- 
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ना, नहीं करता ! ऐसे समय में जो बाह्य यह कहें कि यह सब दोक 
किया, उन्हींको ग्रप्रहार आदि ग्राम दान देता हैं ।?* 

अपने शंवाचार्य गाँजा भी पी लें तो पाइनरेश देखी-पभनदेखो कर 
देता था। पर यदि कसी ब्राह्मण मे निक भी चुटि ही याय तो उसे 
पंचायत में पिखटवाता झौर रूज़ा दिलाता था। लोगो कीं स्यिति सह थी 
क्ि पसन्द हो या न हो, सभी जनेऊ निकालकर लिय घारण कर हे 
फ्द्राक्ष माला गले में पहन लेते थे, और बगल में वीर दांव द्रन्थों को 
ददाये घुझा करते थे । 
जब राजा और आचार्य प्रजा को दस प्रकार सताया करें तब यदि 
लोगों में परत्पर ई प, राज-्ोह और देश-द्रोह की सावनाएँ जाग 
इसमें आराइचयं ही कया है ? 

“काल हस्तीइवर घतक? नानक एक पुस्तञ है। कहा जाता है कि 
उसे घुजटि ने लिखा है। किन्तु उसकी झोली से स्पट्ट है कि वह घूर्जि की 
नहीं है। खैर, क्षिखो ने भी लिखा हो, उसका प्रचार काफ़ी या। आज 
भी बह पट्ी-पटाई जाती है । उस समय की परिस्वितियों पर इस पुस्तक 
से प्रच्दा धक्षाश पडता है । पुस्तक विष्युद्यूपए मे री हुई है । जंसे-- 
“'थो लइमीपति सेविवांधि युगलां शो काल हस्तोझ्वरां !” “थो रामा- 
बित पादपप्न युगलां थो काल हस्तोदइदरां !” झादि शंद जब विप्यु मग- 
बान्‌ वो इस प्रकार शिवद्धी के चरणों मे डालने सर्गे, तो दंध्ात् छुप 
थोडे ही बेठ सकते थे ? उन्होंने भी निव को विष्यु के चरणों हे ला 
पसोदा । ताइला पाक तिर वेंगलनाथ ने ऋपने परम योगी विजञातमु स्च 
में भिव की भरपूर ग्रालियाँ सुनाई हैं। यह परस्पर दिद्व प यहाँ तक्ष दशा 
कि दोनों एक-दूसरे वो चाइल, पराखण्डो और पापों कहने लग्र । एक 
दूसरे की शुरत देखते थे । वही एक-दूसरे मे छू जाने पर स्वान 
करके सारे कपड़ों को घो डालते थे! 

धर्मावायों ने झपने अनुवादियों को सुक्तिदान दिया। अत 

१. 'प्राछुक्त साह्यदा, ड-डेर, ड४े ॥ 
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चोर-श्ू बयो मे हों, गाँजा-इराव क्यों न पीते हों, ब्यनिवार क्यों न 
करते ही, हत्या क्यो न करते हो ! अलग-भल्ग पर्माचार्यों के युवित- 
भाम भी ग्रसग-अलग ये । श्षेव मुवित पाकर वंलाश पहुँचता तो वँष्णाव 
वैकुण्ठ मे । प्राज तक यही सिलसिता चत रहा है। स्वय शिया तो किया, 
उन्होंने देवताओं से भी नोब-से-सीव काम करवाये। वहल्पित स्यामों से 
लोगो के दिलों मे इस प्रकार का विश्वास विठा दिया कि देवता भी 
ऐसे ही हैं । 

"बाज हस्ती तक में एक प यह भो है 

"है महादेय, सुम्हें में. शिस्त हुए मे भजू, एुटने के रुप में, सभी के 
शुप में, पप्तके स्तन के रूप में, प्रथवा यकूरी की भेगतोी दे कप मे 7 

उसी ग्रतार बप्एवों ने विप्रभारायण से वेश्या-पसग करवाकर उसे 
रगनाथ भगवाद्‌ के हाथों चोरी वा माल दिलवाया । 

ऐसी बयाशों के गठते वालो ते यह भी नहीं सोचा कि प्रपने संग्प्र- 
दाय का प्रचार यदि हो भी जाय तो उसके साथ समाज बड़ बैठिक प्रतन 
किरा थुरी तरह होगा। होती को शुद्ध करके वेप्णाय बनाने झौर बैफ़णयों 
को दैय गनाते थी परिषाटो चल प्रडी थी । विजयनगर बाल में शेवो 
बड़ और दीता पडा । जोकि पडिताराष्य सोमगाष-जैसे प्रचारक प्रय 
नहीं रह गए थे । 

किर भी, जिसे जहाँ मौरा मिला, प्षना झर्टा जमाया ! वो ने 
बिम्जल राज भे डेरा डाला तो बेप्णायों ने विजयनगर तथा रेड्डी वेखमा 
राज्यों में पैर जमा लिये । जहाँ-सहाँ विरोधी मम्पदायों वा जोर चला । 
ध्रन्‍्य सम्प्रदायों पी जनता पर तरह-तरह दे प्रत्पाचार करते मे विसी ने 
सनिक भी सत्रोच गही जिया। शेवो ने जैन मन्दिरों पर फब्जा कर लिया, 
और उन्हें शिवालयों में परिस्पत मर डाना। बरीमनगर (हैदरायाद) 
जिले के बेमुलयाड़ा मामक स्थान में शिगालय मे सामने प्राभौन जैन मूतियाँ 
अपनी दु स्थिति वा रोता रो रही हैं। गदवाल यहसीन है पूहर प्राध में 
बहितमी आालुएयों के शिवा-लेस से हैं। उसी याँच में एक शिवाना भी 
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है। पुरानी जैन मूर्तियों को मन्दिर से बाहर रख दिया गया है शवों 
की दिखा-देखी वैप्णवों ने भी जनों को यातनाएँ देनी घुरू कर दीं । मैसूर 
में श्रभी बुद्ध जैन बच रहे थे। श्री वेप्टावों ने उन्हे मार-पीटकर बेल- 
गोला के उनके मन्दिरों को ढा दिया । राजा दुक्सा देवराय ने उनमे 
मसमभोता करवावर वैष्णवों के हाथों ढाये गए मन्दिरों की मरम्मत 
करवा दी ।* 
विजयनगर के महाराजाग्रों ने घार्मिक सहिष्णुता का भच्छा परि- 
चय दिया । ऐसे समय में जब हि मुस्लिम विजेता यहाँ पहुँचते वही 
हिन्दुप्रो को मताते, घर्म-परिवर्तन वरते, उनके ग्रन्थों की होली जलात्ते, 
उनके मत्दिरों को ढाते झोर नादा प्रयार के वीभमत्स ताडव करते फिरते 
चे। तव हिन्दुमों मे एकता बी स्थापना ही मुत्य राजनीति-सी दन गई 
थी। उन दिनों जो विदेशी यात्री भारत आते ये, दे विजयनगर को सम* 
हृष्टि देलशर दम रह जाते ये । तो भी मताचार्यों तथा जमसायारण्य में 
इस गुण का भ्रभाव ही था। 
मदुरा राण्य में मुमसमानों के भत्याचारों के सम्बन्ध में पहले ही 
यहा जा छुका है। उसी प्रकार झाप्र कर्णाटक के प्रन्दर भी उनके क़्र 
ऋत्य जारी थे। दृध््यदेव राय ने भी इस पर सेद प्रकट जिया है : 
“सनशादि दिटिम ससक्रो फाल गोपीचंदन की पुण्ड्वल्लियाँ चाटन्चाट, 
ह्हानूनहू कर पठुघ-डोर को तरह गले में पड़े जनेऊ सॉच-सोंच शो! 
काद-काट, 
दाया पय-रेतोी से सप्तदि-रचित पार्यिव क्षिवद को छू्रों से रॉइ-रोद प्यो! 
शझुचल-कुचलस, 
इंभा-मो सुस्यरियों के पोन पयोपर तिर्दंपता से घर-घर मसल-मसल 
डासे जिसने, नाना ज्पन्य हृत्षों के पापी दलुबुरगों” सुस्तवानों को 


१. १7]शणग्ट्रेण इट्डव्व्णाध्यकड ००एणा्जगातपरंण्० ५ ०एफर 0786 
42 प्रद झागे इसे ४. 5. ८. कहेंगे । 
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बहु संगरपुरी, यावयनों वाहिनी तैरी' असि ने काट मुस्युवुख्त में शकी !* 
महाकवि भल्लसानि पेहना ने चद्र को सम्बोधित करते हुए कहा है: 
“तू तो गोवध करने वाले घुसलमानों का देव है 77* 


सेनिक व्यवस्था 


मुस्लिम विजय के कारणी में मे एक बारणा था हिन्दुघओ वा परस्पर 
साम्प्रदायिक विद्वं प । दूसरा कारणा या इलमे सेनिक व्यवस्था गी फसी । 
इसके विपरीत मुसलमानों में एक्सा थी, भौर साथ ही भ्पने धर्म के 
चार के लिए भगाघ उत्माह भी या। मुसलमानों फोजों में भ्रद्मघार 
अभ्रधिश ये झौर वे मंनिक दृष्टि से भ्च्चे थे । दक्षिण भारत में ऐसे घोड़ी 
की बडी कमी थी। अरब भौर फारस से उनव भायात होता था। 
अ्ररवों पौर ईरानियो ने पोड़ो के व्यापार में धरयो रपये बमायें थे। 
स्वभावतः वह पहने घपने घर्म-भाई भारतीय मुसलमानों थे ही सप्लाई 
बारते थे । विजयतंगर के महारण्जाप्रों ने सपने अ्श्वदल भी कभी को 
आरम्भ में ही समझ लिया या। इसलिए वे भपनी घ्रुडसयार सेना की 
बढ़ाने में सदा सचेष्ट रहे + दक्षिण में घोड़े विदेशों गे जहाजों पर भाते 
थे । समुदन्यात्रा में जो घोढे रास्ते मे मर जाने पे उनकी दुम लाकर 
दिखाने पर भी महाराजा को उसका यूर्य देता पडता था एक थोड़े को 
सीमत्र बीरा पीट तक थी। हृष्णदेव राय ने पुर्तंगाली स्याधारियों रो वादा 
किया था कि बीस पोंड पी रास के हिसाब से १००० घोड़ो के लिए 
फरहे २०००७ पड़ देंगे। हिल सेता वी दुमरों शुद्धि यह थी वि इनके 
पाक तोप-बदूत घोर गंशतानवारूद पर्याप्त न घा। इनय्रा प्रयोग भी हिन्दू 
मैसिक नहीं जानते मे । इसे उन्होने मुगतमानो थे ही गीयाक मुगगेमरनी 
मी युदला भी द्विल्‍्दुपों की तुसता में बढ़ी-चढ़ी थी । हिल्दू-प्म-युद्ध जी 
क तेरी भर्थाव्‌ विजपनगर के प्रसाषी महाराज इृष्एदेवराय पी । 
२. प्रापुततमात्यदा, १ल्‍४१॥ 
३, मनु चरित्र, ३-४२ ३ 
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परम्परा में पले थे । उघर मुसलमानों के पास युद्ध-घर्म नाम को कोई 
चीज न थी । हिन्दू श्रभी पुराणों के पुराने घुग से निकल नहीं पाये थे। 
तृतीय मल्लराज्ञ ने जब मदुरा के सुलतान पर चढ़ाई करके किले को घेर 
लिया, तो सुलतान ने तिराश होकर सुलह की शर्ते करने के लिए मुहलत 
माँगी । मल्लराजु मान गया। किन्तु जब हिन्दू सेनाएँ रात में निश्चित सो 
रही यो, तब मुसलमानों ने सोती हुई सेनाओ्रों पर घावा बोलकर मल्लालो 
की 'सौध्िक प्रलय' कर डाली अर्थात्‌ कत्ले-आम मचा दिया । ग्रस्त मे वे 
राजा को जीवित पकड ले गए। हरजाना दाखित करने पर ही राजा 
को छोडने को राड्ी हुए | इस प्रसार जितना घन मिल सकता था वसूल 
करके उन्होंने मन्नालो को बगराल बना दिया । और इसके बाद भी प्रत्त 
में राजा की खाल जीते-जी खीच ली गई भोर उसकी साथ को शहर के 
फाटक पर टोग दिया गया । हिल्दू बार-बार मार खाते रहे ( गौरी क्‍प्रोर 
ग्रज्ननी में लेकर ओऔरंगजंब तर हर झात्रमण से घोखा-ही-घोरा पाते रहे, 
पर इससे कोई सबक नहीं सीसा । “ग्रलाउद्दीन खिलजी ने यह जानकर 
दक्षिण पथ पर चढ़ाई की कि दक्षिण भारत के हिन्दू राजाग्रों के पास 
झपार घत-राशि है, उनमे एकता छा झभाव है, तपा सबसे बढ़कर यह 
कि हिन्दू मेना की बुनियादें यमजोर हैं।”* 

हिरुफ्ों वी दूमरी कमी यह थी कि जीतने पर भी वे शत्रुओं को 
कुचलने से हाय रोक लेते । ऐसा नही करते थे कि सदा के लिए दवा 
डाले, तारि वे फिर कर्मी सिर उठाने वा साम न से सर्के। रायचूर युद्ध 
में हिन्दू जीते, मुसलमान हारवर मेंदान से भागे। इष्एदेव राय ने अपने 
सेनानियो के लाख समझाने पर भी भागने यालो पर हाथ उठाने की 
भनुमति नहीं दी । उन्होंने बढ़ा, यह धर्म के विश्द्ध है। यह देखकर एक 
यूरोपीय मात्री चक्ति रह यया था ।* 

जब उम्मुतर यो परास्त करने पर भी दृष्णदेव राय ने परामित 

१. १. $. ९. वृष्ठ २६१ 

२- ४.४8. ९. पृष्ठ १८४३३ 


२२० प्रान्म का सामाजिक इतिहास 


राजा को ही फिर से राजगद्दी पर स्थापित किया तब मुसलमानों का 
राजतन्त्र इस प्रकार का न था। उनकी राजनीति यही थी कि झत्रु के 
गिरते ही उसे पूरी तरह मिट्टी मे मिला डालो तथा उसकी प्रजा का सारा 
घन छीन लो, उसके नगरों को तहस-वहस कर डालो तथा मनमाने 
अ्रत्याचार करो ! 

देवगढ़, वरगल, कम्पली झौर विजयनगर के खेंडहर ही उनवी कर- 
हूवो के सबूत हैं । दक्षिणा प्र छूटने के दाद मलिक काफूर घूट के माल 
को ३१२ हाथियो पर लादकर ते गया था। बह ६६००० भन॑ सोना, 
मोतियो तथा हीरे-जवाहरातो के भ्रगग्रिवत संदु्वों तथा बारह हजार 
घोडो को लेकर दिल्ली लोटा था । 

हिन्दू सैनिक भी सुगलमानों की तुलना में धटिया दरजे के थे। 
मुसलमानों की फौज में अरव सुरासानी, तु, ईरानी, पठान, हब्भी भौर 
भारत के भील प्रादि जंगली जातियो के लोग शामिल थे। विजयनगर के 
महाराजाधो ने समर लिया था कि हमारे सिपाही मुसलमानों भी टझर 
के नहीं होते ! इसलिए शृध्णदेव राय ने भपनी फौज में मुसलमानों की 
भरती की थी। उसके लिए शहर में एफ पलग मुहल्ला बता दिया था। 
उनके लिए मसजिदें बनवा दी थी। यह सब बरने पर भी मुसलमान 
अपने महाराजाप्रो की मर्यादा नहीं रखते ये । राजा को रालाम तक नहीं 
करते थे । तव महाराजा श्रपनी मर्यादा को बनाये रसने के लिए गद्दी पर 
कुरान गी एक प्रति रपकर बैठा करते थे, जिससे मुश्तलमान यह समकें 
कि ये कुरान को सलास कर रहे हैं, भौर हिन्दू यह समर्के कि सलामी 
राजा को दी जा रदी है! सेतिन ऐसी शुटिपूर्ण सनिकः व्यवस्था के 
बावजूद विजयनगर के राजा किसी प्रवार प्रपती स्थिति सेंमालो रहे । 

'राजवाहन विजयम्‌" एप लेसुगू बाय्य-प्रंथ है, जो वि कापमानीम 
मूर्ति का लिया हुप्रा है । इस ग्त्य से मुनतमावी बसूझों भोौर रादामिव 
राय के टंफो यो चर्चा है। इस भाषघार पर भनुमान है हि कवि सव्‌ १६००- 
६७ के लगभग हुए होगे । 'राजवाहन विजयद में युद्धयात्रा भा विरतार 


विज्मनगर साम्राज्य-काल श्र१ 


के साथ वर्शन है । यह इन्य समकालीन कवियों तया यात्रियों के वर्सन 
में भी मेल खाता है। इसलिए हम यहाँ पर इस वदुनवाव्य से उपयोगी 
कुछ विषयों के उद्धरण देंगे । 

*युवराज राजवाहन ने नगर-भर में युद-यात्रा की डींडी पिदवा दो । 
सारी सेना शहर के बाहर मंदान में डुट गई । युवराज कारचोबी का 
चोग़ा पहने थे | वाजुभो पर सोने के जडाऊ बड़े शौर सिर पर बरसाती 
टोपी पहन रसी थी । बहार मुवराज के लिए पालको लाये | प्रालवी के 
दोनो श्रोर फुंदनीं वाले रेशमी झोहार लगे थे । ढोने के डडों पर मगर के 
मिर बने हुए ये। कहारों ने जो स्माल (साफ़े) बाँध रसे थे, उनके पीछे 
चुदी लटकती थी । बमरदद में वे वित्ते-वित्ते मर बी कटारियाँ सोंसे 
हुए थे । उनके पैरो में चप्पें थी । महावत ने राजहस्ती को ला सडा 
किया । साईस एक सजा हुमा घोडा से ग्राया, जिस पर हुरमजी जीन 
बसी थी। राजा ने सोने की एक फिरगी पहन ली । युवराज तुखारी 
घोड़े वर सवार हुआ । आगे-मागे हायीदल चल रहा था, पीछे प्रडमवार 
दल थौर फिर रय त्या पंदल ॥ धंस, ढोल, नयाडों, हृदुर्मा झादि वी 
घ्वधि से दिशाएँ गूँड उठी। हाथियों के दांतो पर शम्दी-लम्वी कटारें 
बेंधी थी । धरुडमवारों में पठानो की सख्या अधिक थी, जिर्होंने भपनी 
जुल्फों में तेल लथाकर कंपी कर रसी थी भोर सिर पर जरीदार चोवी 
के साफ बाँध रसे थे | उनके शरीर पर सम्बे चोग्रे भूल रहे थे भ्रौर चोगो 
पर पेटियाँ कसी हुई थी। उनके हाथों मे रूदे प्र्यावु रुमी तलवार चमक 
रहे थे | उनती मूंछो का रंग तदि-जैसा था, प्ाँखें सुर्च थी । पान चबाने 
के कारण मुंह भी लाल थे। घोड़ो को सफ़-वदो करके उन्होंने सुवराज 
बो सलामी दी । उनके पीये सुरंदार साफों, कमर में खुँसी बटारों तथा 
धोदे-दोटे मारतों से लेस घोर दाुधो पर बाज विढाये वेदन-मोगी सर- 
दारो बी सेना चली । उनके पीछे सरदारों के साज-सामान लादे ट्ट्टू पो 
बा दव चला | उनके भी पीछे-पीदे धृंघहदार वरंती आंधिये पहने, मापे 
पर नजर-टोते से बचने को काला टीता लगाये, कमरवद बसे, भपसिची 








२२० प्रान्‍्म का सामाजिक इतिहात 


राजा को ही फ़िर से राजगही पर स्थापित किया तब मुसलमानों का 
राजतन्त्र इस प्रकार का न था। उनकी राजनीति यही थी कि थर्रु के 
गिरते ही उस्ते पूरी तरह मिट्टी में मिला डाली तथा उसकी प्रजा का सारा 
धन छीन लो, उसके नगरो को तहस-महस्त कर डालो तथा मनाने 
अत्याचार करो £ 

देवगढ़, वर्ंगल, कम्पती भोर विजयनगर के सेंडहर हो उनकी कर- 
तूतों के सबूत है ॥ दक्षिणा पथ लूटने के वाद मलिक काफूर सूट के मात 
को ३१२ हाथियों पर लादकर ले गया था। वह &६००० मन सोनों, 
भोतियों तपा हीरे-जवाहरातो के भनग्रिनत सदूक्षों तथा बारह हजार 
धौड़ो को लेकर दिल्ली लोटा था । 

हिल्दूं सैनिक भी मुसलमानों की तुलना में घटिया दरजे के ये 
मुगलमानों की फौज में भरव खुरासानी, तुई, ईरानी, पठान, हब्भी भोर 
भारत के भील भादि जगली जातियो के लोग शामिल थे। विजयनगर के 
महाराजाशो ने समझ लिया था कि हमारे सिपाही मुसलमानों वी टूर 
के नही होते । इसलिए कृष्णदेव राय ने अपनी फौज में मुसलमानों को 
भरती की थी ! उनके लिए शहर में एक झलग मुरह्ला बता दिया था। 
बनके लिए ससनिरें बनवा दी थी। यह सब बरने पर भी मुसलमाल 
अपने महाराजामो की मर्यादा नही रखेते थे। राजा को सलाम तक नहीं 
करते थे । तब महाराजा ध्रपनी मर्यादा को बनाये रखने के लिए गद्दी पर 
कुरान की एक प्रति रसकर वेठा करते थे, जिससे मुसलमान यह समरभें 
कि वे कुरान को सलाम कर रहे हैं, मौर हिन्दू यह समझे कि सलामी 
शजा को दी जा रही है। लेविन ऐसी थुटिप्ूर्स संनिक व्यवस्था के 
बावज्भूद विजयनंगर के राजा किसी भ्रगार भपनी हईिपति सेभालतै रहे ! 

“शाजवाहन विजयम्‌' एक तेलुगु काव्य-ग्रय है, जो काबि वशबमानीस 
मूर्ति का सिखा हुमा है | इस प्रस्थ में मुससमानी बन्दूवों भोर सदाशिव 
शाय के टकों यो चर्चा है।इस भाषार पर भनुणान है कि फवि सत्‌ १६००- 
४६० के लगभग हुए होगे । 'राजवाहन विजयम[ में युद्धन्यावा वा विस्तार 


विजयनगर साम्राज्य-्काल श्श्रे 


के साय वर्णन है । यह अन्य समरालीत कवियों तथा थ्रात्रियो के वर्णन 
से भी मेल साता है। इसलिए हम यहाँ पर इस वदु-काव्य से उपयोगी 
कृछ्ध विषयो के उद्धरण देंगे । 

ध्युवराज राजवाहत ने नगर-भर में युद्धन्यात्रा वो डोंडी पिटवां दी । 
सारी सेना भहर के बाहर मैदान में छुट गई। युवराज कारचोबी वा 
चौगा पहने थे | वाहुओ पर सोते के जडाऊ कढ़े धौद सिर पर वरसाती 
टोपी पहन रसी थी। बहार युवराज के लिए प्रातकी लाये । पालकी के 
दोनों भोर फुँदनों वाले रेशमी झोहार लगे थे । ढोने के डडो पर मगर के 
सिर बने हुए थे। बहारो ने जो स्माल (साफे) बाँध रखे थे, उनके पीछे 
चुदी लटबती थी । बमरवद मे वे वित्ते-बित्ते भर को बटारियाँ सोंसे 
हुए थे । उनके पैरो में चप्पलें यी। महावत ने राजहस्ती को ला खडा 
जिया । साईंस एक सजा हुआ घीडा ले आया, जिस पर हुरमजी जीम 
कसी थी। राजा ने सोने वी एक फिरंगी पहन ली । युवराज तुखारो 
धोड़े पर सवार हुआ । आगे-प्राये हाथीदल चल रहा या, पीछे धुडसवार 
दल ध्रौर फिर रघ तथा पैदल । शत, ढोल, नगाडो, हुटु्ा ध्रादि की 
ध्वनि से दिशाएँ गूंज उठी । हाथियों के दाँठो पर लम्बी-लम्धी बटारे 
बेंधी थी । धरुइसवारो में पठानो की ससया भ्रधिक थी, जिन्होंने भपनों 
जुह्फो मरे तिल लगाकर कंपघी कर री थी भ्रौर सिर पर जरीदार चोदो 
के साफे बाँध रसे थे। उनके शरोर पर सम्बे चोगे मूल रहे थे भौर चोगो 
पर पेटियाँ कसी हुई थी। उनके हाथों भे रूदे प्रभात रूमी तलवार चमक 
रहे पे । उनती मूंधी वा रंग ताँवे-जेसा था, भौखें सुर्ख थी । पात चवाने 
के कारण मुंह भी ताल थे | घोड़ो की सफ-बदी करके उन्होने युवराज 
को सलामी दो । उनके पीदछ्धे सुरेंदार साफो, कमर में खुंसो बढारों तथा 
छोटे-छोटे भात्तों से लैस भौर वाजुभो पर बाज बिठाये वेतन-भोगी सर- 
दारो वी सेना चली । उनके पीछे सरदारो के साज-सामान लादे टू मो 
मा दले घता। उनके भी पोछे-्योछे घुंधरूदार बस्ती जाँघिये पहने, माथे 
पर नद्गर-टोने से बचने को काला टीजा लगाये, कमरवद क्से, भ्रधसिचों 


श्श्र आन का सासामिक इतिहास 


तलबारों के साथ स्यानें लटकाये पैदल सेना चल रही थी । सबसे पौछे 
काले रंग की पेटियाँ कसे, रगीन जाँघिये पहने, चाँदी-मढ़े तीर ताने, पीठ 
पर तरकस बाँघे, वलवारें सीचे, साफ़ो के साथ मटक्ते, भूमते, काले शैरों- 
जैसी कर्नाठकी बेंडर-सेना वढ रही थी । 

प्यादे तीर-कमान सजागे, कलाइयो पर लोहे के कड़े समखनाते, 
भावश्यक युद्ध-सामग्री से भरे छोटे-छोटे वोकचे पीठ पर लादे चल रहे 
थे। उनके पीछे झोटरी (एकाकी) कहलाने बाते वीर सिपाही कमरवरदी 
के बीच तिरछी तलवारें कसे, सिर की चोटियों को इक्हरे लत्ते से लपेटे, 
माथे पर टीका लगाये, चमकते दाँतों पर सोने के कूल जड़े, गले में 
ताबीज लटकाये, बढ़ रहे थे । पहुँचाने भाई हुई भ्रपनी पत्नियों को सैनिक 
आतुरता के साथ विदा वर रहे थे। कुछ महिलाएँ साथ चलने की हठ 
कर रही थी ! मुसलिम सेनिको बय जनाना टट्ठुओ वर सवार होकर 
चला | उनके मुख पर बुरके झौर पैरो में छल्ले थे। बाहर बाई कर्सा- 
टकी स्थ्रियां चांदी के कड़े बाजुमरो में पहने, साथे पर विभूति सले, क्ुष्पो 
में दध-दही-पी भरकर बलों पर लादे भौर आए भी उसी पर सवार सेना 
के सायन्याथ चल पड़ी । सैनिकों के हाथ दुध-दही बेचने के लिए युव- 
राज की वेश्या भी पहरेदार पालकी में बैठकर रवाता हुई । बह झपनी 
सह्देलियो द्वारा दिये जाने वाले प्रान-बीड़ो को परदे से बाहर हाथ बढा- 
बढ़ाकर लिये ले रही थी । परदे से बाहर निकली उन नाजुझ़ उँगलियी 
वाली सुन्दर वलाइयो को देख-देसकर बहुतेरे लोग भापस में यह प्रददाजा 
लगा-लगाकर चकित रह जाते थे, कि सभम्रुच वह कितनी सुन्दर होगी । 
रानी भी एक पालकी में बैठी थी । रानी की परातकी के पीछे-पीछे दो 
तिलकधारी वैप्यवायचाय 'राधवाप्टकन' का पाठ करते चल रहे थे। 
रानी वी मेविकाएं उन्हे कई “कालंजो, एडप्सु, ताबुवृतमु, कंडि, कुझ्चे 
और विजामरो” के साथ स्ेयती चली 4 रानी की रक्षा के लिए सनी 
का भाई भी उसी पालकी में बेंढ गया। दोहे गराव्याकर कथा बहने 
वाले तिलकधारी कथाक्रार साथ में ही थे। रनिवास की स्त्रियों की 
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रक्षा के लिए उनके साय झुद्ध राचा तिपाहो रख टिये गए। रास्ते-्भर 
मूम, कवटी, ईख, बाजरे ध्रादि के खेतो मे से छीमियाँ, फल, छंट्रियाँ, 
बालें ग्रादि त्तौडइ-तोडकर खाती, दिसानो को खेती तरह करती सेनाएं 
चती जा रही थी। धोडो वी टापो से घान की सर्टी फ्सलें ट्वटन्ट्ृटकर 
भूसी हो गईं । रय झौर हाथियों के चलने से खेतियाँ बरवाद हो गई। 
किसान रो रहे ये, सेना वढ़ रही थी। संनाग्रो ने धरद्‌ ऋतु में कूच 
किया था। भोस से बचने के लिए सैनिक नीचे वदार विदाकर ऊपर 
से चहुर भोदकर सिवुड जाते थे। सेना के द्र्च-दर्च का लेखा रखने के 
लिए कर्णेय पटयारी भी साय थे । वहुत सारी बेश्याएँ भी सेदा के साथ 
होकर रसिय्रों से एक-एक रात के पर्द्रह-पन्द्रह सके (रपये) बटोरती 
चल रही थी। इस प्रतार युद्धओयात्रा पर युवराज थी सवारी चली ।* 

आगे पचम झाइदाम में जो चर्चा है उससे पता चचता है कि कम्मा 
झाति तथा वेलमें जाति के विलेदार, पांच हड्वार प्रश्चर्पी पाते बाले पठान 
फ्ौधदार, माहवार वेसन पाने वाले राचो श्ौर दैनिक भत्ता पाने वाले 
एकाकी मिपाही प्रादि ने युद्ध मे भाग लिया। युद्धरग में प्र बी 
धाडल फौज गदबड़ा गई । एक झोर बदरची दुइमन पर श्योली चला 
रहे थे। ढ़िले वेः फाटक फो तोइने के लिए हायी लगा दिये गए । कुछ 
मैनित्र तीरो की बौद्धार कर रहे थे। बुद्ध लोग किले को दीवारों के 
नीचे सुरंग समारर उिले में दरारें ढाल रहे ये । कुछ सीदशी लगाकर 
फिले की दीवारों पर ज्ञपक्र दें थे। झसुप्रों दर उनमे से कुद्ध तो 
गिरा-बिरा दिये जाते थे। ध्ट्ुझ्ों बी डिठाई को देखकर राजयाहन ने 
एलान किया कि "कल 'सर्वलग्य होगा ।” (स्वंलग्ग कोई प्राक््मण 
विधि रही होगी ।) यह सुतकर शत्रु ने सुलह कर लो । 

बम्पतराय के दक्षिण की हदिग्विजम-दण्डयात्रा के बारे में भी 
इसी प्रशार था विवरण मिलता है : दोर क्म्पराय में रूवेरे उठकर 
सेना-नायरों हो तेपारों का झ्रादेश दिया। डॉडी परिटवाहर नगर-भर में 
है. युवराज विनयम्‌, द्वितीय घ्राइवास । 
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इसका एलान डिया गया। हाथोी-घोड़े था खड़े हुए । कवचधारी संनिक 
क्रपाए, फरसे, 'कुन्त' तथा तीर-कमानों से युसज्जित होकर एकश्र हुए । 
कुच की वरदियाँ पहनकर सामन्त, सेनानी समय पर धा उपस्थित हुए । 
भड़े उठाये गए। पुरोहितों ने पत्रे देखकर ूच के लिए महुरत दवाई 
भयर्य बेद के मग्हो के साथ ब्राह्मणों ने हवन क्यि॥ फिर राजा 
अपने लिये सजाये गए विशेष धोड़े पर सवार हो गए । सेनानी जय-घोष 
करने लगे । सामन्त राजा के श्रागे-आाये घले । नगर-नारियों ने छुतों 
पर चढ़-यढ़कर लावे विलेरे । सेनाएँ रवाना हुईं ! कृच के पौचबे-ध॒र्ठे 

दिन चम्पा राजा की राजधानों “मुल्बायिनों! पहुँचे । लड़ाई में चम्पा 
राजा हारकर भाग खड़ा हुप्ता श्रौर राजगम्भीर नामक किले के भ्रन्दर 

जा छिपा । फम्पराय ने उस किले पर घेरा डाल दिया भ्रौर तीरों से 
इश्र-सेनाओी को नष्ट कर डाला ! किले के प्न्दर से यंत्रों द्वारा फेंके गये 

बड्ें-बड़ें रगड़ (पत्यर) से क्म्पराज की सेना की भारो क्षति हुईं । श्रन्त 

में सोढ़ियाँ लगाकर ये फिले सें दाजिल हुए । चअम्पराय फो घेर लिया 

गया ।/* 

महाराजा विजयनगर के पास लाखों वी सेना थी। धालीकोद बी 

लडाई में शमशज ने अन्दाशत छः लाख फोज इक्ट्री वो थी । विजय- 

मगर ने सेना पर, विशेषकर घोडो पर, बहुत सर्च किया। बहमती 

सल्ततवत के पाँच दुकडे हो गए। भरहमदनग्र, गोलक्रोडा, बीदर, बीजापुर 

और बरार मे पांचों टुकड़ों ने भ्रपनी भ्रलग-भलग ह॒दूमते कायम बर 
लो । पाँचों सुलतान विजयनगर के लिए बगल की छुरियाँ बने गए थे । 

जरा भी मोका मिल जाता तो वे विजयतगर-साम्राज्य का ध्वस कर 

छोहते । इसोलिए विजयनगर को संनिक-ठक्ति पर इतना ध्याव देना 

पढ़ता था) विंजमतंगर ने पहुले ईरानियो से भौर फ़िर पुर्ंगरालियों से 

घोड़े खरीदे । भच्छे बड़े घोड़े के लिए ३०० से ६०० डकेटें पीमत होती 
थो( _यी ( (एक डेट पांच र; पाँच रपये के बराबर होता था ।) बहादू सी सदाये 
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वा धोड़ा १,००० डबैं्ट का था। विजयनग्र के प्रासम कुच चालोस 
हजार घोड़े थे । पैदल सेना के पाम्॒ तलवारें और माले हीते ये। सना 
की मस्या दम लाख थी ६९ 

ब्िन्सेन्ट म्मिय ने अपने हिन्दू देश के 'ऑॉक्सफोईड इतिहास! में 
लिखा है--“१५२० ई० में महाराजा इृष्णदेवराय ने रायचूर-मुद्ध में 
७०३००० पंदल सेनिक, ३१६०० घुड़सवार शोर ५५६ हाथो सयाये ये । 
सेना के साय साईर्सों, नौकरों-चाऊूरों स्‍ग्रौर व्यापारियों को भो एक भारो 
भौड़ थी।” इसी प्रत्तार पीय नामक विदेशी लेसक ने भी लिखा है कि 
“कृष्णदेवराप से पहले हो रचों को सेना से हुटा दिया गया था। 
शृष्णदेवराय के सम्रय केवल संरया-दजित हो प्रपिक थो। फ़िर भो 
उसकी सेना मुसतमान योद्धाओ्रों से घबराती थी । राय के भ्रधिक््तर 
सेनानो व्यक्तिगत रूप से शूरवोर तो जरूर थे, किन्तु युद्ध-क्ला सें 
निशम्मे से हो निकले !” 

“दुन्द युद्ध दिनपनगर में ही परवान चढ्ठा था । ऐसे पुद्ध के लिए 
उन्हें राजा प्रयवा मस्त्री से झ्राजा लेनो पड़ती थो, जीतने वाले को हारने 
थाले कौ जायदाद दिला दी जाती थो।” (उक्त बातें “निहासन-द्वातिशिवा 
बी ध्रामाशिकता को सिद्ध करती हैं । ) 

पौस नामझ विदेशी लेखक ने लिखा है कि--'संनिक रंग-विरगी 
दोशारं पहनते ये । ये पोशाई बड़ी कीमतों होतो थीं । बे भ्रपनी रेशमी 
दालों पर सोने के फूल जड़वाया करते ये, घाप झोर सिह को भाहतियाँ 
छरेहवाया शरते ये । ढालें शोगे की तरह चमश्तो यों। उनको तलवारों 
धर भो सोने वा काम होता था। सेतानो तोरंदाज भो ये । उने घतु्षों 
घर भो सोने का काम होता था। तोरों के छोरों पर पंख लगे रहने थे, 
कमर में 'दट्टो' (छंटा) बेदी होतो थो, जिसमें कटार, फरसे ध्ादि खुसे 

_ होते थे । भरमार बंदट्रशचियों झा भो एक दल था। भोत, कोया भादि 
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जंगली जातियों को सी फौज में भर्तों किया जाता था 7 (बंशगर) 
पैदल सिपाही अपने प्राणों की परवाह नही करते थे । बह केवल 
चडडी (जाँघिया) पहनते और बदन भर में तेल मलकर मेदान में उतरते 
थे । यह उपाय वे घड्ठु के मिडने पर फिसल निवलने के त्तिए करते थे । 
युद्ध-रग में वे गरड़ें गये के नारे लगाते थे / 
मोड़ो को खूब सजाते थे । उनके सिरो प्र सोने-चाँदी की पढ्टियाँ 
बाँधते थे । घुडसवार रेशमी कपड़े पहनते थे । १००० का हाथी-दल था। 
हाथियों को चित्र-विचित्र ढंग से रंगा जाता था। प्रत्येक प्रम्वारी में 
चार सैनिक बैठा करते थे ! दैनों, खच्चरों तथा गधों से बारवरदारी का 
काम लिया जाता था। (3०६) 
युद्ध के शस्त्रास्त्रों का वर्णन तेलुग्रु-साहित्य में जगह-जगह मित्रता 
है । कुमार इमंटी ने अपने 'कृष्टाराज विजयम्‌! में जैब्न्याता का वर्णन 
थो दिया है * 
“बंदूकें छुटतों घइड़ धडड़, पुज्जित हो-हो उठते दिगंत 
अर्रातोी घलती बाणों को बौघार, दूर तक लक्ष्य भेद 
सब झोर बिश्वर जाती; भाले छुटते तुरन्त, 
छुदते ईटे, सुन पड़ती जहां सड़क, बस जाते वहीं छेद ! 
हल्ले-पर-हलला जो सचता, भ्ररिदल में मच जाती भगदड़, 
जो दरण माँगते श्रा जाता, उस पर कश्णा होती वितरित, 
इस तरह बुर्ग-पर-दुर्गं, फोट-पर-कोट, विजय-यात्रा मे पड़, 
भ्राक्रांत हुए, फिर भ्रधिक्ृत भी हो गए त्वरित !!”/* 
विजयनगर में बल्दूकों की महृत्ता स्थापित हो चुकी थी। रायचूर में 
तीर तैयार होने थे । 'नवताय चरित्र” में पृष्ठ ३६ पर रायभूर के तीरों 
की चर्चा है। वेंकेटनाथ ने परचतत्र' में--/स्वष्न में भी हूट ने सकने 
बाली रायचूर की ग्रमोप तलवारें” कहा है। इससे पता चलता है कि 
रायचूर उस समय झतस्त्र- निर्माण के लिए ग्रप्तिद्ध था । 
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बहते हैं कि कृप्शदैवराय की मेनाओं को देखकर सुसलप्ानों ने यों 
कहा था : 

४एक लाए बुन्देलों, एक लाख पंडारियों, एक लास मुसत्तमानों 
आदि को मिलाकर उस नरेश के सेनिरकों को संटया छः लाख है। घोड़ों 
की गिवती छिपासठ हजार है भौर हाथो दो हजार हैं । सोचो तो सही, 
लगता है कि जिस राजा के पास ऐसी फोजे हो और तिस पर बेलमों 
त्तवा कम्मा जाति को समर्य प्रजा भी हो, तो या छुदा हम कभो जीत 
भी सकेंगे ।/)१ 








बुद्ध शस्त्रास्त्रों के नाम ऊपर भा चुके हैं। इतके अलावा बुद्ध और 
भी नाम मिलते हैं। जैसे, पटेलाग्रोबुलु (गोफन) जबरजग, फिरग (तोप), 
ढमामी (वस्दूष) इत्यादि । तोरों के फल तथा पत्थरों बा भी प्रयोग 
होता था ।१ 'दचना' को कुछ लोग तोप मालते हैं और कुछ ने इसे 
जजीरों से वापकर पत्थर फेंकने वाला पापाण-यंत्र कह है ! सम्भवत 
“दचना” शब्द “व्वसला' से विगड़कर बता है (३ सेना के आगे एकः 
सेनानी, उसी प्रकार एक सेनानी पोछे-पीछे भी चला करता था। इस 
पीछे वाले वी “दुमदार दोरा” कहा जाता था।* 
॥“बल्होक, पारसोक, शक यघट्टा श्रारणा घोटात 477 
उक्त उदरणा के शब्द धोड़ों की विस्मो पर प्रगाश डानने हैं। 
बाह्वीक' माने वत्ख देश का धोड़ा; 'पारसीक! ईरान वा, 'शक! सौथि- 
गन, सागदिया, यूनान के उत्त प्रान्त का, जो ईरान के पश्चिम में है। पर 
घट्टा पहोी है ? पता नहीं, पर ऐसा थी वेद वेंकटराय शास्त्री का 
_मत है कि टट्द झच्द इसीसे बना होगा। प्रारण पंजाव प्रान्त में 
१. 'डरष्एदेवराय विज़यम', ३-२६१ 
२० वहा, ३-२६ १ 
३. 'प्रामुवत्र सात्यदा', २-६। 
४. 'मत्रु चरित्र, ३-४४ ३ 
५. [ध्रामुश्त माल्या, ७-२० ३ 
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होगा। युद्ध के लिए उपयोगी घोडे दक्षिण भारत में नहीं होते थे। 
इसौलिए दूर-दूर से पेंगवाये जाते थे। उत्तम घोढों के लिए मध्य एसिया 
के तात्मार, खुतव या सोतान, खुराप्मात, ईरान, धरब भौर अफगानिस्तान 
» आदि इलाके तथा सिंध, पजाव आ्रादि प्रसिद्ध थे। 'पमर कोश' के घोड़े के 
धभी पर्यायवाची झब्दों की कोई-न-कोई ब्युत्पत्ति देने के फेर से पलिग- 
भट्टीयम्‌! सासक ग्रथ में बहुत-कुछ खीचातानी की गई है। फिर भी 
हमारा खयाल है कि अमर कोश के सभी नाम क्सी-म-किसी देश के 
नाम पर लिये यए हैं। अफगानों का प्राचीन नाम 'अश्वकान' था। वही 
आह्वाकान श्रौर फिर श्रफंगान बना । प्रश्वकान का श्रथ ध्ब्दा्थ होगा 
धोदे रखने वाले । मध्य एशिया के खोतान प्रदेश के घोड़े ही घोटक वहु- 
लाये । कृष्णदेवराय ने 'घोटाण' का प्रयोग किया है। यह द्ाब्द भी 
विचार करने योग्य है। तेलुगू में 'साम्रणि' घोड़े का प्रयोग भी है । 
प्र्याद्‌ समारात (ईयाब) के घीडे ! खुराषन हे घोड़े छुरायानों रहलाते 
थे । तुर्स्तात के तुर्की घोडें की चर्चा बहुत मुनाद पढती है । इसके 
लिए तो भ्रलग पुस्तक ही लिखनी पड जायगी । 
आशो के प्रपने जगी भोडो का ने होता एक भारी कमी थी। 
विजयमगर, रेह्ठी और वेलमों राजाग्ो ते इस अभाव को ते पहचाना । 
इसीसे उन्होंने दाम की परवाह न करके जहाँ से जिस दाम अच्छे घोड़े 
मिल सके, खरीद लिये । फिर अच्छे सवारो की भी कमी थी। बुद्ध को 
छोड़कर साधारण संनिक भ्रच्छी सवारोकरने और घोडो पर चढ़कर 
युद्ध करते में सथे नहीं थे । यह कमी बराप्न सेवाम्रों में थी हो । इसीलिए 
अधिकतर मुह्लिम एड्सवार ही रखे जाते थे । हिन्दू घुडसवारों को तंयार 
बरते के लिए भी मुसलमान उस्ताद रखे जाते थे । 
सेलिको को बुड़ती, तीरदाजी, तलवार चलाने और धोडे को सवारो 
का अच्छा पअ्रम्यास कराया जाता था। स्वय इृपाशदेव राय रोज सवेरे 
कुयुम का क्‍टोरामर तैल पीता, शरीर पर उसी तेल की मालिश कर- 
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बाता, वुश्ती लड़ता भोर फिर घुड्सवारी के लिए निवल पडता था ।९ 
उस जमाने में स्त्रियाँ भी व्यायाम करती और कुश्तियाँ लडती थी । 
अवसर मदहूर वृश्तीबाज पहलवानिनें निकलती थी। सब्‌ १४४६ के 
एक शिला-झासन का श्रभिलेख है कि “हरि अकक्‍्का' नाम की एक स्त्री के 
पिता बुद्ती में मारे गए थे ! उसने खुद कुइती लड़कर अपने पिता को 
मारने वाले पहलवानो को पछाडा था भौर उन्हे मार डाला था ।* 
इस प्रकार उसने झपने वाप का बदला लिया या । बन्दूक की सोज 
चल पड़ी थी, फिर भी तलवार भोर भाते वा महत्त्व ही अधिक था। 
इसलिए लोग व्यायाम तथा बुइती के साथ लाठी तथा तलवार चलाने 
सथा घोड़े बी सवारी का भ्रम्यास करते थे। मुहल्ले-मुहल्ले मे पहलवानों 
के असाडे थे, इसे तालीम-साना कहते थे। ध्यायामश्याला को तेनुगू मे 
सामु साले [साम्र व्यायाम, साले रूशाला] कहते हैं। ब्यायामशाला 
की जमीन गहरी खोदकर उसमें रेत भरा जाता और फिर उपरले झाधे 
में लाल मिट्टी भर दी जातो थी । उनमे गदा, मुम्दर, सगड़ी झादि रखे 
रहते पे । सगडी को उर्दू में सिटतोला [संगतौल] कहां जाता है। एक 
घुरी के दोनो भोर दो गोल-गोल पत्थर के चक्र लगे होते थे। जी था 
होतकार [पहलतवान_] का नाम भी उसीको मिलता था, जिसने बुदती में 
चुशलता प्राप्त कर ली हो । हमते यह निष्कर्ष 'मनु चरित्र” (५,५४६) में 
प्राये सूर्यास्त के वर्णन से नित्राला है । 'राघामाधवम्‌' * से भी इसोकी 
पुष्टि होतो है। भखाडो को भाज भी प्रायः यही मर्यादा है ऐसे वीरों 
की यादगार में जगह-जगह “वीर बलल्‍्तु! (वीरो के वीति-स्तम्भ) सड़े 
किये जाते ये, जो प्राजकल भकसर गांवों में पाये जाते हैं । 
किसी बड़े बाम को घुरु करते समय लोग सभुन देखा करते थे। 
राजा तो युद्ध-बात्रा मे भी सवेरे शहर वी सडक भगवा वस्ती से बाहर 


$ डैगशणद वी 
३२. बही 
३. ३०७६७. 
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निकलते समय समुनों पर ध्यान रखते थे । इसे उपश्ुत्ति कहते थे । कटक 
पर धावा बोलने से पहले ऋृष्णदेव राय ने एक उपश्रुति विचारी थी। 
उस दिन सवेरा होने से पहले कोई धोद्दी घाट पर कपडा छाँटेते हुए गाता 
ज्ञा रहा था--"कॉडाबोडू है हमारा, रोड़ापल्ली भी हमारी, ना माने 
कीई तो कटक भो हमारा रे।” कृष्णादेव राय के कानो में इन दाब्दो का 
पड़ना था कि उन्होंने कूच का हुकुम दे दिया । एक साधारण धोबी का 
यह देशभिमान प्रशसनीय है । 
वीदर नगर में बरीदशाह के जमाने के किले के अंदर रंगीन महल 
झौर चीनी महल नामों के महल भी मौजूद हैं। रगीत महल सुलतान 
अ्रलीबरीद ने चनाया था ॥ उस किले के अदर मिले हुए लोहे के कुछ 
काँदों को सरकारी पुरातत्त्व-विभाग ने सुरक्षित किया हैं, और उसे भन्य 
इस्भास्त्र आदि युद्ध-सामग्री के साथ रखा है। इन कांठो को 'गोसरू! 
कहते है । कन्नड भाषा में इसे “लगनमुल्लु” [लगन काँटा] कहते हैं ) 
इसकी लम्बाई-चोडाई चारो कॉटो के साथ दो-दो इच है । इसे चाहे जिस 
और से ज़मीन पर डाल दे एक काँटा सीधा ऊपर की प्रोर खडा होगा, 
बाकी तीन जमीन पर टिके रहेंगे । कोई पर रख दे, या कोई भारी चीज 
उस पर आा पड़े, तो नीचे के कॉँटे जमोन मे घेसकर झौर मज़बूत बैठ 
जायेंगे । काटे सूजा के समान मोटे होते थे । जब विसी दुश्मन का 
हमला होने को हो तो बिले के चारों ओर यह गोखरू लाखो फो तादाद 
में बिल्लेर दिये जाते थे | पेदल, घोड़े, हाथी, चाहे जो भी देखे-परसे बिना 
उधर से निकलने की भूल कर बैठे, उसके पेरो मे ये गोखरू घेंस दिना 
नहीं रह सकते थे । यह एक अपूर्व पद्धति थी। ऐसी चीज और कही 
देखने में नही भाई । तेलुगू साहित्य में इसका नाम-निशान भी नहीं है 
वहमनी फौजों में भी इन गोखद्प्रो का प्रयोग होता था। [गोखहः 
वास्तव में जमीन को पकड़कर, फैलने वाले योखरू पौधे के कॉटेदार फलों 
के मघुने पर बने थे । तेलुगू मे इसे प्ले काय' कहते हैं। ऐगा लगता 
है कि लोहे के गोखरू उत्तर भारत में सैनिक सामग्री के श्रावश्यक भग 
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थे। वहाँ गोसरू को प्राजकल शायद लोहे का सिघाड़ा' कहने हैं । 
पसिपाड़े के कटे भो ऐसे ही होते हैं ।--भनु ०) 

केबि चिन्तलपुड़ो एल्लनार्य ने झपने तारक ब्रह्मराजीयम में राजा 
भ्रच्युत देव राय के ग्रुण गाये हैं। उसमे एक स्थान पर एक शब्द 
“गधासार लेखक' का प्रयोग हुआ है । इसीको 'बन्दासारम्‌” कहां गया 
है। भ्रसल में यह सस्द्ृत 'स्वन्धावारम्‌' का तद्भव रुप है। इन सबके 
माने हैं- सेना के खुच॑ का हिंसाव-क्तिव रखने वाला । 


सिक्के 


बालुक्य भौर कावतीय बाल के सिक्के हो कुछ हेर-फेर के साथ 
विजयनगर-काल में भी चलते रहे । सोने, चाँदों भौर ताँवे के सिक्कों 
का प्रचलन था। राजाग्रो के साय सामनन्‍्तो को भी सिक्के ढालने या 
अधिकार था। जाली सिठकों अयवा नकली सोने-चाँदी के सिवक्ों को 
परखने के लिए सुनार नोवर रखे जाते ये। 'मामुवत माल्यदा * के भ्रनुसार 
बच्चु” भी इसी काम के लिए नियुवत रहते थे । 

अिनुकु, कासु, माडा, वीसम्रु और वरहा उस समय के चालू सिंके 
भें। पहले तीन सित्रत्रों के नाम 'परम योगी विलासम' मे प्राय हैं, भोर 
बाद ने दो-तीन सिक्कों के नाम 'झामुक्त माल्यदा' में । जहाँ सिक्‍के 
ढलते थे उस स्थान मो 'टकेसाल' कह्ाजाता था। वरहा सबसे बढ़ा 
था भौर वह सोने वा होता था । काक्तीय-काल में वरहा' पर वाह 
झौर उसके सामने एक सड़ी तलवार बनी होती थी। यही काकतीयों 
या राज-चिल्ल था। उसीकों विजयनगर के राजाग्नो ने भी भपनाया 
था ) [वराह वा निह्द होने के वारण उसका नाम वराह पड़ गया या । 
वही बाद में 'वरहा' हो गया ।] वराह का टप्पा सब सित्क्रो पर नहीं 
होता था । विजपनगर के स्िवकों पर हनुमान, गरुड, नन्‍दी, हाथी, 
उमा-मटेशवर, लट्ष्मोनारागण, सीताराम, वेज टेथ, दालहृष्ण, दुर्गो, शंस- 
१. ४०२६६ ।॥ 
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चक्र झादि चिह्न भी हुमा करते थे ! 

लोग जिस प्रकार वनिये या महाजन के पास कर्ज लेते थे, उस्ती 
प्रकार अपता घत उसके पास अमानत भी रखते थे, जिस पर उन्हें 
कुछ सूद भी मिल जाता था। उन दिनो बैक नहीं थे। बतिये ही बेको 
का काम करते थे। इस लेन-देन मे अवसर तकरार हो जाती भौर 
मामला पचायत तक पहुँचता ।* 

'वराशर माथवीमश' नामक प्रन्य से पता चलता है कि विजयनगर 
के राजा हरिहरि राय ने खगान आदि करो को सिपके में वसूल करने 
का प्रादेश दिया था । श्र्थात्‌ उससे पहने लोग जिसी या भावली रूप में 
भी करो का भुगतान करते थे । 


प्रधान सिक्कों के नाम और उनके मूल्य 
सोने के सिवक्रे--स्थाण, वरहा, प्रताप ग्रयवा माश, पणपु, बांटा, 


ह्गा 
आाँदी फे सिक्क्रे --तारा, चिह्न श्रववा चिंस्ना । 
तीचे के सिवक्के--पसाम्‌, जीतल, कासु इत्यादि । 
ड्वितीय देवराय के सिद्ढी के मम्बन्ध में ईरान के राजदूत प्ब्दुरंज्जाक 
में सन्‌ १४४३ में जो लिखा था उससे पता चलता है किल्‍+ 


२ प्रताप +5 १ वरहा 
२ काटी हर १ प्रताप 
३० पराम नर १ प्रताप 
६ तारा नर है परम 


३ नाणेम ८ ९ तारा 


हुआ करता था । 
साधारणतया एक वरहा की तोब ५२ घुमची के बराबर होती 
थी । जाने पडता है तेलुगू मे जिसे मार्डे कहते थे, उसीकी बसच्नड़ में 


है मुक्त मातमदा। ६६६१७३। 


पंगर साम्राज्य-काल श्श्३ 


' कहा जाता या । उसका मूल्य दो रपये से कुछ कम होता था । 
वरहा का ग्राइवाँ भाग था। भतः उसका मूल्य सात झाने के 
होता था । 'हागा' का दूसरा नाम 'काविरग या, वह परार का 
६ भाग होता था । 
पजा तिश्मल राय मे “रागटक चालू क्यि थे ।५ कविन्सांभौम 
य को देवराय के दरबार में ही दीनारो से स्नान करवाया गया 
बिल्तु सिक्के के विशेषज्ञों मे से क्रिसों ने भी दीनारों! भ्रयवा 
टकी' को उल्लेख नहीं किया है । 
ऊपर गिनाये हुए सिक्लों मे से झ्रान्मम मे मा्ड ही झबिक प्रच- 
था। यह उस समय के साहित्य से सिद्ध होता है। लोग माडो को 
या ताँबे के वरतनों में भरकर धर के झन्दर, पिछत्राडे या बाहर 
के क्‍झन्दर गाई रखते थे। पोडी-दर-पीढी गड़े चले ग्राए घन का 
भपने बच्चों को बताने से पहले ही बूझें का मर जाता भोर वच्चों 
डे होकर उनकी खोज में परेशान होना एक परिषादी-सी थी । 
£ अजन ऑजकर धन के स्थान का पता लगाने वाले मत्वनतन्थकार 
हुए। [मय भी दुच् व्यवित ऐसे मन्त्र जानने का दावा करते हैं। 
हते हैं कि हिमालय के पहाड़ी जिलों में ऐसे व्यक्ित धन सू्घा 
गाने हैं।] भाग्यदश गड़ा हुआ्ा घन प्राय. परायो के हाप ही पडता 
है। पैसा गराड़क्‍र रखने की भादत गाँव वालों में श्रव भी पाई 
है 
शादी-ब्याह में वस्-शुल्त [दहेज] भोर कल्या-शुल्क [जो वधु के 
बाप वो दिया जाता है, | में माड ही दिये जाते थे । शादियों में 
नमम्बन्धी ग्रादि भेंट में भी माड ही देते ये । पभाजचयं तो यह है कि 
व भी जब कि बरहा' का नाम-निश्ान तक नहीं है भोर लोग केवल 
वे हो भेंट चदाते हैं, पुरोहित जी महाराज विवाह के चद्वे के भन्त्रों 
पाथ पी बहते जाते हैं कि भभुर व्यक्ति ने दधू को अथवा वर को 
पंचमुरो का झमिलेख 


र््४ अएप्र का सामाजिक इतिहास 


इतने 'वरहा स्मये] भेंट दिये है। विजपनगर के सिक्के का ठ्ा 
इतना वली था कि ग्रत्र तक लोगों के दिलों पर उस टप्पे कया घ्िवका 
जमा हुप्रा है । 

आ्राचीन इत्तिहास वी खोज में पुराने सिद्ढों से अत्यधिक सहायता 
मिलती है । इसके सिव्रा उसमे यह भी मालुष होता है कि उस समय 
भिल्‍्त-भिल्ल धातुओं वा मोल क्या था। टकप्ताल दो विधि क्या थी, 
और सामाणनिक तथा आर्थिक व्यवस्था का रूप वया था। पराश्चात्य 
जातियाँ प्राचीन सिक्कों को बडा महत्त्त देती हैं। पर्च्चाह में लोग बटी- 
बड़ी कोमिशों से उन्हे इकट्ठा करते हैं । विन्‍्लु हम हैं कि पुराने सिक्के 
मदि कही मिल भी गये तो उन्हें गवा-न्यलाकर खर्च कर लेते हैं। 
हमारे यहाँ प्राचीन धिक्लो की भ्च्छी जानकारी रखने वाले इतिहासम 
विरने ही पाये जाते हैं। श्रानध् में चालुब्य, फ्राकतीय, रेड्डी तथा 
विजयनगर राज्य-काल तवा गोलकोण्डाँ राज्य-काल के सिक्को को प्रबल" 
पूर्वक एकत्र करके उन पर एक घोजपूर्णो सविश्र ग्रस्य लिखा जाता 
जूछरी है । 


व्यापार 

यहू ती हम बता हो के हैं कि देश और विदेशों में श्रास्ध का 
ड्यापार काकतीय-कास वी भ्रपेक्षा रेइडी-काल में वही भ्रशिक बढ़ गया 
था ) विजयनपर-काल में उसकी और भी बहुतो हुई। भारतीय कामपेनु 
तथा कहादृक्ी की गाथाएं यूरोप के कोने-बोने से गूज उठी । वल्पवृश्त' 
की वे वयोड़ा वृक्ष [28०4० एल्ट] कहते थे। यूरोप बाले लखवाते 
रहते थे कि वे ढिमी तरह हिन्दुस्तान श्रार्ये भौर उन बत्पवृक्षों को हिला-डुला 
कर मनचाही धनराशि जहाजो मे भर-भरकर ले जाएें। अपने-प्रपते देश के 
घनी-मानियों बी सहायता में अनेक साहस व्यक्त जहाजी बड़े ले-लेक्र 
समुद्र में उदर पढ़ें थे, पर उन्हें यह पता नहीं था कि भारत पहुँचने पे 
समुद्री-मा्गे किपर से है। स्पेन और पुर्तगाल् वालों में होड़न्मो लग 


विजयनगर साम्राज्य-काल र्श्श 


गई थी कि वौन पहले भारत पहुँचे ॥ स्पेन वाले कोलम्वस के नेतृत्व में 
भारत की खोज में चलकर भमसोका के तट्वर्ती द्वीपमाला में जा 
पहुँचे, झौर उस्तीकों उन्होने हिन्दुस्तान, (इण्डिया) समझे लिया। ने 
जाने उन द्वोपो के पुराने नाम क्‍या थे । उन नामो का तो कोई झता- 
पता नही, किन्तु स्पेनियों ने वहाँ के निवासियों को रेड इण्डियन [ लाल 
हिन्दुस्तानी | का नाम दे दिया । शायद उन्होंने पहले सुन रखा था 
कि भारत के लोग काले होते हैं, भत. हिन्दुस्तानी नाम में लाल का 
विशेषण जोडकर उन्होने अपनी भूल सुधार ली । पुर्तगाली वास्कोदिगामा 
के नेतृत्व मे प्रफ्रोका का चक्कर काटकर मारत के पश्चमी तट पर उतरे । 
श्रीह्ृप्णदेव राय के घासन-काल में ही वे विजयनगर पहुँचे श्लौर भारत 
के साय ब्यापार शुरू कर दिया । 

अरब देश रेगिस्तान है। वहाँ के निवासी व्यापार से हो जीविका 
चता सकते हैं। इसलिए प्राचीव काल से ही मरव लोग भारत के साथ 
व्यापार करते रहे हैं । हमारे भति निक्‍्टवर्ती देश ईरान ने भी अधिकतर 
हमारे ही साथ व्यापार क्या है। हुस्मुज के मुहाने के बनन्‍्दरयाहों से 
ईरानी जहाज सदा से भारत आते-जाते रहे हैं। वहाँ का मोती प्रसिद्ध 
था, शिस्ते भारतवामी हुम्मुजी मोती कहा करते थे । 

पूर्व में वर्मा, मलाया, इष्डीनेशिया तया चौन के साथ हमारा व्यापार 
चल रहा घा। विजपनगर वा विस्तृत साम्राज्य पूर्वी त्तत पर कटक 
से रामेश्वर तक झौर पदच्चमी तट पर गोशा से कन्याकुमारी तक फैला 
हुप्ा था। ग्रधित व्यापार गोवा, कालीकट और मद्लो पट्टम के वर्दरगाहीं 
से होता या । अ्रव्दुरंज्ञाक ने लिखा है कि---विजयनगर राज्य में काली- 
बट के समान बम्दरगाहों की संख्या ३०० तक थी ।” वारवोसा लिखता है 
बि--“हीरे, जवाहर, मोती, मूंगा, जेवरात, घोड़े, हाथी, रेथमी व सूती 
माल, सुगन्धियां, लोहा, चाँरी तथा झोपधियाँ झादि वस्तुएँ व्यापार-सामग्री 
थी। व्यापार मे पूर्णतया न्‍्यायोचित बरताव होता था, इसलिए पुंगाली 
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तथा अरब यहाँ छू आया करते थे ॥7/ 
स्वयं इृष्णदेवराय ने अपने आामुक्त भाल्यदा' मे लिखा है-- 
“विदेशों से हमारे बन्दरगाहो पर धोड़े, हाथी, हीरे-जवाहर, मोती झौर 
चन्दन गझ्ादि श्राते हैं। उन्हें लाने वाले विदेशी व्यापारियों को हुममे 
सभो सुविधाएं दी हैं | श्रराल-पोडित विदेशियों को हमने प्रादर यूवंक 
आ्राश्नय दिया है ।” भ्रागे कहा है--“दुर-दूर के देशो से विदेशों व्यापारी 
हमारे देश में हाथी प्रोर बड़े-बड़े घोड़े ले झाते हैं। हमें चाहिए कि 
उनका श्रादर-सत्कार करें, रहने-सहने के लिए भ्रच्छे मकान दें, बसने- 
बसाने के लिए गाँव दें, ओर राज-दरबार में सम्मान दें, ताकि उनके 
हाथी-घोड़े दुश्मनों के हाथ ने लगे ।” 
कृष्णदेवराय ने इस नीति का अक्षरश' पालन किया | ईरानी राज- 
दूत ने लिखा है कि--/'सश्राट्‌ ने उसे श्रपने दरबार में विशेष सम्मान 
दिया भ्रौर याजारों मे भी जहाँ फहीं हमें देखता तो अपने हाथियों को 
रोककर हमारी सरिपत पूछता भ्ौर बड़े प्रेम से पेश झाता ।” 
पाड्य के प्रस्तर्गंत ताम्रपर्णी नदी के सम्बन्ध में लिया है कि उसमे 
अ्पूर्व मणि-मोती प्रात होते थे ।१ अ्रल्लसानि पेहन्ना ने भी लिखा है-- 
“ताम्रपर्णों के सुविस्तुत तट पर सोरतियों के ढेर जगमगाते हैं ।"* 
भारत के पूर्वी देश पेगु भौर मलाका से लाल समुद्र जाते वाले 
जहाज कालीक्ट के बन्दरगाह पर रककर मात्र लादते थे। उत दिनों 
सारा व्यापार मुसलमानों के हाथों में था, भ्ोर उनमें भी भ्रधिकतर 
अरबो के हाथों में । वे पच्छिम में प्रफ्रीषा के निकट मडगारकर से लेकर 
पूरव मे मलावा तक के सभी बन्दरगाहो मे ठहर्ते प्रौर भ्रपता व्यापार 
चलाते थे । 
सौजर फडेरिक ने लिखा है कि भोम्ता के बन्दरगाह पर भप्ररव से 
पा रूड ते छू ३६। 
३. 'झामुकत साल्यदा, ४-२५८) 
३. मु चरित्र, ३-८३ 
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घोड़े और मखमल, मटयास्कर से कपड़े और पूर्तगाल से अरमोमिन का 
आयात होता था । 

मनु चरित में एक घुड्सवार क्या वर्संन कुछ यों दिया है-- 
“हुरमुज्जी घोडा, उस पर ईरानी चारजाझा, वागडोर और पटूटा, पंठन 
के धनुप-वारा तथा चमकियो से कोरदार तरक्षस, दायें हाय में सोने वी 
छुरी श्र्यात्‌ सोने का पत्तर चटी हुई छुरी और थायें में ढाल, इसी प्रकार 
शीराज़ी छुरो बमर में लगी हुई” ” इनमे से धनुप-वाण वाला पैटन 
हैदराबाद के अन्तर्गत भ्रौरगाबाद डिले में है श्रौर शेष सारी बस्तुएँ 
शीराज ईरान की हैं, जो प्रचुर मात्रा मे आती थी ! कची (तमिलनाड) 
से सोलह हाथ वो स्राडियाँ आती थी, जिन्हें श्री वैष्णव स्नियाँ 
पहनती थी ।*९ 

घनियो के घर गहने-जेवर रखने को हायी-दांत की पेटियाँ होती थीं 
जिनमे सोना पिलाया हुआ होता था ।* 

विजयनगर से मूत्ती माल, चावल, लोहा, शकर तथा सुगन्धियों का 
निर्याव होता था। द्रविई देश के पुलिकट वन्दरगाह से मल्यका, पेगू, 
भुमात्रा भादि पूर्वी द्वीपो को रंगीन किनारीदार 'कल्मकारो' (सूती माल) 
जाती थी । दसरूर, बारवूर और मगलूर के बन्दरगाहों से मछाबार, 
माठदीव, हुरमुझ्ज, झअदन झादि पश्चिमी देशों को यहाँ का चावल जाता 
था। मटक्छ से लोहे भौर शरर का निर्यात होता था । 

प्ाशत--घोड़े, हाथी, मोती, मूं गे, सीप, तौवा, पारा, वेसर, रेशम 
झौर मखमल दा झायत विदेशों ने होता था। हाथी सिहल (सौलोन) 
में और मसमस मक्का से भझ्ाता था ३ मवका से झाने के हो कारण 
शायद इसका नाम मखमल पडा | उस समय के पहल्नाटि वीर चरित्र 
भ्रादि तेलुगू साहित्य में मस्मल की चर्चा कई जगह पाई जाती हैं । 

*कृष्णदेवरायविजयमु, २-२ 
२. "'राषाराघवर्ु', ४१७२१ 
३० १५.४८. रर१-२॥त 














श्ह८ आ्राम्प्न का सामाजिक इतिहास 


व्यापार में मुसलमानों के वाद दूसरे नम्बर पर कोपटी सेठ 
( बनिया ) और मलावारी थे | सेट्टियो में तमिलनाड के चेट्टी ही 
अधिक थे । किन्तु इन लोगो ने विदेश्ली व्यापार मे हिस्सा कम ही लिया। 
ये लोग विजयनगर साम्राज्य के भन्दर-दही-अन्दर एक प्रान्त से दूसरे 
प्रान्त में, भौर एक जगह से दूसरी जगह माल लाया करते थे । 

देश मे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सडके बहुत कम 
थी। जो रास्ते थे भी, उन पर बैलगाडियाँ तक चल नही सकती थी । 
व्यापारी अपना भाल बैलो, टट्ठुओ, ग्रथों, सबच्चरों और वहेगियों पर 
लादा करते थे। इस बात को हमारे साहित्यकारो ने तो लिया ही है, 
पीस, बारोसा, अर्मद श्रादि विदेशी यात्रियों ने भी अपनी श्राँखों देखी 
बातें लिख रखी है। जब सडकें न हो और जगल भ्रधिक हो तब चोर- 
डाकुओो का अधिक होना भी अवश्यम्भादी था। 'परमयोगीविलासमु' 
भें परकाल नामक एक बैप्णाव के जंगलों में घात लगाकर व्यापारियों 
को लूटकर, बन्दरगाहो पर डाके डालकर देक्ष-भर में लूट-मार मचा 
रज़ने की विस्तृत चर्चा है।" धोरो के डर के मारे व्यापारी टोली बना- 
कर चलते थे । पीस ने लिखा है कि “विजयनगर से भटकल तक जाने 
वाले एक-एक कारवाँ मे पांच-पाँच छ-छ हजार लद॒दू बेल एक साथ 
चलते थे। ( लद्दू बलों को ताडा कहा जाता था। ) वीस या तीस 
पशुम्रो पर एक झादमी के हिसाव से व्यापारियों के अपने प्रादमी होते 
थे ।* 

कुछ लोग उस समय की कीमतों को लिख गए हैं। उनवी देखने 
से पता लगता है कि उस समय सभी चीजें बहुत सस्ती थी। पीस ने 
लिखा है-- 

#विजयनगर-जंसे कपड़े संसार में कहों भो मिल नहीं सकते। 
चावल, गेहूं, दाल, ज्वार, सेम झादि भ्रन्नों को यहाँ इफरात है, और ये 
यू, अरमणोगीविलासपुँ, प्राइवास ६-७४ 
२... ४-३८. ए० २४४ । 


विगयनगर साम्राज्य-फाल र३्६ 


बहुत सस्ते हैं। झहर में डेंढ्र श्राने में तोन मुरगियाँ मिलतो हैं भौर 
देहातों में चार । डेढ़ श्राने में १३ या १४ छबूतर विक्तते हैं। एक पण 
(सात प्राने) में भंगूर के तीन ग्रुच्छे देते हैं श्लौर दस भनार । एक बरहा 
देझर शहर में थारह बकूरियाँ मोल ली जा सक्तती हैं शोर देहातों मे 
पद्धह । एक सिपाही अपने एक घोड़े ओर एक नोकरानी का माहवार 
सर्चा ४-४ वरहा मे चला सकता है ।” 

गोल मि्च (काली मिर्च) पर चुड्ी लगती थी। उन दिनो काली 
मिर्च पर बहुत मुनाफा था भ्रभी हमारे देश में दक्षिणों चमेरिका से 
ग्राज की मिर्च नहीं झाई थी । तेलुगू मे गोल मिर्च को 'मिरियम! कहते 
हैं। इसके साथ लाल या काला विशेषणा शब्द नहीं है । हरी या लाल 
मिर्च को 'मिस्पकाय' (मिर्च का फ्ल) फहने हैं। इससे स्पष्ट है कि मिच 
के स्थान पर हमारे पूर्वज गोल मिर्च का ही प्रयोग करते थे । गोल मिर्च 
मलपाल देश प्रथवा केरल में खूब उग्ती थी। पूर्वी द्वीपों मे भी इसकी 
इफरात थी। व्यापारी इन दूर-दूर के प्रदेशों से मिच मेंगवाकर देखा 
करते थे | मिर्च पर लगते वाले महसूल से राज्य बो भारी भामदमी 
होती थी। 

“नवनाय'" में एक गाया वछ्ित है : “एक बनिया ल्दू सादे रास्ते 
में बला जा रहा था। रास्ते मे चोरंगो मिलो। पूछा वया है ? घनिया 
डर गया कि हों चुदड्भी बाला भ हो। महसूल से बच्मे के लिए उसने 
कहा-ज्यार है। उसे यह देसकर बड़ा पद्दतावा हुप्ना कि सचघुच 
उत्तको सारो-को-सारो भिर्च बदलकर ज्वार हो गई थो ॥7 

ऊपर गयी कया से जान पढता है कि उन दिनों मिचं पर तो चुज्ञी 
लगती थी, पर ज्वार पर नही 

व्यापारी अपनी मुप्त भाषा बोलते थे। झाज भी मद्गास में ब्यापारी 
एड-दूमरे को हयेली पर प्रेगुनियाँ फेरकर चीजो को कीमत को वतला 
देते हैं। उस ममय एक कोमटी भाषा (व्यापारी भाषा) थी, जिसमे उस 
१. ए० ६६२ 


२४२ प्रान्प्म का सामाजिक इतिहास 


आउ्ध्न के अन्दर ही ऐसे लोग पाये जाते थे, जिनका पेश्या फूल-मालाएँ 
गूथना झौर बुक्का-अवीर आदि सुगन्धियाँ तैयार करना था । जिस नगर 
मे वेश्याओं के घर हजारों की सख्या में हो, वहाँ सुगन्धियों वी फमी कैसे 
हो सकती है ? बुक्का, गुलाल ग्रादि के साथ पन्नीर (ग्रुलाव जल) भी 
चमड़े की मशको मे भर-भरकर बिकता था। 

श्रानप्र देश झ्रादिकाल से हीरो की खान के लिए प्रसिद्ध था | गुत्ती 
जकदन से बीस मील की दूरी पर एक गाँव “बज्ञ करर' है, जो प्रग्रेजो 
के प्रागमन तक हीरो के लिए मशहूर था। गुत्ती का किलेदार वष्च करूर 
के हीरे ले-लेकर सम्राटो के पास भेजा करता थधा। उस समय के 
यात्रियों के कथनानुसार देश के अन्दर हीरो की ऐसी तीन-चार खाने 
औ्रौर भी थी ।* 

सुनार, खुहार, वढई, क्सार, राजगीर श्रादि की वृत्तियाँ खूब चलती 
थी। इन्हें ए्रचाणों के नामों से याद किया जाता था। प्राधारा माने 
शिल्पकार । पश्राज भी कही-कही देहातो मे लोहार, बढई श्रादि को 
पाचाणी कहा जाता है ।*१ 

जहाँ साधारणातया १० लाख की सेना रहती हो और जरूरत पडने 
पर २० लाख सिपाहियों को इकट्ठा किया जाता रहा हो, उसे विजयनंगर 
राज्य मे लुहारों को काम की कमी कंसे हो सकती थी ? उन दिनों के 
लुहार प्रनेक प्रवार के शस्स्रास्त्रो के प्रच्छे फारीपर थे । राजा-महाराजा, 
सरदार भ्रौर महाजन लोग मन्दिर, धर्मशाला और किले प्रादि पूव बन- 
बाया करते थे । इसलिए राजगीरो को वाम की कमी नहीं थी। 

कपड़ों पर देशी रण चढ़ाया जाता था। विशेषकर नील का प्रयोग 
पभ्रधिक होता था । मजीठ, इगलीक भोर हर॑ झादि से विविध रंग तेयार 
बिये जाते थे ।? 
१, ४.७ ९. पृष्ठ २१८ ॥ 
२० 'परमयोगोविलासमु', ए० ५२३। 
३, झामुक्त माल्यदा', ४-१० | 


विशवनगर साम्राम्य-कात र४३ 


जन-साघारण का जीवन 

विजयनगर राज्य में आन्‍्धों का वोल-वाला था। झान्म्र देश घन- 
दोलत से मालामाल था | आन्झो ने अपने उत्साह और कला-प्रियता के 
कारण देश-विदेश मे नाम कमाया ] प्रान्त्र के लिए वह एक प्रवन्ध-्युग 
था, जिसमे भ्रच्छाइयो के साथ वुराइयाँ भी सम्मिलित थी । सुन्दर वस्तु- 
निर्माण, मनोहर चित्र-तेखन तथा अन्य कताएँ देश-भर में फली-फूली । 
घतिक वर्ग के वीच विलासप्रियता ने इसी युग में सिर उठाया। विजय- 
नगर एक मनोहर नगर बन गया। विजयनगर को उसी उन्नति के 
भीतर भावी पतन के सक्षण विद्यमान ये। लोगो के घर-द्वा र, उनकी वेश- 
भूषा उनके बनाब-शृंगारों श्रौर उनके आचार-विचारों के सम्बन्ध में 
हमें भ्रच्छो जानकारी मित्र गई है। भ्रव हम राजाओो श्र सरदारों के 
रहत-सहन झौर उनके जीवन-विधान के सम्बन्ध में भी जानते की 
कोशिश करेंगे । 

सज-धज भ्रौर ठाट-बाट से रहना उन्हें प्रधिक पसन्द था। वे पश्नौर 
(गुलाब जल) में चन्दत और वस्तूरी मिलाकर शरीर में लेप किया 
करते थे । सिर पर ऊँची-ऊँची तुरेंदार टोपी पहना वरते थे। यानों मे 
बडी-बडी बालियाँ भोर गले मे मोतियों के हार धारण करते थे। सुर्ख 
क्िनारीदार घोतियाँ पहन-प्रोडकर हाथों में सोने की मूठ वाली तलवारें 
धरते थे । पीछे-पीछे दासियाँ हाथों में चौदी के पान-दान लिये चलतो 
थी। जब राजा साहव विनोद के लिए वेश्या केः घर की शोर चलते, तब 
इस प्रकार राज-धज कर चलते थे ।* 

राजमहलों के भीतर मोर भी पाले जाते थे । भाराम से सोने वाले 
राजा साहब दिन में देर से ही जागा करते थे। फिर शरीर पर खुशबू 
दार फूलों से तैयार रिये हुए गघराज को मालिश करवाते और गरम 
पानी से देर तक नहाते थे। तव सफेद घुली घोती पहतकर भनेक 
प्रतार के कीमती हारों भोर मालामो से सुसज्जित होकर वे घाने पर बेठने 
१. झामुक्त मात्यदा, २-७५॥ 





र्ध्ड आन्य का सामाजिक इतिहास 


पे । बारीक चावल, शिकार से लाई गई जयली विडियो और मवखनः 
से तैयार गाय के त्ताज़े घी कय व्यालु होता था । भोजन के बाद मुस मे 
बसस्‍्तूरी, चाम्वूल डालकर वे जीने द्वारा कोठे पर पहुँचते थे, जहाँ छोटे-छोटे 
पहियेदार कुण्डो में भ्रयुरु धूम वी सुगन्धियाँ होती थी । उन्हे सूघते हुए 
वे झन्त पुर की सुन्दरियों के साथ धानन्द करते थे ॥* 

पान की महत्ता वहुत याई गई है । राजे-महाराजे और धनी-मानी 
व्यतितियों का पान सदा सुपारी, सोठ, हरे कपूर, वस्तूरी श्रादि बहुमूल्य 
पदार्थों से भरा होता था । 

ग्रब्दुर्रशाक ने भाश्चर्य प्रकट करते हुए लिपा है कि : “पान का 
सेचन सभी थेएी के लोग करते हैं भौर पान भी बड़ा ही उत्तेजक हुप्आा 
करता है। शायद इसी कारए महाराजा प्रपनी दो हो से प्रधिक 
पत्नियों के भ्रलावा अनेक उपपत्नियों के साथ भी विपप-भोग फर ते हैं ।" 

सोने-चाँदी के छुन्दर पानदानो के ऊपर सोने की बारीक प्रच्चीवारी 
भी होती थी। उसे जाल-यल्लिका कहते थे ९ घनी लोग स्मास के 
समय शरीर पर मलने के लिए हल्दी, झाँवले तया झघन्य सुगन्धित मदायों 
के साथ तैयार किये हुए विशेय प्रकार के आटे का उपयोग करते थे 3 
इसके लिए मूंग भौर चने का बेसन काम मे लाया जाता था। यह 
स्त्रियों के लिए होता था। पुरषों के लिए उसमे धन्दन का दुर्ग भी 
मिलाया जाता था ।? स्नान के वाद स्त्रियाँ बातों को प्रयुद घूम से 
भुखाती पी झौर फिर उनमे जब्दाजी सलती थी।* स्ट्रियाँ नाखूनों पर 
लाख (रग) चढाती थी । 

मासाहारी विलासो पुरप ममियों से भी आम की करी के साथ 
तैत में सली मछली की बोटियाँ दिन के समय जो साकर सो रहते ये, 
१. पामुक्त माल्यवाँ, ४१३५ १ 
२. 'पारिजातापहरणं, २०२०३ 
३. यही, ५-५६ १ 
४. राधासाधवोयर्स, ४-१६३-६८॥३ 


पिजयनगर साम्राज्य-कात 3.24 


तो जाम को उठ्ते थें और उठकर गीले बालू के नीचे दावकर रखे हुए 
सारियल को निकालकर उठका पाती प्रीते थे। इस प्रकार मछली की 
दुर्गघ को टूर करने के दाद बाहर निकलते थे । जान पड़ता है कि इृष्ण- 
देवराय ने यह भपते ही अनुमव क्य वर्रान किया है ३९ 

ब्राह्म्ों को बैभवानन्द की कोई कमी न थी। द्राह्मझों को मोजन- 
प्रियता तो प्रसिद्ध है ही । ग्रमियों मे वे केला, क्टहल, खीरा, मोठे झाम, 
अंगूर, मनार, भीगी हुई मूंग को दाल और भरवत लिया करते थे ।* 

यामुताचार्य के सम्बन्ध में लिखा है कि 'मुतचिता' का साग उन्हें 
अधिक प्रिय घा। उसे मस्तिष्क के लिए अच्छा माना जाता था ॥3 

राजाप्रों और उनके मम्वन्धियों में शिकार का खुद शौक यथा। सघे 
हुए चीते छोड़कर वे हिरनों का शिक्नार करते थे ।* 

शिकारी कुत्ते भी रखते थे। दर्पा होने पर उन दुत्तो को जंगल में 
ले जाते भौर जहाँ कही हिरनो का झुण्ड देखते, उसे कुत्तो को चारों शोर 
में छोवजर घेर लेते पे । जब हिरन भाग-भायकर थक जाते और कौघड 
में भागने की शक्ति उनमे नहीं रह जाती झौर वे कोचड में फुस जाते, 
तद दूते उन्हें घर दबोचते ।* कवि पेहना ने तो दताया हैं कि ऐसा 
शिक्तार हिमालय पर्वेत पर होता था । पर मह कंसे सम्मव है ?े हिमालय 
पर्देत पर चिकनी काली मिट्टी थोड़े ही है कि हिरन उसमे फ्रंस जाये ? 
वास्तव से कड॒पा, कत्ल भौर वल्लाो प्रान्तों को मिट्टी काली और 


चिकनी है और वहां स्‍झ्ाज भी बरसात में हिएत का शिक्रार क्या 
जाता है। 


है. प्राम॒ुक्‍्त मात्यदा, २-६८३ 

र२. चहो, २-८३ ॥ 

३. बहो, ४-१६५॥ 'परमयोगरोदिलासमु', ए० ५८१। 
5 


“घामुत्त मात्यदा, ४-१६३॥ 
५. 'मनु चरित्र, ४ड-२०१॥ 


४६ झार्त्र का सामाजिक इतिहास 


भील जाति 

कडपां प्रान्त के उन इलाको मे, जिन्हे मिट्टी के लाल या काली होने 
के कारण एर्रामला (लाल जंगल) और नल्‍्लमला (काला जगल) कहते 
है, जंगली भील बसत्ते है। उनका गुजारा श्रायः शिकार पर ही होता है । 
उनके सम्बन्ध में इमति ने अपने काव्य 'हस्ती-शतक' में बहुत-कुछ 
लिखा है । 

पोत्ता पिनाडु श्ौर उड्मूर को वस्तियों मे पहले भील बसते थे। 
ये दोनों गाँव श्रव भी मौजूद हैं । पहला गाँव आजकल कडपा जिले की 
राजमपट तहसील मे है । उड्मूरु ग्राजकल “उड्डमूल पाड' कहलाता है ॥ 
भील उन दिनों लगोटी के बदले कमर मे बडे-बडे पत्ते बाँध लेते थे, यही 
उनकी पोशाक थी । आज भी कोया झ्ादि जगली जातियों के स्त्री-पुस्ष 
दोनो ही प्रतिदिन सवेरे लम्बे-चौडे पत्ते तोडकर करधनी से श्रागे भौर 
पीछे एक-एक पत्ता बाँध लेते हैं । स्त्रियां फूल-पत्तो की मालाएं बड्चे प्रेम 
से पहनती थी । बदनज़र से बचने के विचार से वे सीगदार जानवरों के 
सिर एक डडे से बाँधकर खेतो में याड रखते थे। वे जगल के फल, कद-गूल, 
शहद, चिरोंजी आदि खाया करते थे | स्त्रियाँ श्रपने भूरे बालों में मोर- 
पंख सजा लेती थी। भीलो के लिए तीर-कमान ही खास हथियार थे । 
वे प्रपने तीरो से जंगली आनवरो का शिकार करके उनका माँस खाते 
थे। ग्राम, जामुन, कु दरू, करौंदा, बेर, तेंदू, मोहा, गूलर, ककीट, तरोई, 
कोम्मी, गोजी भ्रादि फल उनके श्राहार थे ।* 

जगलो में रहने वाले ये भील झर कोया नाम के लिए तो भ्रढौस- 
पडौस के किसी-न-किसी राजा के भ्रधीन समझे जाते थे, पर वास्तव में 
दे एकदम स्वतन्त्र होते थे। वे बडे सच्चे होते थे । “जब वे किसी वी 
अभयदान करते हैं, तो उसे एक तीर या सूत का टुकड़ा निश्वानी के रूप 
मे दे डालते हैं, जिसे दिखाने पर जंगल के दूसरे लोग चोर प्रादि उसे 





१. “भरी फालहस्तोइवर माहार्म्य', झ० ३, प० १-१३० १ 
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नहीं छैडते 7 “अगर इन पर्वतीयों की दोस्त बनाकर न रखें ठो ये बडे 
दुखदायी सिद्ध होते हैं। प्रजा को तरह-तरह से सताया करते हैं। इसलिए 
उन्हें मरनी सेना में भर्तो कर लेना ही उवित है । प्रविश्वास हो अ्यवा 
विश्वास, नाराजों से यः खुशी से कही दुश्मनी या साई दोस्ती अच्पो में 
सहज ही हो जाती है ।”* नील भादि को एक बार दूध भी पिला दी तो 
वे उसे सदा याद रखेंगे । किन्तु यदि तनिऊ भो रन्देह हो जाय तो ये 
जीता नहीं छोटते ॥/३ 
तेमुयु साहित्य मे इस तम्य का जगह-जगह वर्णन है कि शिक्षार की 
बात भाने पर जयली जातियाँ राजा के पास जाकर जंगलों बिल्तसियां 
(पुत्गपिल्लो), बारहसिय्े, हाथीदाँत, वघनसे, हिरन की खाल, चिरीोंनी, 
काझू, शहद प्रादि भेंट दिया करती थी। इससे बदकर वे श्ौर क्या 
कर सकते हैं? हमारो बगल में ही झनादि कात्र से रहते-सहने दाले 
भोर हमारो ही भाधा को मई भोट्ू रूप मे बोलने दाले गोंडो, भीलों, 
कोया झादि परव्रठीयों के डीदत-विधांद ठया उनके इतिहास को जानने 
और उतका सुधार करने को प्रवृत्ति हम लोगों के भत्दर धाज सके 
जाग्रत नहीं हो थाई है । प्राश्दात्यों ने तो उनके सम्बन्ध में अनेक ग्रस्य 
निम ढासे | हात की ही वात है कि हमने ड्रा् नामक एक जमंन 
नागरिक हैदराबाद राज्य के जंगलात-विभाय में नौकर हुप्रा प्रौर उसने 
भोलों तथा ग्ोदावरी-तटवर्तों दिखने कोंडा पहाड़ी की रेपह्रीजामघारो 
जंगती जातियों के सम्बन्ध मे कई पुस्तक लिख डालों और हमारा यह 
हान है कि हमारे यहाँ कोई उन्हें पढने वाला भी नहीं ! तेलुग्रू भाषा 
ने जानने के कारण उसर जन ने कई जगह बूलें की हैं। भौलो रे 
सम्बन्ध में लिसने के वास्तविक अधिकारों तेलुगू हो हो सकते हैं । हमारे 
_भीसों के बैल-कूइ, नाचने, भाचार-विचार, वेश-भ्रुपा, रहत-्सहन, 
१. वबेदग्‌ को व्याव्या 
२. धामुश्तमाल्यदा, #ध्णादेव राप । 
३-. वेइमु शो स्याह्या, ामुक्तमात्यदो, ४२२३ १ 


रेडद भारत का सामाजिक इतिहाप्त 


रूप-सिंगार, उद्योग-धरघों, उतकी औषधियों, मन्तन्तन्त, उनकी धनुविद्या, 
तीर-कमान श्रौर छुरी-कटार, उतके खान-पराव, उनकी ऋोंपडियों, उनके 
विश्वातों तथा उनके देवताग्रो आदि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी 
प्राप्त करने के लिए कुछेक शिक्षित युवकों का आगे बढना ग्रौर मेहनत 
करना जरूरी है । 

सरदारो के धरों मे छपर-पलग होते थे जिममे तोतो, हंसी भौर 
बैल-बूटो की वारीक खुदाई का काम होता था । पतय पर मच्छरदानी 
भी लगी रहती थी । दरवाज़ों पर दरवान, १हरेदार भौर चौकीदार 
रहते पे । सिपाहियो के बड़े जमादार को 'नकीब' कहां करते थे । यहू 
फ़ारसी शब्द है। राजा जब कभी (दोरे या शिकार पर) उनके गाँव 
की झ्ोर जाता, तब वे राजा का सम्मान करने बहुत दूर तक जाते प्रौर 
बूल्हे के समान स्वागत करके उनमे ले ग्राते थे । दिन के सम्रय भी मशासो 
के जलूस भौर गाजे-बाजे के साथ उत्का पग्राम-प्रवेश कटाते थे । 

विजयनगर के महाराजाभो को अपने भ्रौर॑ राज्य के सब ख़्च के बाद 
सालाना एक करोड़ 'माडा! (सोने के सिक्के) की बचत हो णात्ती थी । 
मंत्रियों, सामतो श्रीर सरदारों को भी वेत्तनो की जागीटों से सालाना 

पद्धहे हजार से ग्यारह लाख माडा तक की प्रामदनी होती थी, जिसमें 

से एक विह्ाई को राज्य के देय के रूप में चुकाकर बाकी दो तिहाई में 
वे प्रपता भ्ौर भ्रपती फौज का ख्॑ चलाते थे । उन्हें निश्चित संख्या में 
सेना रसनी पड़ती थी, भ्रौर जरूरत पर भपनी सेता को सरकारी सेनाप्रों 
के साथ य्ुद्ध-भूमि मे उतारना पड़ता या । परन्ु ये सरदार उस विश्चित 
संध्या में सेना तो प्रायः नहीं ही रसते थे । इसके बदले ये ऐसा बदोवस्त 
रखते थे कि गाँव वाले बुलावा होते ही सिप्राही बनकर हाजिर हो जायें । 
इस तरह सच वचाकर झौर श्रामदनी बद्धाकर वे मनसाना सर्च करते 
धघे। 

विजयनगर झहर का धेरा सगमग ६० मील का था । राजमहल के 
हू. ₹5$.८. पृष्ठ १२६॥ 


विजयनगर साम्राज्य-्काल श्ड६ 


अन्दर झनेक भवन बने हुए थे । वड़े-बडे दालान भौर वडे-बडे फाटक 
बने हुए थे शहर के झन्दर बड़े-बड़े मैदान भी थे | जगह-जगह पानी की 
कृत्रिम भीलें थी। मत्रियों और मण्डलायीणशों ने भी अपने लिए उसी प्रपार 
के भवन बनवा रखे थे । महाराजा के महल के झ्रास-पास हों सामन्‍्तों के 
भी बड़े-बड़े भवन पाँतों-पाँत खडे थे । सभी भवन सुन्दर सजे थे, शौर 
इरा कारण भ्रांसों को आ्राशष्ट करते थे । विरूप्राक्ष मन्दिर के सामने 
बाली विद्याल सडक और उसके दोनों ओर भवनों वी सुन्दर बतार 
देखते ही बनती थी। नाग्रुलपेट (होसपेट>-नई वस्ती) के अन्दर मकान 
एक भडिले, किन्तु विश्याल भोर सुन्दर बने थे ।९ 

सामन्‍्तों तथा सरदारों बी पोशाक के बारे में बारबॉस नामक 
भूरोपोय यात्री ने इस भ्रकार लिखा है : 

“ये कमर मे कमरवंद बाँबते हैं। उमके भ्रंयरते कोई बहुत लम्बे 
नहीं होते । कुछ धोटे ओर वारोक सूत या रेद्यम के होते हैं। इन भेग- 
इखों की सामने को भोर से खोला झोर बांधा जा सकता है। (प्र्पात्‌ 
हनमें बंद लगे होते थे ।) बैठते समय भ्रेंगरसे के पतलों को रानों के बोच 
दबाकर बंठते हैं। सामन्त-सरदारों के साफ छोटे-छोटे होते हैं। कुछ 
रेशमी तया कारचोदी को टोपो भी पहना करते हैं । पैरों में धप्पले या 
जूते पहनते हैं। कंपों पर भारी-सो चादर पड़ी रहतो है । उतरी स्थ्रियाँ 
यारीक सलमल या रंगोन रेशम की साड़ियाँ पहनतो हैं, जी पाँच गस 
सम्बो होती हैं। थे रेझमो तथा कारचोदी ज्ूत्तियाँ भी पहनती हैं ।”* 

मूनिज नामक एक विदेशी ने विजयनयर के महाराजाओं के सम्बन्ध 
मे लिखा है कि वे गौरेया, बिल्ली, चूहा और छिपकली भी सा जाया 
करते थे । हमारे देश के प्न्दर भाज भी परम नीच चाल कहलाने 
वाले तर बिल्ली-छिपकली नहीं साते । उन सम्राटों को स्वादिष्ट भोजनों 
को वौत कमी थी, शो इस प्रकार वी असह्य वस्तुप्रो के लिए लार टप- 
१. ९५. $. 0., प्रष्ठ २२६॥ 

२. यही, एप्ठ २२७। 


२४५० आन्‍्झ का सामाजिक इतिहास 


बाते? यह सफेद भूछ है। पाश्चात्यों ने जात-बुककर या अनजाने ही ऐसी 
अनेक उत्ीन्‍सीधी बाते लिख छोडो हैं। “बीसम्ना वेदम' के समान 
काक-भाषा को काक ही समझे । 
अ्रव जन-साधारण के जीवन-विधान पर ध्यान दें । राजाभो के बाद 

समाज में रेडियो का विजेष स्थान था । कोश बीडू राजा के साथ अपनी 
बेदी ब्याहने के बाद भी कष्सदेवराय भ्रौर रेट्टी राजाधो में कभी नहीं 
बनी । झाये दिन लडाइयाँ चलती रही ! निदान, रेही-राज्य का पतन 
हो गया । विजयनगर साम्राज्य के भ्रन्दर रेड्ी लोग गाँव के मुक्दश- 
मुश्चियों की हैसियत से रहकर, सेना में भरती होकर भ्रथवा खत जोतकर 
भुज़ारा करते रहे) राजा कृष्णदेवराय ऊँचे दरजे का कवि भी था। उसने 
इन रेडियो की बार-बार हंसी उडाई है--(भावाष॑) “अंठी फ्री इफस्नी 
को श्राठ बार खोलने धोर बांधने में प्रलसाते न रेड्डी हैं।” अर्थात्‌ 
रेट्टियो की दशा इतनी गई-गुज़री थी कि रही से दकतनी का सिक्का पा 
जाते तो बारह गांठो में बराधकर रखते थे ! श्षष्टरत पड़ने पर भी बार- 
बार खोलते तो थे, पर खरचने की हिम्मत नही कर पाते थे या मे घाहने 
प्र भी सर्च करता पड जाता था । गरीबो के लिए तो एक भागा ही भारी 
खज़ाना है। रेड्डी लोग भ्रपने खेतों मे मचाव डालकर दित-भर जिडियाँ 
हुआकाते और शत-भर चोरों से सेती को रसवालों करते थे । रेही, 
ल्थियाँ सावन-भादों की कड़ी में भी सिर पर गदवया के सटके डलिया से 
रखे शोर उन पर से सरपत का छाता ओोढ़े खेतों के रखबाले पतियों को 
ज़िलाने जाती । र्नवाले को ज्वार-वाजरे के हरे भुट्टे खाने को खूद 
मिलते थे। कृष्णदेवराय ने वर्षा से रेहियो की दशा को इस प्रवार 
बखाना है : 

“मुनुग, चंचसी, सुम्मी, तगिरिसें : मेड़ों को बरसातो साग, 

था इमली फे टूसे को ही खुब तेल में छोक-दधार 

ज्वार-्वानरे के दलिये सेंग खाकर लेते हुए डकार 

खलते हैं खेतों को रेड्डी, गार्म-बछड़ें लेते चाट 
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उनमें भ्रंगों को । ऐसी सरदी में गरमाने को खाट, 
तले प्रनन्य मित्र बकरो को मेंगनी को झेंगीठी डाल 
तान लगाते हुँ जज ९९००९००००००३०००००००९००३०००००००००१/९ ५4 
इस पद्य का तात्पय यह है कि सावन में घास-पात तो उगतो ही 
है; रेड्डी सव तरह के सागों की कुद्टी-सानी बनाकर खिचड़ी-साग तैयार 
करते थे भौर तेल, नमक, मिर्च भादि डालकर उसे पकाते झौर खाते 
थे । किसान होने के कारण उनकी गायें-मैसें और बकरे भी होते ही थे, 
धान के सेतो मे वे खाट पर पडकर कौडा तापते थे । 
समय की गति देखिये, जिनके सम्बन्ध में सम्राद्‌ कृष्णदेवराय ने 
ऐसे उद॒गार प्रदट किये, एक सौ वर्ष के बाद उन्ही रेड्डी प्रमुझो के बारे 
में तजावर के रघुनाथ राम ने यो लिखा है * 
“भोजन कर कपूं री भोग सुगन्धित चावल, 
कंधे पर लम्बी-धोड़ी-सो उमदा चादर 
झौर उंगलियों में सोने की नग-पंगरूठियाँ 
ऐंके बंठे रेड्डी प्रभु कचहरी लगाकर !”र 
रेट्टी लोग ग्रामाधिकारी होते थे । चोरों को पकड़कर उन्हे दण्ड 
देना, भगडे चुकाना, गाँव बी रक्षा करना भादि उनके कक्तंव्यों मे 
से थे ।3 
इस सन्दर्भ में कृप्णादेवराय ने रेट्टी शब्द के कई पर्यायों का प्रयोग 
किया है। राष्ट्रकूट, रट्टकूंडि, रट्टडि रेड्डी भादि सभी एक ही दाब्द के 
बदले हुए रूप हैं। सन्‌ १६५० ई० के बाद से 'रेह्टी' शब्द ही सुस्थिर 
हो गया । तैेनाली रामशप्य तथा चेमकर वेंबटपति की कविताभो से भी 
इसकी पुष्टि होतो है । 
रेड्रियों ने सेती को भपना जात-पेशा बना लिया। भान्म्र देश के 
१. प्रामुक्‍त माल्यदा', ४-१३४३ 
२५ “रपुनाथ रामायण । 
३. 'प्रामुक्तमात्यदा, ७-१६ ॥ 





शश्२ भान्म्र का सामाजिक इतिहास 


अन्दर उनकी अच्छी साख थी! पेटा मंलार रेड्डी बहुत प्रसिद्ध था। 
बहुत-से रेड्टी आन्ध्र से बाहर दृरूदूर के प्रान्तों मे भो जा बसे थे । भ्राज 
भी कितने ही रेट्टी तिरुचनापली, कोयम्बतुर, सेलम झादि में बसे 
हुए है ।* 

कृष्णदेवराय और रेड्डी राजाशो के बीच शत्रुता किस सीमा तक 
पहुँच गई थी, इसी सम्बन्ध मे एक ग्राथा सुनने योग्य है। इृष्णदेवराय 
क्री ओर से रामभास्कर नामक एक ब्राह्मण कोडाबीडु पहुँचा । वहाँ पर 
उसने भगवान्‌ गोपीनाथ के पुराने मन्दिर का पुतविर्माण करवाया। 
फिर राजा शौर उसके सम्बन्धियो को देव-दर्शन के बहाने मन्दिर पर 
बुलाया तथा मन्दिर के भीतरी भाग में ले जाकर एक-एक करके उन 
सभी को कत्ल करवा डाला (सम्भवतः कृप्णदेव राय के गुप्तचरों 
हारा)। उसके वाद क्षप्णदेव राय ने कोडावीडु पर चढाई कर दी झौर 
उसे हस्तगत कर लिया ।* कुछ और आन्‍न्छ्रो ने भी इस घटना की पुष्टि 
की है। फिर भी इसकी सत्यता पर विश्वास कम ही होता है ! 

उस समय की सेती-बाड़ी के सम्बन्ध में बरबोसा ने लिखा है-- 
“क्न्नड़ देश में घान की खेतो होती है| बुवाई लम्बी-सी दाँती चलाकर 
करते हैं। सुखी जमीन मे ही बीज बिसेर देते हैं ।” एक सो वपं पूर्व 
“पर टॉम्स रो' नामक अग्रेज ने रायल सीमा के तालाबों (वाँध) के बारे 
में कहा है---"इस प्रान्त में नये तालावों के निर्माण का प्रयास करमा 
ध्यर्य है। पूर्वजों ने प्रत्येक सुविधाजवक स्थान पर बाँघ बाँध रखे हैं । 
कड़पः जिले को एक तहसील के भन्दर ३५७४ तालाब बने हुए हैं ।7” 
विजमनगर के सम्राटीं ने भी प्रनगिनत तालाब बनवाये और इस प्रवार 
किसानो को प्रसन्‍्त करके देश में भ्रस्त की समृद्धि कर दी। द्ृष्देवराय 
कौ यह सुनिश्चित नीति थी। उन्होने स्वथ लिखा है--“छोटी-छोटी 
१... 3206 [7, घृ० २७। 
२. वही, ए० १३३-४॥ 
३... २.७ ५., ४० १६१ 
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जगहों (इलाकों) पर भी तालाब झोर नहरें खुदवाने दया कितामों को 
कम समान पर जमोन देने से उन्हें सुविधा होगी झौर बे उन्नति करेंगे । 
उनको उन्नति से राज-कोय भो भरेगा और दे राजा को धर्तत्मा कहकर 
माद करेंगे (४१९ नूनिज नामक एक समकालीन व्यक्ति ने लिखा है कि 
“नायुत्ापुर (होसपेट ) में कृष्णदेवराय ने एक बड़े तालाब का निर्माण 
करवाया । उसके दानी से घान के खेतों और बागों को सिंचाई होतो 
थो । किसानों को झपनी धोर ग्राकधित करने के लिए राजा ने लगातार 
झ्रारम्भ के नौ बरसों तक उन जमोनों से कोई लगान नहीं लिया । 
उसके बाद जो बोस हज़ार मार्ड की वसूली हुई, उससे उसके एक 
मंड्लाघोश कोंडमा राजु ने उदयगिरि में प्रनन्‍त सागर के नाम से एक 
बूसरा तालाब बनवाया ॥/र 

कृष्णदैव राय ने किसानों को झनेक सुविधाएं दे रखी थी, पर 
उनके सरदारो ने ग्रधिक लगान वसूल करके क्सानों को खूब तग 
किया। परिण्यामस्वरूप वहुत-से किसान भपने गांव छोड-छोडकर ऐसी 
जगह चले जाते थे जहाँ लगान वा भार कम हों। उत्तर सरकार में 
लोगों पर लगे हुए ३३ प्रकार के करो में से केवल एक कर विजयनगर 
की वेन्द्रीय सरकार को पहुँचता था। वाकी ३२ कर देव-स्थान वाले 
हम कर जाते थे। शृष्एदेव राय ने ब्रह्माराय, देवाराय झौर भूम्पाराय 
नाम के कई करो को रहू कर दिया । चिदम्वरम्‌ के किसानों ने भ्रधिक 
लगान के विष्द हाय-तोवा मचाई तो वहां के मंडलाधीश ने लगान घटा 
दिया घा। एक भौर स्पान के विसान झुण्ड-के-मुण्ड कृष्णदेवराय के 
पास पहुँचे । राय ने उनकी प्रार्यना सुनो और उतवा लगाने कम कर 
दिया ॥3 





'भर में हर वही कॉडी होस थे। इसे बददेल दोड्ी बहने हैं । 
१. “प्रामुक्तमाल्यदा', ४-७३६॥। 

२. ५४.5.८, बू० २१७। 

हे. ४-७ ७., ए० रर८। 


रभ्४ आन का सामाजिक इतिहास 


दूसरों के पशु खेत चरे तो उन्हें घेरकर इस दोड्डी या बाड़े में बन्द कर 
दिया जाता था ।* 
रेड्डी की पोशाक एक कवि के छब्दों में सुनिए : 
“सिर पर गोल बसंती पिया, 
मोटो-सो चादर से उभरी मोटी गरदन, 
घोटी-सी दाढ़ी है, मू'छें तावदार हैं, 
देवदार का डण्डा, हाथों में झ्रिसर्दन, 
और उंगलियों मे बाँकी भ्रेंगूठियाँ पहने, 
चला जा रहा है रेड्डी “"***” 
यही कवि एक कापु के बारे में लिखते हैं : 
“काँधे पडी लकुदिया, जिससे लटक रहा है पघा पीठ पर 
सिर पर पड़ी हुई है चुम्तट--बेंधो गाँठ लटके फम्बल की 
फूलछाप घोती है कसी कमर से लटक रही, हायों में 
लटका है मटका गठके से भरा हुमप्ना भारी-सा, हल्की 
मुठ जुए से लटकी है उलटी, जो पड़ा हुप्ना कंधों पर 
पनियल बलों के, जितको हकिता हुआ वह्‌ चला झा रहा'”४/२ 
रेट्टी भी कापु कहलाते हैं । उन्हें पंट-कापु भी कहते हैं, जिसका 
मतलब है सेतिहर | प्र्थात्‌ खेतिहर रेह्ठी कापु कहलाते थे। यह नाम 
दूसरी जाति के किसानों के लिए रहा होगा, किन्तु जब रेह्ियो ने खेती 
की वृत्ति भ्रपना ली तो यह नाम रेट्टियो के लिए ही रह गया ।* 
स्िचाई वाली जमीतों मे धान की फसल अच्छी होती थी। थानों 
की कई किस्मे थीं । कृष्णदेवराय ने कुछ नाम ये गिनाये हैं: 
बेला, खजूर, परष्पमंजरी, मामिडीगुत्ती, कुसुग, सपणी, पच्चगन्नेर, 
पाला, राजानन आदि । 
१. मतु चरित्र । 
२. 'परमयोपीविलासमु', ४० ४७८३ 
३. बही। 


विजपनगर साम्राज्य-काल श्श्र्‌ 


यह तो हुई रेड्डी काश्तकारों की बात । भइ प्न्य जातियो के बारे 
में विचार करेंगे 


पटवारी की पोशाक 


“सामने तहोंतह जमी हुई उजलो घोती 

है मूल रही । माये पर छोटो-सी पिया । 
अधरबेहिंया 'कुप्पुसम, मानो कोई झंगिया । 
सामान बगल में दबा; दफ़ितियों का बता । 
झो' छुसी कान पर सेलम-खरिया की बत्ती । 
भूमते हुए चल पड़े कहां पटवारी जी ।”* 

(लेखक ने "कुप्पुसमु' का भर्थ श्रेंगरखा क्या है। यह शब्द कन्‍्नड में 
चोनी के लिए आज भी चलता है। पुरानी झधवहियों की शवल चोली 
वी शबल से मिलती-जुलती है ।) दपितयों का बस्ता तीस-चालीस साल 
पहले तब' बनिये इस्तेमाल करते ये। पाँच-सात दपितयों को डोर से 
जालीनुमा सीकर उस पर कोयले झोर हरे पत्ते से काला पोत चढ्ा देते 
थे। सेलम खरिया कौ वत्तियों से उस पर हिसाब-किताव लिखा जाता 
चा। चाहे जितनी दपितयाँ लगी हो, तह करने पर सभी एक दपती के 
बराबर में झा जाते थे भौर जमकर बड़े पोये के-से हो जाते थे। उन 
दिनो पटवारी इन बस्तो मे रबम-वमूली का हिसाव रखते थे । थे उन्ही 
अस्तो को बगल भे दावे, कान में खरिया बत्तो खोंसे चला करते थे। 
यही उनका दफ्तर था। बी० सूर्यनारायण ने एक जगह लिखा है कि 
पटवारी काले कपड़े पर “वही लिखा करते थे। उस समय जमीन 
डवामी पदट्ढे पर नहीं दी जाती थी। किसान सालाना कौल अथवा 
बढ़ाई पर सेत लिया करते थे । भंडलाधीश्ष रकम वसूल करके अपना 
हिस्सा रख लेते पे झर वाकी राज्य का हिस्सा सम्नाद के पास भिजवा 
दिया बरते थे । 

१. 'परमयोगीविलासमु', ए० ४श्८] 


श्श्द आारक्ष का सामाजिक इतिहास 


राजगीर 

“शले में जनेऊ, काँस-तले शिल्प-शास्त्र पड़े, 

डेढ़ी पाण, बाँहों में रेखांकित तोहे के कड़े ।” 

उनके श्रौजार कुमुद, चदरपान, कप्पुचूर, कम्बकाल, पद्मकम, महा 
जगति, ज्यजगति आदि होते थे। उपयुक्त पद्म पढने पर बहुतों को 
आइचर्य होगा कि उस समय राजगीर जनेऊ पहनते थे । ऊपर के चार- 
छ' पद्म सारे-के-सारे 'प्रमयोगी बिलास' के है। लेखक भी वही है। 
श्राश्यर्य इस पर होता है कि ब्राह्मण झादि के लिए भी जिसने जनेऊ 
का वर्णन नहीं विया, उसने इस राजी रो को ही जनेऊ वयी पहना दिया 
है ? दूसरी बात श्राश्चय की यह है कि उस समय एक झास्प्र 
इसका भी था और राजगीर उस शाह्त के श्रच्छे श्ाता होते थे । गिम 
ओऔजञारों के नाम दिये है वे पन-हथोडे श्रादि नहीं बल्कि साप, दिशा 
आदि बतलाने वाले कोई विशेष यन्त्र हो रहे होगे । इनमें से एक भी 
झब्द तेसुगू 'श० रा० निधु' ग्रथता मस्‍्कृत कोश दब बल्पद्भ मा में 
नही है। हो संबता है कि 'वास्तु-क्ास्त्र' मे इनकी चर्चा हो । 

मरनादासरी की पोशाक है : 

हैल पिये चमड़े की भ्रधवाही, सिर १र टिवको' दोषी, 

पोतल की दाव-चक् बालियाँ, हिरन के सॉंग, 

खाल की थंती, केयड़ों के पत्तों का छाता, 

धोड़ के बालों के तार बाली चांडालिका, [वीख्पा] 

भंजोरा, बगल भव्य, झो! तुतसो को माल, 

धाभिक गायाप्रों के गापफ कयक कयक-जन का, 

ऐसा था पहनावा, ऐसी थी रुूप-घमा, /7* 

बेगार की प्रथा भी उन दिनों मौजूद थी । ताइलेंदा्ं ने पेह लिए 
मब्लस्यें-रचित माने जाने वाले “बेंक्टेश-शवक्म्‌' में लिखों है कि : 

“जेबार और विभल पुष्प विचार 
हू, आखुक्त माल्यदा, ६-६ ॥ 


विजपनगर साम्राज्य-काल 


इन दोनों में भला कया सरोकार ? 
बेगार तो बस बेगार है ! 

मजूरी न उसको दरकार है !” 
इसी ताइलें पाक ने कहा है कि - 
“चुष्प न जाने भटिमारिन 

जात न माने दोम्मारिन ४! 


र्श्६ 


लेखक ने इतना ही कहकर वस कर दिया है। इसके बाद ही 

वेश्याम्रों का वर्खन शुरू होता है। इस वर्णन से पहले ठीक भटियारी 
तया दोम्मारी स्‍त्री का नाम आ जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्ागे 
जिम वृत्ति का वर्णन है, उसके साथ इन दोनो का समावेश करना उन्होंने 
अनुचित नहीं समझा । 


वेश्या 
“बाद्धकान्त फन्धे से केद-कलाप संवारे, 
ढोली चोटी गूंघे, सोधो मांग निकाले, 
रेशम को साडी पहने, जव्वादि" बसाये, 
गले मोतियों को लड़ियों को माला डाले, 
पत्ते-जंसे हरे रंग का टोकय माये, 
उस पर से करष्माण्ड-बीज-सा कु कुम-टीका, 
ताटक, हीरक-हार बीच मोतो को भालर, 
कंगन पर फिर कलावन्द भो मोतो हो का, 
चादूँब॑द, अंगूठी धुण्डेदार मेखला, 
सोने को साल, ताबोज, जड़ाऊ कांचो, 
बालों में मगजड़ा सॉय-टोका, ललाटिका, 


शन-ठनकर निकतलो वेश्या नायर -मन-राँची [?९ 


१. 
२६ 


द््च्र 
'परमयोगी विल्लासमु', एप्ठ २७३-४ । 


र्ष्र झ्रानक्ष का सामाजिक इतिहास 


दिनों के सातदियों को वैज्ञ-भूषा का वर्णन इस प्रकार है : 
"मुन्दर तिबकधारी कौस-तते ताइपत्रों के बस्ते भुजाओों वर शंख चक्र 
की छापे । तल हल्ला 5 
बस्ती के बाहर चमारो की अलग वस्तो होतो थी। भ्रव भी यही 
हाल है । समार चमड़े हो चप्पलें तंयार करते थे | वे चमड़े को वड बड़ 
की पत्ती मे दबाकर नरम करते थे । [चाम को कमाने कौ देशी पद्धति 
अब भी महो है । ) 
विजयनगर झहर में वेश्याओं की सख्या प्रत्यधिक थी | उन पर कर 
लगता भा, जिसे गणचारी वच्नु (महमूल) कहा जाता था। (इस 
कर शब्द के साथ 'गुसता' दानी ठेके के शब्द का प्रयोग किया गया है । तो 
जया इसकी वसूली ठेके पर होती थी ? ) इस कर से इतना धन वसूल 
होता था कि नगर की रक्षा के लिए जो ६२००० रक्षक भट रसे गए 
ये, उनका सारा वेतव इसीसे पुरा हो जाता था । राजा, सामत, पनी, 
सरदार आदि वेश्यात्रों को रप लिया करते थे। यह काम वे छुले-भाग 
करते थे, और इससे श्रपनी सरदानगी मानते थे) भरच्छे-प्रच्छे राजाप्रो, 
सामस्तो प्रौर सरदारो ने भ्रपते दरबारी कवियों द्वारा इस वेश्याप्रो पर 
कविताएँ लियवाई । सिंगमनायडू ने तो अपनी बेश्या को लट्ष्य करते हुए 
पूरे भोगिनी दइकमु' की रचना करवाई । (मजा तो यहे है कि भाज 
बह़ुत-से साधक जन और ब्राह्मण इस 'मोगिनी-दडक का दैनिक पाठ 
करते हैं अनु०)। बड़े-बड़े अधिकारी इन वेश्याश्रों वो जतसों भ्रौर 
उत्सवों भे श्रपने साथ बिठाते ये | और वीच-बीच मे उनसे दिहलगी 
करके मन बहुलाते थे, भ्रपना भी झौर दर्भक्ो का भी ।* 
दासरी की चर्चा ऊपर को जा चुरी है। ये 'मध्यागोपालभिष्ता' से 
आजीविका पैदा करते थे ) अर्थात्‌ सन्ध्या समय इृष्णमोपाल के गीत 
गाने हुए घर-घर भिक्षा माँसते थे । (गोपालम की भिक्षा वा समाज में 
“प्‌ फृष्छाततपर्चारत्र, 
$. 'ब्राुक्त सात्यदा, ४-३५॥। 





विजपनगर साम्राज्य-काल र६रे 


आदर था, ब्राह्मणों के बच्चे भी, सावन के हर सनीचर को नाक वी जड़ 
से बालों की माँग तक 'दासरी-तिलक यानी लम्बी-चोडी कूबुम-रेखा 
लगाकर, सब द्विज जातियो के घर भीख माँगने जाते हैं ।) दासरी मीख 
भाँगते थे, चमारो की श्रेणी के थे, फिर भी बडे श्रादर की हृष्टि से देखे 
जाते थे । 

ब्राह्मण झपनी विद्वत्ता अधवा पूजा-पाठ से निर्वाह करते थे | पुरो- 
हिती या जमीन भ्रादि न होने पर भी ब्राह्मणों की गुजर-वसर अच्छी 
ही होती थी । मन्दिरों और क्षेत्रों मे उन्हें भोजन मुफ़्त मिल जाता था । 
(यह प्रथा ट्रावतकोर कोचीन में अब भी है। त्रिवेद्रम के पद्रनाभ मन्दिर 
में शहर के सारे ब्राह्मण, अपने बाल-बच्चो के साथ दोनो शाम भोजन 
कर सकते थे । पता नहीं भव भी यह प्रथा चालू है या नहीं।) उन 
दिनो ग्राह्मणों को हर सनोचर तंल-स्नान के लिए तेल भी दिया जाता 
था। पूजा-द्रतों की भी कमी नहीं थी। अनेक प्रकार के दान-धर्म पाने 
के ग्रधिकारी ब्राह्मण ही थे। विशेषकर पोडश दान पर तो हेमाद्रि ने 
एक पूरा प्रन्य ही रच डाला था। वह ग्रन्य एक प्रामाणिक धर्म-शास्त्र 
बन गया । यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि रेंड्री राजा हेमाद्वि 
के सभी नियमों का विधि पूर्वक पालन करते थे। ग्रहण, सक्र्मणा भ्रादि 
अवसरों पर शान्ति के लिए ब्राह्मणों को दान दिये जाते पे । 

“परामुक्त माल्यदा' के ग्रमुसार ऐसे बहुत-से पुरोहित ब्राह्मण थे जो 
भूठ-मूठ बातें वनाबर जाप-पाठ करके ठगते थे। कही विसी के घर 
बोर्ट मरे या पैदा हो, ब्राह्मण देवता यमदूत वनकर हाजिर रहते । दान" 
दक्षिणा के लिए ठेला-ठालो करते । बही मुद्दों को ढोकर पैसा तेते, तो 
बही उनके साम पर डटकर खाते । इस प्रश्ार भादर-भनादर, पाप-पुष्य 
की परवाह न करके पेट-पूजा करने वाले ब्राह्मणो की कमी नहीं थी । 

सभी द्वाह्मणा ऐसे न यें। पर क्म-से-कम बुद्ध ने तो ऐमा जरूर 
किया। ब्राह्मणों ने पभ्रनेक विद्याओं का झम्यारा जिया । विश्येपत्र बेद, 
वेदांग, भोमासा, न्याय, पुराण, घम्म-श्यास्त्र, तर॑-शास्त्र, कमें-काड भ्रादि 


२६४ झान्ध्र का सामाजिक इतिहास 


सभी पर ब्राह्मणों ने भ्रधिकार प्राप्त कर लिया था। ब्राह्मण खेती नही 
करते थे । यदि की भी तो बहुत कम ने खेती की है। “ऋणम कृत्वा 
घृतम्र्‌ पिबेत्‌' के न्‍्यायानुसार यदि कजदार बन गए, तो ज़मीम-जायदाद 
रहन रखकर काम चलाते, पर खेती या मेहनत-मज़ूरी का नाम न 
लेते ।* 

दरबवादो मे विद्वानो की समाएँ होती थी, जिनमे श्षास्त्रार्थ चला 
करते थे । प्रसिद्ध विद्यापीठो के अन्दर भी शास्त्रार्थ होते थे । मदुरा में 
दक्षिण देश का प्रसिद्ध विद्यापीठ था | पहले भी कची (काचीवरम्‌) काशी 
व काइमीर, तक्षशिला, नालदा, नवद्वीप, अमरावती झादि झनेक स्थानों 
में ऐसे विश्वविद्यालय विद्यापीठ रह चुके थे। अ्रध्ययत पूरा करते के 
बाद विद्यार्थी गुरु की श्राज्ञा से किसी विद्यापीठ में पहुँचते थे | वहाँ की 
पण्डित-परीक्षाओरो मे उत्तीर्ण होते थे प्लौर जय-पत्र (डिप्लोमा) प्राप्त करके 
वहाँ से निकलते थे। “राजसभाग्रों मे विद्याधिकारी निश्ुक्त रहते थे । 
किसी विद्वाद्‌ श्रथवा कवि के भ्राने पर राज्य के विद्याथियों के सामने 
बाद-विवाद चलते थे । जो जीतता, उसे पुरस्कार दिया जाता। हारने 
बालो की तो बुरी गत बनती थी। लज्जा के मारे उतके होश उड जाते 
थे और वे सभा से उठ भागते थे ) जाते-जाते जूते भूल जाते, भौर इस- 
लिए फिर लौट झाते। भपनी ही भूल से क्यों न हो, जूता-चप्पल दूढ 
न पाने पर राजा को ही दो-चार सुना बंठते भर इस प्रकार तरह-तरह 
से परेशान होते ।/* 

आ्रामुक्त माल्यदा' मे यह भी लिखा है कि ऐसी पंडित-राभाएँ राज- 
भवन के चतुःशाला भवन में हुआ करती थी | जीतने वाले पण्डितों भौर 
कवियों को राजा आदर-मम्मान के साथ भेंट (टक) देकर विदा करते 
थे। भेंट में “तरोई के फूलो-जैसी चमवती टक थेलियो में भर-मरकर दी 


का आन चरित्र, सहरह। 
२ भझामुकत माल्यदा, उन्हे 4 
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जाती ।”१ 
जिन विश्येषज्ञों ने प्राचीन सिक्‍क्रो का अ्रनुसंघान किया है, उन्हींने 
यह वही नहीं लिखा कि विजयनगर में सोने के टक चालू थे। वह 
निश्चय ही सोने का सिक्का था। नये टक तरोई के पोले फूलों की 
सरह चमका करते थे। कवि-सावेभोम को इसी विजयनगर के सभा- 
अवन में टेंको से स्नान कराया गया था। ऐसे प्रमाण होते हुए भी न 
जाने वयो सिक्कों के विशेषज्ञ इस विपय पर चुप हैं । 
कवियों के बैठने के आसन को झंखपीठि कहा जाता थां। यह 
तमिल देश का भ्राचार था। श्री राजपल्लि का मत है कि तमिल देश मे 
कवियों के संघ नामक प्रीउ-स्यान थे । उसी 'सघम्‌” को 'कालहस्तीश्वर 
शतऊ! के रचपिता ने 'घसम्‌' कहा है । 
अग्रणी कवि प्रल्लसनि पेहना इृष्णदेव राय के दरवारी कवि थे। 
राजा ने स्वयं अपने हाथ से कविवर के पैरो में गडेपेंडरमु' (पुरस्कार- 
सूचक स्वर्ण आभरणा) पहनाये थे । स्वयं भ्रपने कधो पर उनकी पालकी 
ढोई थी । जब कभी राजा की सवारी नितली होती भर उन्हे रास्ते मे 
कही भअल्लसानि दीख जाते, तो तुरन्त हाथी को रोवबर राय-राजा कविराद 
की भपने साथ श्रम्यारी में विठा लेते थे । ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाएँ 
हैं। रामराज भूपण ने लिखा है कि : “ 'मरदो फविताता' (कविवर 
डादा भेरदो) को राजगद्टियों पर स्वयं राजाप्रों को बगल में बंठाया गया 
है। राज्ञाप्रों के मन्‍्त्री, सेनानी भ्रौर मंडलाधोश के पदों पर प्रायः 
ब्राह्मण हो नियुश्र हीते थे। इस प्रकार ग्राह्मए प्रत्येक क्षेत्र में महानु 
अपिकारी माने जाते रहे ।” 
इृष्णदेव राय की पोशाक के जो वर्णन उनके समवालिकों ने दिये 
हैं, उनसे पत्ता चलता है कि राजा कारचोवी की हाय-भर लम्बी टोपी 
पहना करते पे । युद्धभूमि में घिर के मूती साफे मे जवाहरात पहना 
बरते थे । धरीर में उजली वारचोबो के कड़े भ्ौर गले में बीमती 
_?. ्रामुकत्र माल्यदी, २८५ । 
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जदाहर के हार होते थे । राज-भवन के नौकर-चाकर भी टोपी पहना 
करते थे । 

न्यूनिज ने लिखा है कि : “राजा एक बार के पहने कपड़े दूसरी 
बार नहीं पहनते । वह केवल बारीक फारचोबी के कपड़े ही पहना करते 
हैं। उनके ताज या टोपी को 'कुलाई! कहते हैं। तिरुपति क्षेत्र मे कृष्ण- 
देवराय की मूति उनकी दो पत्नियों के साथ खडटी है। उसमें राजा के 
सिर पर फुंदके की त्रिछो टोपो रखी है। भ्रलिया रामराजु की युद्ध 
यात्रा का जो चित्र मिलता है, उसमे भी हाय-भर की टोवियाँ दिखाई 
गई हैं। हो सकता है ऐसी टोपियो का रिवाज कर्साटिक से रहा हो ।” 

यह उस समय के मुसमलमानों की पोशाक नहीं थी । उनकी तस- 
बीरो में ऐसी दोपियाँ नही है तेलुगू देश मे भी इनका प्रचलन नहीं 
था । क्रीनाथ को भी प्रोढ देवराय के दरवार मे जाते समय उसे कर्णाटकी 
दरवारी पोशाक पहननी पडी थी। वह सिर पर यही 'कुल्ला' या' बुलाई” 
रखकर, महा कूर्पातन नामक चोगा पहनकर शोर उसके ऊपर से एक 
वड़ी चादर डालंकर दरबार में गये थे । कर्णाटवों ने फारसी के बुलाह 
(टोपी) शब्द को मुसलमानों से लिया होगा | अप जनता में भी यह 
शब्द तेलुगू है। विशेषकर छोटे बच्चो बी तिकोनी या चौकोनी दोपी 
को कुल्लाई या कुल्ला ही कहते हैं । इसके लिए तेलुगू में दूसरा कोई 
शब्द नही है । भरस्तु, विजयनगर के कर्णाटकी राजाओो वी लम्बी टोपी 
के अनुकरण पर आज भी कर्णाटकी भिखारी हाथ में भिक्षा-पान्र के 
साथ-साथ सिर पर लम्बी टोपी भी पहनकर रामदास के भजन गाया 
करते हैं । 

साधारण लोगों की वेश-भूपा के सम्बन्ध में ऋच्दुरंस्जाक ने लिखा 
है---/इस देश में घनो-मानी लोग कानों से बालियाँ, गले में हार, याजुओं 
में कड़े भ्रोर हायों मे प्रेंगुठियाँ पहनते हैं ।”* 

निकोलोडी काटी नामक पाइ्चात्य यात्री ने लिखा है--''पुरुष दाढ़ो 
१. 5भे॥०८ , भाग २१ 
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तो नहीं रखते. किन्तु सिर पर चोटी बढ़ाते हैं प्लौर उन बालों में याँठ 
देते हैं। यूरोप की तरह यहां के लोग भी ऊँचे झौर स्वस्य होते हैं। 
धारीदार दरियों पर छरो के झिनारे वाली सफेद चादर विद्याऊर सोते 
हैं। कुघ स्त्रियाँ पतलो तली की जूतियाँ पहनतो हैं, जिन पर सुन्दर 
कारचोदी का काम क्या होता है ।” 

बारबोसा नामक एक दूसरे पाइचात्य यात्री ने लिखा है--8ुरप छीटे- 
छोदे साफे बाँधते हैं, या रेशमी टोपो लगाते हैं। मचमचातों चप्पलें पहनते 
हैं। स्नान के समय द्वारीर पर मतने के उबटन में चन्दन, केसर, कपूर, 
कस्तूरी तथा घोकुझार मिलाकर पनीर या गुलाद-जल के साथ पोमकर 
मालिश रूरते हैँ ।”* विजयनगर के निवासी मुसलमानों वी तरह चड्डी 
मां जाँघिया पहनने हैं, जिसे 'चप्डातक्म' बहने हैं ।९ टोपियाँ दो प्रकार 
दी होठी थीं। होथ-भर की टोपी को चर्चा पहले हो की जा चुकी है । 
दूसरी टोपी बपडे की बन्ददार होती थी, जो सिर से चिप्रती रहती 
थी। सिर के बालों के साथ काने भौर गालों को भी छिपाकर ढोडी के 
नीचे बन्दों से बांध दो जाती थी । ढनटोप इसीसो कहते हैं। [िनुगू मे 
हाल-हाल तक 'कानटोपी' भौर 'कुल्लाई' ये दोनों शब्द चालू ये ।] 

राजा विसी प्रधिकारों के काम से खुश होने पर उसे नई घोती, 
धादर, प्रंगी भौर टोपी पुरस्कार दिया करते थे। मुसलमान वादशाहो 
मे दुसे पगलप्रता बहा है। प्रेंगरणे के लिए बब्दाई या गच्वाई शब्द 
का प्रयोग भी पाया जाता है। डुछ कवियों ने इसे कवाई बहा है ।२ 
कब्यई के ग्रसतों उच्चारण वा सहो पता नहीं लगता। बुलाई की 
वरह यह भी विदेशी धब्द हो सकता है। कवि पिगली मूरना ने पहली 
बार इस शब्द का प्रयोग किया है। उसमे पहले बवियों को रचनाग्रो 
में यह शब्द देसने में नही भाया ! [ यह बबाई, कब्वाई या गस्घाई 
१. >गैआणर, भाग २१ 
२. प्रापुकत सात्यदा, ४-३५ ३ 
३- 'परमपोगोंविलासम्‌', ४८२३ 
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असल में भ्रदी का शब्द 'कूवा है ।] 

सवारियों में बैलगाड़ी, बेल, घोड़ा, भन्दलम भौर पालकी के नाम 
आते हैं। पालकी तथा अन्दलमु समानार्थक शब्द माने जाते हैं, किम्तु 
यहाँ पर कविता में दोनो शब्द साथ-साथ आये हैं। इसलिए इनके भर्च 
भी अलग-अलग होंगे ।१ “प्रन्दलम्‌' वह पालकी है जिसमे उत्सवों के 
अवसर पर ठाकुरणी की सवारी निकाली जाती है। और पालकी धामद 
'म्याना' है । पालकी में परदे भी लगते थे, “प्रन्दलम्‌' खुला होता था । 
धनी वर्ग भ्रपने घरो मे छुप्पर-पलग रखते थे, जिसमे मच्छरदानों भी 
सभी रहती थी ३ प्रायः शूला-बलग भी पाये जाते थे। इन पलगो पर 
खुदाई का सुस्दर काम किया होता था ( ये पलग #ंसे थे ? 

"सोने फी जंजीरों, मूंगा पिलाये हुए पापों, हीरे-जवाहुर जड़ें तोतों 
और हंसों धादि से तथा सोने के फूलो, वित्र-विध्वित्र बेल-यूटों, सूत्त के 
किबवाडों, रंग-विरंगे गोल लम्बे-चौड़े तकियों तया केसरिया दिद्योनों से 
उन पलंगों के चारों ओर फी दोवारें जगमणा रही थीं। कमरो में बड़े. 
बड़े खड्टे श्लोर छोटे हाथ के प्राइने थे । उनके बीच राजा झपने भ्रन्त:- 
थुर को रमणियों की सेवाएं स्वोकार करते हुए “/” “/००३१* सुप्रातूत 
मानने वाले आचारवाद लोग शीशे को मिट्टी का बना समझकर कासे 
के शीमो को प्रयोग करते पे, जो खूद माजने पर चमक उठते थे भौर 
उनमे लोग झपने चेहरे देख़ लिया करते थे ।३ जाली के बदुओ मे सपये- 
देसे भरकर उसे कमर से बाँधा जाता था।* 

गरीबी के घर फूंस के होते थे। 'भ्रामुबत माल्यदा* के भनुमार मिट्टी 
के घाये भी होते थे । विदेशी यात्रियों ने लिखा है कि जन-सापारण की 

हू कक्पूर्णोदिशं, २:७९ 
२. 'परमधोगी विलासपघु', पृ० ४एर 
३. 'झामुक्त मात्यदा', ४-१८० ६ 
डे, 'प्ररमयोगी विलासणु, प० ४०३३ 
प्‌. ४०१२३ ॥ 
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अपेक्षा वेश्याप्रो वेः घर ही भ्रधिक सुन्दर तथा वँभवपूर्णा हुआ करते थे । 
पोक ने लिखा है कि वेश्याएँ बडी धनवाद होती थी और उनके घर 
बढ़िया होने थे । 


प्रजा के आचार-विचार 

लोगों को बुइती खेलने और देखने का बहुत शौक था । 'मल्लमुद्धा- 
दिकम्‌ हृप्ट्वा'' तेल मलकर नहाने पर तेल छुडाने के लिए खली का 
प्रयोग करते थे ।*१ 'मस्लुतीगा' अथवा 'मलुं मातगी' एक प्रवार की बेल 
है, जिसकी पत्तियाँ वारीक भौर फल लाल घुमची [रत्तो] के समात 
होते हैं। उसके अ्रन्दर दो बीज ककडी के वीज वी तरह, पर एक-दूसरे 
से उलटी दिशा मे होते हैं। लोगो का विश्वास था कि इस बूटी पर पैर 
पड़ जाने से प्रादमी राह भटक जाता है। एक बदोही सॉँम के समय 
सलुसातगी पर पैर पढने से रास्ता भटक गया। रात-भर जगल में 
भटकता रहा भौर सवेरा होने पर भपते को एक घने जगल में चलता 
हुप्ता पाया ।? तान्त्रिक लोग इस बूटी का भ्रयोग प्रेमियों को एक-दूसरे 
बी ओर झ्रावृष्ट करने के लिए करते थे । स्तथ्रियाँ प्रपने पुरपी में अपने 
प्रति प्रेम उत्पन्‍्न करने और उन्हें प्रपने वश में रखने के लिए तान्व्रिकी 
से जडी-बूटियाँ प्राप्त करती थी झौर पुरुषो को भोजन प्रादि के साथ 
मिलाकर सिलाया करती थी। कभी-कभी यह दवा जान-लेवा भी सिद्ध 
होती थी । 'महाभारत' के प्रण्य पर्व में सत्यभामा ने द्रौपदी से इस वशी- 
करण के सम्बन्ध में पुद्धा है कि पतियों को वश से करने के वया-वया 
मन्ष तन्‍्प्र अपवा जड़ी-चूटियाँ हैं॥ इससे पत्ता उलता है कि वशोकरण 
को तान्पिक विद्या भारत देश मे प्राचोन वाल से प्रचलित है। वात्स्यापन 


में लवर दाद के सभी काम-शास्त्रियों ने वशीकररा-प्रयोगो के सम्बन्ध 
१. "प्राकाश भेरव कल्प । 


२- 'प्रापुत्रत माल्यदा', १-5३॥ 
३. यहो, ४-१२५॥ 
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में लिखा है । कि्तु इन प्रयोगों के सफल होने के कोई प्रमाण नही 
मिलते । यदि कही कोई प्रमाण मिलते भी हैं तो मरण के मिलते है, 
वशीकरण के नही । “रुक्‍्मागद चरित्र” में लिखा है कि ब्राह्मणी ने अपने 
पति को श्रपने वश मे रखने के लिए किसी तान्त्रिक से जडी तेकर खिला 
दी । खाते ही पति मर गया । 
एक स्त्री ने किसी सिद्धा से पूछा, 'मेरा पति मुभसे प्रेम नहीं 
करता, उसे मैं दोड़ नहीं सकती । श्रब मेरा कौन सहारा है ? सिद्धा 
ने एफ जडी देकर कहा कि इसे दूध के साथ घिसकर अपने पति को 
पिला दो, चह तुम्हारे वद्य में हो जायगा । उसने ऐसा ही किया। पर, 
चश में होने के बदले उसका पति एकदम मर गया ॥”* 
रेड्री-राज्य-राल वाले अध्याय में चोरो की करतूतों के विपय में 
काफी चर्चा की जा हुड़ी है । विजयनगर-काल के कवियों ने भी लगभग 
उन्ही बातो को दुहराया है। दाडलें पार्के चिन्‍्नना ने 'परमयोगीविलासमु/ 
में चोरों के सम्बन्ध में लिखा है। इससे पता चलता है कि चोर तव भी 
वही इकहरे तल्छू की चप्पलें, काले कपडे, रेत, नब-दुरे, दिया-बुकाऊ 
कीड़े, चीलनस, सेलेंम खरिया, गेंद काँटे श्रादि उपकरणों का उपयोग 
भी बरते थे । उसी पुस्तक मे लिसा है कि---/सोने को एक बड़ी-्सी 
भूत को चोरों मे जंजीर से बांधकर उसे हिलाया। ऊपर छत वाले 
चोर से कुएं से पनी का डोल निकालने के *समान उसे ऊपर खाँच 
लिया । उस्तो प्रकार उस चोर फो भी उसके साथ बाहर निकाल ले 
गए ।” 
लुटेरो और बदमाशों की चोर-विधि के सम्बन्ध में वृष्णदेवराय ने 
विस्तार से लिखा है। एक द्राह्मण प्रपनी पत्नी के पास ससुराल चला । 
चोरी शौर बदमाशो के डर के मारे सोग अवेले-दुकेले यात्रा नही करते 
_ये। ब्राह्मण साथियों के लिए पूछ-ताछ करने लगा। स्वयं एक चोर 
१. "प्रामुक्त साल्यदा, ३े-२३६॥ 
२. यही, ए० ५०६॥ 
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उसका साथी बन गया श्रौर वह्म कि मुझे भी चलता है । दोनों ने ठतय 
कर निया कि कोई यात्री-दल आये तो उसके साथ चल पड़ेगे। वह दिन भी 
आ गया। दिन-भर रास्ता चलकर दे भमन्ध्या समय कही ठहर जाते थे । 
दोझुक दिन राह चलने के बाद, एक रात चोर राही ने भ्रपती टोली 
यातों को सूचना दे दी, भोर झाप स्वय सवेरे जब दल चला तो सदको 
हास्ता दिखाता श्रागेन्‍्आगे बदता काफी आगे निकल गया॥ यात्री-दल 
जब एक पहाड़ी नाले पर पहुँचा तब चोर ने सीटी बजा दी। सीटी 
चोरों का इगारा होता था। यह इशारा नदी, नाले, घाटी भ्रादि स्थलों 
पर किया जाता था। ये चोरी के लिए झनुदूल स्थान होते थे । स्रीटी 
बजते ही पहाड़ी पर से एक तीर झा गिरा । फिर ककड-पत्थर बरसने 
जगे। याश्री-दल में गंडवड मच गई॥ बुद्ध भागे, कुछ मागते हुए गिर 
बडे, दुद्ध मे ग्रपनी पोटलो-पाटली भाडियों के पीछे छिपा दी। कुछ 
ग्रएने तीर तानकर सड़े हो गए। जिनके पास बुद्ध ने था, उन्हें छोड 
दिया । क्राडियों में छिप्रे हुए लोगो पर चोरों ने भाले भोके, उनके 
श्पपे-रेसे, क्पड़े-लत्ते छील लिये और उन्हे नया करके एक लगोंटी दे 
दी । घोरों ने यात्रियों की चप्पलें जमा करके उनके तल्नो को फाड-फाड- 
कर देखा कि प्रन्दर कुछ रखा तो नहों है । इसो तरह स्त्रियों की चोटियाँ 
भी सुलवाकर देखी। ब्राह्मण को दायी झाने पर वह अपने रपयो की 
नो के साथ भाग सडा हुम्ता । जो चोर उसका साथी वनवर चला या, 
उसने उस प्रीद्धा जिया और छुरो मारकर ब्राह्मण को एडियो पर 
घायल बर दिया। फिर कमरबन्द खीचकर उत्के नोचे से 'बराहों' 
(प्रभरफ़ियों) वी थैली छीन ली । चोर पडोसी गाँव का था। ब्राह्मण 
ने यहाँ भो अपनी मू्सता का परिचय दिया। बोला--“भरे तू 
वही प्रमुक गाँव वा है भच्छा, देख लूशा बचेगा छंसे ? पहचानने यासे 
को प्राणों से न छोड़ना चोरों को नौति है! चोरों ने दाह्मणा को गत 
बनानी शुरु कर दो । वह प्रधमरा-्सा हो रहा या कि यात्रियों का एक 
और दल झा निशला $ चोर वहाँ से भाग निकला। इस दूसरे दल में 
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गई है। यदि इसी तरह उपेक्षा की जाती रही तो वची-खुची परिचित 
संज्ञाएं भी यो ही मिट जायगी । 

अपराधों के लिए घोर दण्ड दिये जाते थे। छोटी-मोदी चोरी- 
चकारी करने पर चोर के एक हाथ और एक पैर को काट दिया जाता 
था। बड़ी चोरी करने वालों को गले में लोहे वा काँटा देकर पेडो से 
लटकाकर मार डाला जाता था। कुलीनाओं प्रथवा अ्विवाहित वन्याप्रों 
का मान-भंग करने पर सूलियो पर चढा दिया जाता था। सामस्तों 
और सरदारों की राज-द्रोह के प्रपराध में पेट मे भाला भोवकर सूली 
पर चड़ा दिया जाता था| नीच जाति वालो के अपराधो में साधारग्पतया 
गरदन उडा दी जाती थी। बुद्ध भ्रपराधों में हाथियों से रौंदवाया जाता 
था | मामूली अ्रपराधो पर ग्रामाधिकारी भ्रपराधी को धूप में खडा करके 
श्रथवा भुकाबवर सिर या पीठ पर पत्थर लाद देते थे । 

शासन-व्यवस्था के लिए देश को ३०० मण्डलो में बाद दिया गया 
था । प्रत्येक मंडल एक मडलाधोश के अधीन होता था, जिसे 'पैलिगार' 
बहते थे। पालेगारो के तीन कर्तव्य होते थे ४ समय पर नियमित कार 
राज्य को पहुँचाना, भ्रपने पास नियमित संख्या में सेना रसना प्रौर जब 
बुलावा हो तब प्रपनी सेना के साथ युद्ध पर जाना । 

होटलो वी भ्रथा तेलुगु देश मे कावतोय काख से हो चली भ्रा रही 
है। होटल का पुराना तेलुगु नाम “पूटवुद्द है जिसके भ्रर्थ हैं, 'पहर 
(शाम का) भोजन” । इन होटलों में आहार-ब्रिहार की व्यवस्था रहती 
थी ।९ विजयनगर में इन होटलों की सस्या काफी बडी थी। उनका 
उद्दंश्य बस किसी भी तरह पैसा कमाना ही होता था। इसलिए वे खराब 
खाना सिल्लाते थे | वे सुबह वा बाली शाम को और शाम या बासी गरम 
करके फिर सुबह वो परीस दिया करते थे । खराब घी, पनियाली छाद 
झादि देने वी दुष्टताएँ बरते थे । इसीलिए तेलुगू मे एक कहावत्त हो 
है कि 'पूटवूली वाली' (भदियारिन या होटल बाली) पृष्य नहीं जानती । 
“ह प्रापुक्त साहयदा', ८-७ । 
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(स्त्रीनिंग के प्रयोग से जान पडता है कि होटलो को स्त्रियाँ ही चलाती 
भी )) 'अवककल वाई झद्द के प्रयोग से अनुमान होता है कि होटलो के 
मुहल्ले अलग रहे होगे । अवका' वहन को कहते हैं और 'बार्ड/ मुहल्ले 
को । तो क्या सचमुच होटलों के अलग मुहल्ले हुआ करते ये ? झौरतों 
के होटल वी मालकिन होने से अनुमान होता है कि वे वियवाएँ होती 
होगी । झहर में होटल सोलकर वे गुज़ारा कर लेती रही होंगी | पहले 
घर वालो के लिए पकाना था, अब बाहर वालो के लिए । 'क्रीडाभि- 
रामम्‌' में भी होटल जाने के बजाय “ग्रककलवाडा' जाने की बात झाई 
है। झ्राज भी खाना पत्राने वाली को 'वटलकका' कहने हैं। 

शहरों में 'क्षौरशालाएँ' (हजामतघर) भी होती थी। विजयनगर 
में इनकी तादाद काफी बडी थी। 

किराये पर चलने वाले स्नानागार भी होते थे, जहाँ पर उनके मालिक 
लोगों को पैसे लेकर तेल की मालिश करते झौर गरम पानी से नहलाते थे । ९ 

नगरों में भ्रष्टाचार की भी कमी नहीं थी । घूस लेकर मूठी गवाही 
देने वाले प्रपवा रिश्वत लेकर ग्रन्याय करके मूठा फैसला देने वाले 
बुदुगं भी काफी थे। विजयनगर मे इन अ्रष्टाचारों का वोल-बाला था ।* 

कृप्णदेवराय ने एक जगह वहा है--“गर्भ मडप का भदा घोवन, 
जो नाली की राह से बाहर एक पयरो में इक्ट्टा होता, उसे शुद्र के देने 
पर भी वेंध्णाव मक्तजन बडी श्रद्धा से पीने थे ।” इससे स्पष्ट है कि 
दंध्णव मन्दिरों के पुजारी धूद होते थे । मन्दिर के बीच का वह छोटा- 
सा मंडप, जिसमे भगवान्‌ की मूर्ति होतो है, “गर्भमंडप” बहलाता 
है। बसे उसे गर्मग्रृद्ि (यर्म मन्दिर) भी कहते हैं। उस मंडप के झन्दर 
घोवन इक्ट्टा होते के लिए पत्थर को काटकर होज को झर्त का बना 
लिया जाता था। तोर्य (चरखामृत) के नाम पर उस जल वो झूद् 
१. पग्ामु्त साल्यदा, ७-७३ 
२ ताइल पार्कनो तिसोस पद्यशतक्मू! । 
३-. प्राम्रुजत साह्यदा', ६-८ ॥। 
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पुजारी भक्तो को देते थे श्रौर उसे ब्राह्मण भी ग्रहण वरते थे। अब 
तो यह प्रथा नहीं रही। उस समय वीर शैवों के मुकावले में मोर्चा 
जीतने के लिए वीर वंप्णवों ने जाति-भेद को मिटाने के ये साधन अपनाये 
थे। जाति-सुधार को बह प्रवृत्ति भ्रव एकदम सुप्त हो चुत्री है। 
गडा हुआ धन बताये विना ही बढ़े बूढ़े के मर जाने पर, उनकी 
संतानें तन्त्र-जाल के ज्ञाताप्रो की सहायता से धनाजन लगाकर भर धन 
पर बैठे भूत-प्रेतों वो बलि देकर, धन की खुदाई करती थी । खुदाई के 
पहले पूरव को शोर भूतो के लिए बलि-रक्त के बरतन रत दिये जाते 
थे । उसके वाद ही खुदाई करके घन विकाला जाता था ।* 
शादी-ब्याह में श्राज की तरह उस समय भी बर-वधू को दोनों 
कुलो के सग्रे-सनेही ओर वरधु-बाधव साडी, धोती, गहने, रुपये (चरहा) 
आदि भेजते थे। भस्‍्त्रोच्चारण के साथ पुरोहित यह भो कहता था कि 
क्सिने किसको कौन-सी चौज वितनी भेंट की ! ससुर श्रपने दामादों 
को मुल्यवान वस्त्र और आभूषण मभेढ करते थे ।!* घनी माता-पिता 
अपनी कनन्‍्याओों को पलग, बिस्तरे, थाली, पटियाँ, भूले, घड़े, लोटे, 
पानदान, सोने के जडाऊ जेवर, रेशमी कपड़े, श्रगर, बस्तूरी, जब्वासि, 
केसर, चन्दन, हरा बपूर, इत्र, पनीर भादि दहेज में दिया करते थे | 
बेटी के साथ सेवा के लिए दासी भथवा दासियों को भी भेजा 
जाता था ।१ 
लोग छोटे-मोटे रोगो का इलाज प्राप ही कर लेते थे | हाल-हात 
तक गाँव थी यूही भौरतें घर के श्रन्दर भ्रजवायन, बुलेजन, पीपल, 
सोठ प्रादि दवाभो वी थैली बाँधे रपतती थी। अधिकतर घरों में 
तुलसी का पेड होता था । ज्वर में तुलसी-रम दिया करते थे। प्रधिक 
जानकारी रसने वाले घरो में बारहसिधे के सीग, गोरोचन, वस्तृरी, 
१. “पम्तु चरित्र, ३२१३) 
२३. बही, ५, ८६-८७ । 
३... 'भाषुक्त मात्यदा', ५, १०१३ 
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केसर, वैप्णवी तथा भँरवी की गोलियाँ पड़ी होती थी। फोड़ा न 
फूटने पर गेहें का आटा पकाकर बाँघते थे । सिर-दर्दे मे कवर की भाष 
देते थे। दर्द में नीम का सेंका देते थे । आँखो के इलाज का भी कुछ 
वर्णन मिलता है : 
“पल्सू की तहेँ करके मुह को भाष दे-देके श्रांखें बफ़ारना, 
नोंबू की पत्तियों के रख में तडबड को पत्ती पीस, लेप सिर पर 
पसारना 3 
कॉवल फूल को निचोडना, जमे घी या दही की सताई फेरमा॥ 
न्‍ झोरत के यन का दूब डालना, इसमे हो जाय कहीं देर ना !”* 
“आमुक्त माल्यदा' मे एक जगह लिखा है कि “चमार के बड़े टेढ़े 
सुरे से एक व्यक्ति का फन्‍्धा कट गया था। वंद्यों ने उस पर टॉके लगाये 
ये॥ सिर के फटने पर पुराने सत्तों को राख धाव में भरकर तत्काल 
इलाज़ फर लिया ४३ 
अकाल पडने पर पुराने जमाने मे लोग दास्ण दुख उठाते थे। 
बहुत सारे भूख से तड़प-सडपकर मर जाते और वहूतेरे तो पेट भरने के 
लिए अपने छोटे-छोटे बच्चों तक को बेच दिया करते थे। भाजक्ल के 
रेलों श्यौर मोटरो के जमाने मे जब सब्‌ १६४१ ई० के झवबाल में अकेले 
बयाल में बीस लाख व्यक्ति काल के कौर बन सकते हैं, तो तब क्या दशा 
रही होगी, इसका भ्रन्दाजा सहज हो किया जा सक्‍ता है। एक पद्य के 
पनुसार लोगो ने भ्रनाज न मिलने पर घासचयात, कद-मूल, ताड का मगज 
भादि साकर भी गुश्नर की । बहने हैं कि कुछ किसानों ने भूले पेटो को 
बाँधकर ६० दिन के गन्दर फसल तँयार होने वाली रागी बोऋर उसे 
हेकलियों से सीचा, किन्तु उसमे भी कीडे पड़ गए और फसल सड गई । 
बड़े बस्दी मे साप्ताहिक हाटे लगती थो | वर्षा मे हाट झच्छी नहों 








१. 'कालहस्तोमाहात्म्या, प्र० ३-११०१॥ 
२. ७-२१॥ 
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भर पाती थी ।" इन हाटों में घुमककड़ व्यापारी आया करते थे। टद्दुपो 
पर लादी लादकर वे हाटो-हाट फिरते थे ।९ विजयनगर के राजाप्रों ने 
जगह-जगह घर्म-सत्र खोल रखे थे, जहाँ ब्राह्मणों को मुपत्त भोजन दिया 
जाता था।* 


मनोरजन 

पर्व॑-त्योह्ार उत्सव के दिन होते थे । त्योहार तो उस समय भी 
बही थे, जो झाज हैं । कोई प्रधिक श्रन्तर नही है। 'एटवाक पौशिमा 
(जेठ पूर्छिमा) किसानों का खास त्योहार था। बुछ विद्वानों ने इसे 
'ए& (नदी)--वाका + (वहना) श्रर्थाव्‌ नदियों के भरते का त्योहार 
कहा है। पर यह अर्थ ठीक नही है । वास्तव में 'एर' हल को कहते हैं 
और 'वाकू' चलाने या चालू करने को। श्र्यात्‌ एरवाक हल चालू 
करने का त्योहार था । उस दिन किसान अपने बेलो, हलो भौर दराती 
आदि को धो-धाकर ग्रेरू झ्लौर चूने से रंगते थे; तेल मलकर नये कपडे 
और गहने पहनते थे। अच्छे-ग्रच्छे भोजन का भोग लगाकर सभी 
किसान मिलकर जलूस निकालते थे ) जब जलूम पूरे गाँव में पुम चुक्ता 
तो सभी प्रपने-अपने खेतों में पहुँचकर छुताई का मुहूरत करके घर लौट 
अति थे । यह निश्चय ही वेदोक्त त्योहार है--/ज्येप्ठ मासस्य पौणछिमा- 
स्पास्‌ बलोवर्दान्‌ भ्रम्यच्य घावन्ति सोयम्‌ उद चुधभयज्ञ' ।/ (यह त्योहार 
गाँवों में झ्राज भी उसी घान से मनाया जाता है । इसे मनाने में हिल्दू, 
मुमलमान या जात-पात के भेद बा कोई विचार नहीं होता। मुमलिम 
घरो मे भी उस दिन वही पूरणपोली झादि खाने पवते हैं भौर गोस्त 
नही पक सकता ?--परनु० ) 

“प्रामुक्त माल्यदा' वा पद्च हैं 
१, मुक्त माल्यदा, ४ड-१२३३ 

२. बहों, ४-३५ ॥ 
३. “राघाराधवर्यु, रेन्प । 
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“दशहरे का त्यौहार सम्राट्‌ तथा सामन्तों के दरवारों मे महा वेभव 
के साथ मनाया जाता था| यह क्षत्रियों का त्योहार है। सेना को सबसे 
प्रधिक महत्त्व देने वाते राजा-महाराजाशों का दशहरे को बढावा देना 
स्वाभाविक ही है।” प्राप्न देश के त्योधारों मे से दशहरा भौर होली 
विदेशियों को दृष्टि मे विशेष त्योहार थे। अब्दुरंज्जञाक ने दशहरे का 
प्रांखो-देखा बरणन इस प्रकार किया है : 

“सम्राट ने झपने सभी सामंतों भौर सरदारों को प्रपनो राडघानी 
पर बुला लिया । उनमें ऐसे सरदार भी थे, जो तोन-चार महीनों का 
रास्ता चलकर पहुँचे चे। एक हवार हाथियों को दित्न-विचित्र रंगों से 
रोपफर मंशन में खडा किया गया या । एक रमणीक विश्ञाल मंदान में 
पांच-छः संझिला बेंगला खड़ा क्षिया गया था। प्रत्येक मंसिल में 
दीवारों पर रंगीन चित्र बने हुए थे। मनुध्यों, पशुमोों, सक्पियों और 
धोंधों तक के चित्र बने थे | चित्र प्रत्यन्त सुन्दर शोर क्‍्लापूर्ा थे । 
उसी मंदान में बड़े-बड़े खम्भों पर एक नौ मं छिला महल खड़ा था। 
उसको दोभा भ्रद्वितीय थी । सम्राट का सिहासन सर्वी मझिल पर या । 
बड़ा-सा रत्न-खित स्वर्णे-सिहासन । उसकी सुन्दरता पर सोग मुग्ध 
ये। उसो घिहासन पर बंठकूर सम्राट्‌ दशहरे का समारोह देख रहे थे । 
उत्सव ज्ञोत दिन तक चलता रहा। बहुरुषियों के विनोद, बाझोगरों के 
तमाशे तथा वेइयाप्ो के नाच-गान सभो प्रदर्शन सम्राट्‌ के सामने हुए ।/ 

प्रीस नामक यात्री ने भी इस उत्सव का विस्तृत वर्णन किया है । 
उक्त बातों के भ्रलावा उसने यह भी कहा है कि: 

“पहलवानों ने झुट्टितयों कय प्रदर्शन किया ॥ रास्ते से झ्रातिशबातों 
हो रहो थो। प्रातिशवादी में भांति-माँति की प्राकृतियाँ प्राशाज्ञ से 
उड़ाई जा रहो थीं, जो ऊपर जाकर घड़ारू से फरतों भौर प्ाकाश में 
फंछ जातों । कालो शक्ति (महाकालो) नवरात्र के नवों दिन २४ भंसों 
और १५० बकरों की बलि चद्ााई गई । पन्तिम दिन २४० भंसों झोर 
४०० बकरों को बलि घड़ो। वाह्मएण दिन में कई-कई बार देवों की 
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पुजा करते थे । धोड़ो को सजाकर जलूस निकाला गया ।” 

एक बार स्वय कृष्णदेवराय शिकार से एक झरना भैसा पकड़ 
लाये थे ! उसे नवरात्र में देवी को बलि चढ़ाने वा उन्होने झ्रादेश दिया। 
प्रचलित प्रया के अनुसार एक ही मार में भैसे का सिर घड़ से श्रलग हो 
जाना चाहिए। झरना भेस्रा हाथी-जेसा भारी था। उसके सीग पीछे 
की ओर दुम से छू जाते थे ! ऐसे भारी जानवर को एक ही वार मे 
खत्म करने मे बडे-वडे वीर आगा-पीछा कर रहे थे | तथ विश्वनाथ 
नायडू ने श्राग वडकर एक ही वार में भेसे के सिर को घड़ से अलग 
कर दिया । 

होली के त्योहार को $प्एदेवराय के समय वसन्तोत्सव कहा जाने 
लगा था। निकलों काटी नामक एक विदेक्षी यात्री ने लिखा है 

#सड़फो पर लात रंग से भरे घरतन रसे रहते थे । वसन्तोत्सव के 
दिनों मे सड़क से गुत्धरने वाले हर व्यक्ति पर रंग फेंका जाता था। महाँ 
तक कि उस रास्ते से निकलने पर स्वयं सम्राद्‌ या महारानी बे लिए भी 
रंग से बचता सम्भव न था। इस उत्सव पर दूर-दूर के प्रास्तों से प्राये 
हुए कवियों फी कविताएँ सुनकर उन्हें पुरस्कृत किया जाता था।" 

कवि भुक्कतिमन्ना ने सम्राट्‌ को इन शब्दों में सम्बोधित किया था : 

“प्रतिषर्ष-बसन्तोत्सव-फुतुकागत-सुकधि-निकर पग्रुम्भिस्मृति-लोसांच- 
विशंकित-चतुरान्त-पुरवधू प्रसाद नरसिका ४? 

दिवाली के सम्बन्ध में हमारे लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। 
भण्डा रकर सस्था नेः ग्रध्यक्ष पी० के० गोडे ने लिया था कि विजयनगर 
राज्य-काल (सत्‌ १४५०-१५५०) के लगभग '“श्रावात् मैरवी' के नाम 
से एक सस्हृत-प्रत्थ की रचना हुई थी, जिसमे दिवात्री का सुन्दर वर्णन 
है। उसमे लिखा है; “राजा को चाहिए कि क्वार बदी चौदस फो 
सवेरा होने से पहले, भ्रह्म मुद्ृर्त में उठकर श्ौचादि से निवृत्त होकर 
बाह्णों का प्राप्नीवाद ले। उसके बाद बाहर मंग्रल-वाद्य बजे भोर 
“एड, वास्जातापहरणम', १-१३६॥ 


विजयनपर साप्नाज्य-काल र्घ्ह 


सुगासिनिराँ झ्ाकर उन्हें स्नान के लिए तैयार करें। पहलदानों से तेल 
सलवाकर गुनगुने पानो में उन्हें नहलाया जाय 

“नदत्पु पंचब्राद्यघु बाह्य कक्षांतरे तत 

कवणत कंकराया वब्वादरवल्गदुरोजया, 

ग्रन्यकते स्तापितों मल्ले: कं श्चितकोध्णोण वारिणः 

नूर्पोदिय से पहले इन सबसे निवटकर दरवार में बैठकर नाच-गाने 
का झानन्द लेना चाहिए और सबको इनाम झादि देकर भोजन करना 
चअहिए | सच्या के वाद पटाखे जलाने चाहिए ।* 

आघ्र भे उस समय जो विनोद होते थे, उनमे से दुद्देक मुस्य-मुख्य 
बिनोदों का लोप हो छुका है । उनमे से 'सीडी' भी एक है। सीढी को 
हम मनोरंजन-मात्र को वस्तु नहीं कह सकते । वह एक अत्यन्त भक्ति- 
प्रधान तथा झात्म-हिलात्मऊ प्रदर्शन था ॥ लोग अपनी मन्नतें पूरी होने 
पर सीद्ी पर घडकर टेंग जाते थे। लम्बे बाँस के सिरे पर लोहे के 
बड़े में लोहे का एक ऐसा बाँटा (कुण्डा) लगाया जाता था, जो चारो 
और धूमता रहता घा। उस कुण्डे को स्त्री या पुर्ष अपनी पीठ की 
चमड़ी भववा रमों मे से निकालकर उससे लटक जाते थे झौर तव बाँस 
के चारो और गोल घुमाये जाते थे । वारबोसा ने इस प्रक्रिया का आंखो- 
देखा वर्णन इस प्रकार किया है : 

“इस देश (विजश्नपर) को रित्र्याँ झत्यन्त साहसो होतो हैं। 
मलतनें पूरी होने पर थे भयंकर कार्य करतो हैं। प्रेमो से विवाह हो जाने 
पर प्रेम्िज्ञ सोड़ो से' लटक जातो है ॥ निश्चित दिन पर एक बंलयाड़ी 
सजाकर उम्त पर लोहे के कुण्डे के साथ एक बड़ा रस्साले जे हैं! 
बाजेनाजे के साथ प्रेमिका चल पड़तो है। केवल उसी क्‍मर पर हो 
कपड्टा होता है। सीढ़ी देः पास पहुँचने के बाद रस्से के झुण्डे को उसको 
पोढ में चुनो दिया जाता है और सोढ़ी उठा दी जातो है। उसके बायें 
हाथ में एफ छोटी-सो फटार भो होतो है । फिरको को सोड़ो के सम्मे 
१. 'प्राक्शभेरबोकल्प । 


र्घरे भान्म का सामाजिक इतिहास 


से लगाकर ग्रुवती को रस्से के ढवारा ऊपर खाद लेते हैं) पुवती कुण्ड 
पर हवा में लटकतो रहती है । पीठ से एड्री तक खुन जारो रहता हैं, 
पर यह चूं' तक नहों फरती, बल्कि क्रिलकारों भरतो, कटार घुमाती हुई 
अपने प्रेमी एर नोंबू मारती रहती हैं। थोड़ी देर घाद उसे उतारकर 
चादों पर पट्टी बाँघ दो जाती हैं ॥ फिर वह सबके साथ पंदल मह्दिर में 
जाती, दर्शन फरती झौर बाह्मणमों को दान-घर्म करतो है ४" 
सीदी का झ्ाकार-प्रकार कुछ ऐसा होता था : गडे हुए खम्भे के सिरे 
पर लोहे वी कील से एक योल पत्थर लगा होता श्रोर उस पत्थर बाली 
कील पर धूमने लायक एक भाडी बल्ली लगी रहती । बल्ली के एक सिरे 
पर चरखी होती । रस्से की चरखी मे उत्तारकर लोहे बा कुण्डा स्त्री को 
वीड पर लगा देने के बाद युवती हवा मे ढेंगी रहती (१९ 
पहले तेनालि रामकृष्ण को भी शएप्एदेवराय के भ्रष्ट-दिग्गजो में 
गिना जाता था, पर भ्रव पता लगा है कि वह बाद के कवि है। उन्होंने 
भी अपने 'पाहुरगमाहात्म्य' में इस सीढ़ी का वर्णन दिया है ? "काले 
बादलों में फॉघती बिजलो को तरह एक यपुवतों स्ोढ़ी पर झदक गई ॥/* 
जान पढ़ता है कि यह प्रथा रेट्टियों मे अधिक प्रचलित थी । 'मीढी' की 
प्रथा आ्राजबल नही है । चार सो वर्षों के भ्रन्दर ही इतना भन्तर हो 
घुका है । 
कोलाटस सेलने (नाचने) में भी लोग बडी भरासकित रखते थे । रायत+ 
सीमा में झ्राज भी, विशेषत चाँदनी रातो मे, कोल)टम चज्ना करता है।* 
इसके भ्रतिरिवत मुगगेंवाजी, भेसा-युद्ध, वाज्ञ बाग शिकार, चौपड़ भादि 
मरे भी लोगो की विशेष भ्रमभिशचि थी (पराइचात्य यात्री पीस) । हृष्ण- 
राय देव ने लिखा है: “लंगोटी बांपना, तलवार थासना, कृफ-वाक- 
पा इनमे, 
३. पॉइरंगमाहात्म्यपु ४! 
३०. सौराष्ट्र के डंडे पाले परवे से भ्न्तर दस इतना है कि यहाँ मई 
नाचते हैं ।--प्रव॒० व सं० हि० सं० । 


विजयनगर साम्राज्य-काल श्परे 


युद्धह 
शतरंज का खेल सम्राद्‌ से लेकर साधारण जन तक सबको प्रिय 
था। विख्यात है कि मूसा से पहले ही भारतीय इस खेल का पता लगा 
चुके थे। जब ईरान के प्रसिद्ध बादशाह नौशेरवाँ ने इस खेल की महिमा 
सुनी तो उसने बड़ी आरज़ू से भारत मे अपने झादमी भेजे । यहाँ से शत- 
रज की विसात और नह्दे-मुहरे ही नही मेंगाये, उस्ताद भी बुला लिये ॥ 
बाणभट्ट तथा रुद्रभट्ट ने अपने काव्यों में इस खेल का वर्णन किया है । 
कृष्शदेवराय के समय बोडू, तिम्मना इस खेल में वड़ा निपुणा माना 
जाता घा । तिम्मना 'कवीश्वरदिगृदति” की पदवी पाकर कृष्णुदेवराय के 
पास रहता था श्र उनके साथ शतरज खेला करता था। खेल में 
कभी-कभी तो हजारो-हजार की वाजी लगती थी और तिम्मना जीत 
जाता था। सम्राट ने प्रसन्‍न होकर उसे सर्वाधिकारों के साथ कोप्पल 
ग्राम पुरस्कार में दिया ।* तिम्मना की प्रशसा में एक पद्य भी है : 
“भले बोडु -तिम्मना ! 
चाहे बस केवल हो एक नें 
फिर भी जुट जाता है जवामर्द 
कृष्णदेवराय के साय, 
जिनफी भरी मिसात 
को भी देता है सदा मात पर मात !!” 
कुछ कवियों ने उस समय के वुछ बाल-सेलों को भी चर्चा को 
है, किन्तु उन नामों से भ्राज हमे इस बात का भी बुछ पता नहीं 
चलवा कि वे खेल ध्राखिर थे बया चीज़ ? कोशकारों ने 'वालक्रोडा- 
विशेष' लिखकर अपना पिंड छुडा लिया है। पिंगलसूर कवि ने तथा 
इमंटी ने बालक-वालिकाओं के खेलो के नाम कवितावद्ध किये हैं । पर 
सेद है कि वे सेल भ्रव सुप्त हो चुके हैं । हमे उतका बोध नहीं हो पाता । 
१. “प्रामुक्त साह्यदा । 
२. स्यानोय रिकार्ड । 


र्घड आर्क्ष का सामाजिक इतिहास 


फिर भी यहाँ उनझा नाम दे देने में कोई हर्ज नहीं । 

“कला पुरादिय' मे वणित बालिकाओं के खेल ये ये : 

बोम्सापेंडिल--गुट्री-मुडियो को शादी 

गुज्जनगूड्ल--खाने-पकाने का खेल 

अ्रच्चनगड्लु--हयेली पर उल्टे-सीवे ककर उचालते का सेल 

वपड्लु--झोठ बजाते हुए उकई्ट बैठकर खेलने वा खेल 

कुच्चितू--वालू की नाली में चीज़ छिपाने वा पेल 

गीरनागरिजा--- 8 

शोषनमुष्दूल--लकडी के पाद पर चौदह गढे बताकर उत्तमे इमली 

के बीज भरने शोर खाली करने का सेल 
कनुमृत्तिगतनल-- 

कम्यालादा--घार सम्भो पर भागने और पत्रडने बाग सेल । 

बालको के सेलो के वाम इम्कंटी ने ये गिनाये हैं : 

(१) चिदुलापोटलाकाय, (२) घिरि सिग्रणावत्ति, (३) गरुदुन्गुडु 
गुड्चालु, (४) कुदेन गृडि, (५) दागिलि मृच्चुलु, (६) कध्नावायलु, 
(७) वेन्तेलाचिप्पलु, (८) तम्तु बिल्ला, (६) तूरततुबानु, (१०) गीरव- 
गिजलु, (११) पिल्लादीपालु, (१२) श्रक्रि बल्लियोड़, (१३) चिट्डगुडठ, 
(६४) प्रब्बला पोदी, (१५) चेंट्र॒गट्टिनाबोदि, (१६) उष्पन बट, 
(१७) भप्पलानु, (१८) लोटिल्ल, (१६) चिझुन्ताबिल्‍था, (२०) चिंदर 
आदि 3१ 

आगे लिखा है कि चैश्य कम्याएँ रत्नों से कुच्चिस भादि सेलती थी। 

वोलाक्रोतुलू, विल्लागोड्ल, इसना गोला, अ्न्दसम्बुलु, बुल्दिन 
बाडूलु 

सेलों में से प्रधिवतर के प्र्य भाज हमे मालूम नहीं। कोशवारो 
मे भी उन्हे कैबल 'दालक्रोडा विशेष! लिस छोडा है) 

“9, फकरालहस्ती महा्त्म्यमु, ३-३३ १ 
२. 'विधयु पुराए, प्राववास, ७ । 


विजयनगर साम्राज्य-काल र्घर 


शादी-ब्याह कौ दावतों में साग-भाजी, चटनी-मचार, चावल-माटे 
वी चीजें, सोर-मिप्टान्न आदि जो-जो खाद्य पदार्थ बनने थे, उनके नामों 
बी एक लम्बी सूची है । निश्चय हो भौर नाम होंगे। डिन्तु जो नाम 
दिये हैं, वे खाद्य भी स्‍भाज कही दिखाई-मुनाई नही पड़ते । 
शब्दन्कोप भी मूर हैं। “कलापूर्योरिय' में दिये हुए नाम ये हैं-- 
बुटेलु, तेनेतोललु, चापट्लु, मडिगा, झोब्वटलु, वडालु, डुडुमुलु, सुकियलु, 
जडियडुदुदनु, वेन्नपायलु, वडियमुलु, मरप्पडालु, वोगरमुलु, सोस्जेबूदे 
तागुलु, सेवेलु, उश्केरलु, झरिसेलु, चविवलमुलु, खज्जोंर, ग्रोस्तनी, 
बदलिंका, सहकार, कोब्वरिं (नारियल), पनसा (क्टहल्न के वीये), 
तेने, डुन्नु, मीगड, भानवासु, पानक््म, रसावल, पच्चडूलु, पप्पुलु, 
कूटलु भादि भनुपस भत्त । 
खेद का विषय है कि हम अपने परम्परामत खानों से भी घनभिन्न 
हैं। उबत भोजन दाह्मणो के हैं। भन्‍्प जातियो में इतने नहीं होते । 
फिर मामाहारियों के भी कुछ होंगे। इष्णदेव राय ने बुद्ध प्रौर नाम 
गिनाये हैं-- 
१. पोरविलंगाय, २. पेरगुदडियम, ३ पर्चिवरुगु । 
में बिगड़ न सबने वाले सफरो खाने हैं ।* 
वर्षा मे-- 
बलमासन, वलिचनपप्पु, चारपाँचपोगसिम, कूरलु, वरमुनु, पेरगु, 
वहडियमुनु, नेच्चि 4 
गर्धियों मे--- 
उल्लिवेष्च अन्नमु, तिश्यनि चारलु, मण्जिग पुलुस, पलुचनि प्रम्बलि, 
चेरजुपातू, एडनीर, रावत, वडिपिदता, ऊश्कायनु', तोरुचल्ता तया 
सर्दियों में -- 
पुनुगुविच्चपुपन्नमु, मिरियप्रपोडितोउकुतू रसु, मुक्मुवेजकु भरवधादु 





१. 'क्लोपूर्णोदिया, १-८४०-८२॥ 


श्प६ आउ्म का सामाजिक इतिहास 


पच्चट्ुलु, उत्यायलु, पायवान्नमुलु, उद्ुकुनोचि, सूद पक्रा हुआ दूध आदि 
खाते थे ।९ 

भेलो-ठेलो पर जाने वाले 'पेशगु चलरी” दहो-चावल साथ लेकर नदी- 
नालो और क्रुओन्‍्तालाबो पर बेंठकर खाते ये। भैत्त के दही मे नीक्ृ 
निचोडकर, भ्रदरक काटकर डालते थे। इसमे चावल मिलाने पर 
दध्यन्तभु” कहलाता था ।* 

(कृष्णदेव राय ने भोजनों का ऋचवुशो के प्रमुसार वर्शन किया है । 
इसम्रे देश की शीतोप्ण स्थिति के साथ भोजनों में परिवर्तन दिया गया 
है । यहाँ तक कि सदियों भोर गर्मियों के भचार भो अलग-अलग है!) 


कलाएँ 

विजमनगर साम्राज्य मे फलाग्रो की उन्तति पराड्राप्ता तक पहुँच 
गई ची। सम्रादू, सामन्‍्त, सरदार तथा घनी-मानी सभी ने मन्दिरों तथा 
भवनों का निर्माण करवाया, जिससे शिल्पत्नला भ्रत्यधिक उल्त हुई। 
राजा और प्रजा ने चित्र-लेखन, कविता, सगीत श्लौर रगरेजी का पोषण्स 
किया । अच्युतराय इृष्णराय के बाद व्रिजबनगर का पतन हो चुका 
था । फिर भी, वेंस्टपत्तिराय तक के शासन-काल में वित्रकार मौजूद थे । 
जन्होंने भवनों तथा देवालयों बी दीवारों पर मनोहर चित्र थनाये। 
अनन्तपुर के लेपाक्षीदेवी बेः मन्दिर के चित्रों को बाद के लोगों ने भ्रपनी 
भूर्खता से बिगाड़ डाला। जो दुध बचे हैं, वे बदे ही सुन्दर हैं। उत्त 
मन्दिर मे श्रच्चुत राय के शिान्शासन मौजूद हैं। छत दर भो चित्र 
यने हुए हैं। सम्भो पर शिल्पवारी है परन्तु दाद वालो ने उन पर चुना 
ओर गेझ पोतकर शपनी भोंडी चित्रवारी का प्रदर्शन विया है। छुदे हुए 
चित्रों मे कई महादेव--शिव से सम्यन्धित चित्र भ्रत्वन्त सुन्दर हैं । तझजोर 


कक लिन जलकर 2 
१... 'झामुक्त मात्यदाँ, (६७३१ 
२. 'कलापूर्शोदिय, ४-३५) 


विनयनगर साम्राग्य-शाल र्र७ 


के धृटदीश्वरायल के चित्र भी विजयनगर-सम्रादों के वनवाये हुए हैं । 

पीस ने विखा है : ”कृष्णदेवराय के झह्त्तपुर मदन (रनिवात्त) में 
दीवारों पर स्वयं उनके झौर पिता के चित्र हैं । चित्र उन राजाग्रीं को 
आइनियों से सूत्र मेल खाते हैं। उन्हीं दीवारों पर भांति-भांति के 
अन्याग्य लोगों की प्रतिहृतियाँ भो हैं। वे चित्र पुर्तगालियों के हैं। 
इन चित्रों से रनिदास फौ नारियों को संसार-भर का ज्ञान प्राप्त होता 
था ।" झब्दुरज्ञाक ने लिखा है कि वेदयाओं के घरो की दीवारों पर घेर- 
बबर ग्रादि जाननरो की तसवीरें होतो हैं। ये जानवर सचमुच सजीव 
जान पढ़ते हैं। प्रोड़ कि मल्वना ने कह है कि दोवारों पर इप्ण- 
लीलाएँ वित्रित होती थीं। 

कृ:शारेवराय के शासन-कास में जो साहित्य-्मृजन हुग्रा, उत्तम प्रोर 
स्वय वृष्णदेवराय की 'प्रामुक्त माल्यदा' में तत्तालीन सामाजिक इतिहास 
बूट-कूटकर भरा है। यदि प्राश्यात्म यात्रियों का ब्यौरा हमे उपलब्ध ने 
होता सो हम प्रपने साहित्य को क्दाचित्‌ 'कल्पता-मात्र' समझते । उन 
दितो स्तियाँ भी शास्त्रोक्त रोति से तूलिक्रा' से बित्र बतातो थों। शूची को 
तूतीवायरा भी कहते थे । उसीको सस्हत में एपिक्षा तया नुन्तत्ता बहा 
है। श्ष्णरेवराय ने लिसा है हि प्क्‍क्रे चूने की दीवारों पर दूची से 
चित्र उरेहे जाते थे 

“पूवोशे (फुसुमांगो) शास्श्र सरजिन तूलिन हरिय्‌ ॥”१ 

आगे खबर सपा-नवन की चूने बो दीवारों की बिध्वारी का 
दरशन है ।* पक्तके चूने को तेलुगु में 'गच्चू दहते हैं । मजबूत पच तैयार 
करने बे लिए महीन वालू, ग्रुढ़ का पानी, तेल भर चूना मिलावर 'दगु' 
में पीसा जाता था ।? इतना तो हमारे साहित्य भें मिलता ही है। 





१. 'प्रामुक्त मात्यया, १-१४६॥ 
२. बहों, इ-श्द। 
३. “मनु चरित्र', ४-३२३ 


र्धद आन का सामाजिक इतिहास 


किन्तु उससे गोद, हरड, मेंडी, भ्रमृतवल्ली, वबूल को छाल भादि झौर 
मिला दी जाती थी । शेसा चूना बड़ा टिकाऊ होता था । 

प्रव मह सुनिये कि सार्वजनिक भवन में किस प्रवार के चित्र खोने 
जाते थे : 

मद्रादि नारायशस भगवल्त्‌ का अ्रपुत-भग्यव फरके थी लक्ष्मी से, 
चम्द्रशेशर धो शफर भगवाद का पृष्पश्चर फामदेव को भस्स करके श्री 
पार्वती से, भ्री रामचस्द्र का श्िव-धतुष तोड़कर श्री सीताजी से, तयां 
राजा नत का देवतान्नो को लब्जित करके भीमापोश को दसयस्तों से 
विवाह फरने की कवाप्नों तवा द्रित्तमंत्र केति-बंध विचित्र गतियों, 
हुंत-फलरव कीर-रपोग कुगतियों आदि का चित्रण करके सतवर्षवर 
महास्थलातिक-स्वर्ए-सोच कडय 

इसके विपरीत वेश्याशों के, परो के भीतर दीवारों पर उननी भपनी 
डृति के अ्नुपूल चित्र चित्रित होते थे । 

“ये रम्भा-कुवेर पुत्र, उ्वेज्षी-पुदरया, सेवका-विश्वाम्रित्र, योपी-कृष्ण, 
मातिनी-रावए, मत्स्पलोघमा-ऋष्यशय, मत्यगधान्पराशर, तारा-चद, 
इच्द्र-ध्रहस्या, द्रोपदो-पष्डव इत्मादि अपने घरों को भीतों पर भी 
उरिहवातीं, जिममे स्वयं उतकी ब्रेटियों रहतो थीं । इतना ही नहीं उनमें 
काम-प्ास्त्र के सिद्धास्सों का चित्रह भी सम्मिलित रहता था ।* 

विजयमगर के सज्ाटो में भी हृष्णुदेवराय ते ही उत्तमोत्तम मर्दिरों 
का निर्माण करवाया था। हजाररासमालय तथा विटदूठलालय के मंदिरों 
की शिल्प-कला की म्रश्मसा प्रच्चे-पच्छे शिल्पवेत्नाशों ने भी की है। 
ऋष्णदेवराय का सभा-भवन अथवा दरबार' 'भुस्तविजय' बहुलाता था 
और राजमहतों को 'मलय्ूट' बहते थे । 'मलयबूद' की दीवारों बी 
विश्रकारी बहुत प्रसिद्ध थी ! उनमे राजदुतों, नतेदियों, बर्दीज्नों, 
अन्दर्स भौर शिवार तथा नाटूय-मण्डली वे: हृश्य भी चित्रित थे । मानों 
“हू रापामाणवर्म, (-४४॥ 

२... 'काल हस्ती माहातय ॥ 


विजयनंगर साप्राज्य-्यात र्घ्६ 


राज-मदन वी चित्रकारो उस समय के रुम्पू्ों सामाजिक छीवन का 
भ्रतिविम्व रहों हो । विजयनगर के विध्दंस से हमारे इतिहाद को ग्रपार 
हानि पहुँची है । राज-भवन के वे फाटक पर घटिका-यन्त्र” लग हुप्ा 
था । धडियों के हिखाद से दित-रात थम्टे बजादे जाते थे । 

कृष्णदेवराय को साहित्य में ही नहों सगीत-क्ला में भी दक्षता 
प्राप्त थो। सम्मवतः विजयनयर-सम्रारों के शासन-क्षाल में ही दक्षिणी 
भाषारों, तेलुमू, क्लड़ भौर तमित्र के समीतो का समायम हुमा, झौर 
उन भवन लिए एक ही नाम 'कर्सादव सम्रीत' पढा। कृष्णा नामक 
सगीतज्ञ ने दृष्णदेवराय को संगीत मिखाया। उसने राय को वीणा 
बजाना भो सिखाया था। क्णाटक के नारायझ कवि-रचित “राषदेस्द्र 
विजयम' में लिखा है कि राजा ने य्रुलूनदक्षिणा के रूप में मोती गौर 
होईे के हार्रो को भेंद दी थो। धास्त्रीय संगीत को खूब उस्तति हुई। 
विशेष ऋतुपों मे विशेष राग्ो को प्रधावता रहती थी । रहा जाता है कि 
पुनेगाली राजदूतों के द्वारा प्रपना पुर्वेगाती दाज़ा मेंट बरने पर राजा 
बहुत प्रसन्‍न हुए थे। इस सम्बन्ध से वारदोसा ने लिखा है कि स्त्रियाँ 
गान्गावर नित्य भनयिनत घड़े पानी से राजा को नहलातो थीं। दरबार 
समने पर भी गाना होठा था। उस झुग को चित्रत्ारों में भिस्त-मिन्न 
नृत्दों, बाद्यों घादि को प्रदर्शित जिया बया है । वेश्याप्रों ने दृत्य भौर 
संगीत की विशेष इृष्टि को । वह अपनी लडकियों को दस बर्ष को प्ायु 
से पहले ही दृत्यलता घिखता दिया करती थों। दसवें वर्ष में प्रवेश 
बरते हो उन्हें दवरासी' बना दिया जाता था। परीम झाइचर्य-चक्ति 
होशर लिखता है हि ब्यकियार-दृत्ति के कारण वेश्याप्रों का मान 
गिरते के बजाम झाजाझों, सामतों भोर घनीन्‍मातियों द्वारा उन्हें 
सुद्दन-खुल्ला रस तियें जाने के कारण घोर बद्ा ही है। वेश्याएँ राड- 
भवनों के प्रन्दर बे-रोह-टोर भातो-जाती यीं। हारा राम-मन्दिर के 
शिसानठम्मों पर रप-बिरगे झाटूपर्णो के साथ मुमहुरातों हुईं वेब्याप्ों 
के वित्र सुद्दे हुए हैं।॥ उनमें से कई ठग परायजामों पर लहंगा पहने 








३६० भ्रान्प्न का सामाजिक इतिहास 


दियाई गई हैं। नवरात्र के श्रवसर पर दोपहर के बाद वेश्याओ्रं की 
कुद्ती भी होती थी। प्रत्येक शनिवार के दिन भगवान्‌ की मूर्ति के 
सामने उनका नाच होता था | 
विजयनयर में कुदती दा महत्व इतना बढ गया था कि सन्दिरों में 
नास्य-मडप होते ये । स्लातियाँ लड़क्यों को नृत्य-्कला स्वियाती या 
सीरती थी। (वेश्या को सानी बहते हैं जेंसे--रगासानी, विमलासानी 
आदि ।) भावियों के सगीत-उृत्य-कलामो के ग्रुरुप्रो को माफ़ी में जमीनें 
पिल गई थी ६ दस्नड तथा ससवृत में सगीत-शास्त्रो को रचना हुई ( 
उस समय बूचि पूडी भरत-मास्य बी स्थाति भच्छी थी । इसके 
मस्वन्ध मे भी एक रोचक गाथा है। माचुपल्‍्ली रेवा् मे लिखा है: 
“शम्बेदा गुष्वराजु भ्रपनी प्रजा दो दादण दुःख दिया करता था २ प्रजा 
यदि रकम तुरुत न देती तो वह उनकी स्त्रियों को पकडबाकर उनके 
स्तनों मे 'चिम्तद! लगबाता था। क्ूचिपुडी नाठ्य-मण्डलो विवनुकोंडा, 
बेहलमकोंडा से होती हुई साचुपल्लो पहुंची, जहाँ पर उन्होंने गुरबराजु 
का व्यवहार देवा । सण्डली तुरन्त वहाँ से चल पड़ी भ्रौर पिजपनगर 
पहुँची ! बोर नरतिहराय बहाँ फा शासक था । माट्यनाण्डली ने दरबार 
सें हाशिर होकर नाचने को श्रतुमति मांगी, जो तुरन्त मिल गई । मया- 
समय रंगमंब एर मण्दलों बातों मे गुट्वराजु फे दरबार झा हहय पेश 
किया ) एक ने सम्येटा गुद्वराजु फा स्वाग किया, दो उसके स्लिपाही 
बने, तीसरे ने सतो का रेप धारए किया | गुदयराजु का दरवार तगा। 
पघिपाही स्त्री को घर्मीट लाये, राजु के आदेश पर सिपाही रुत्नी के स्तनों 
दर 'विष्तलु' (चिमट) ततपाफर रकम का तकाशा फरने लगे” “राजा 
को यीप हुप्ता कि प्रधली यात कया है । दूसरे दिन सबेरे उसने फौज को 
कूल पते हुगुम दिया झोर इस्माईलपां को, जिपने राजा एा बेटा कहलाने 
की श्याति पाई थी. उम्र फ़ोज का सरदार बताकर रवाना फर दिया। 
इस्माईजर्णां ने शुष्दराजु को युद्ध मे परास्‍्त करके गिरफ्तार शिया 
और उसका सिर काटकर विजयनगर के राज हे पार से प्राय! । किले 


विजयतगर सांमख्रास्य-काल रह्ः 


छे प्रग्रर राज़ु की सभी स्पिियों शौर दच्चों ने शरोर त्याग दिये।” 
दब से झाज तक दकूचियूदी वालों ने मरतनास्य की रक्षा करके 
देश-मर में उसका प्रचार किया है! 'वेक्टटनाय पच* के झनुयार इष्णा- 
गोदादरी मइसों में 'हग्मा जाति के लोग परदे डालकर नाइक खेला 
करते ये । 
वास्तव में प्रा भाषा संगीत के लिए ग्रत्यन्त अनुकूल भाषा है । 
सारे दक्षिण भारत में बन्‍्यादुमारी से क्टक तक झन्य दक्षिणी भाषा 











पर 
च्क्लै 


उम्नति हुई प 
काम झ्ाप्न-मभीव था। ग्रान्न राजामों ने झंगीत को विशेष दृष्टि को 
भी । तजावर के रघुनायराय ने 'रघुताय मेला (रघ्ताथ बडा) न्‍्यमक 
एक्र नई बीरा को जन्स हिया। पूर्वक्नात में एक्न राग का नाम ही 
'प्रात्नी राग! या, पर्याव्‌ जिस प्रक्रार यायारी राग! एक प्रशार के 
संगीत का प्रतोछ है, उसी प्रक्मर झ्ान्ध देश एश और ४रब्वार के संगीत 
के लिए प्रसिद्ध या । उसी शे प्राज करंट उदय बहने हैं - 
* उ्िग्नाइनोतु पीरालो बेशबतों तु पंचमा। 
झांप्रो गांघारिशा चंद सम्स्युरल्वि पंचमांत॥/ 
तेपुयू देश के समोतती ने उत्तर हिन्दुस्दात में जाकर पराई भाषा 
फ़ारसी में रावर मुखतमातर दाइगाही तह छों रि्थया था। विद 
नामक एक ब्यजित के 











रलाकर' पर भाधष्य लिखा था । उसका 





था, जिसके लिए गुजरात के माडवी 


ने एर हवार ठोला सोना मेंद वरके उसका 
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र्धर आन का सामाजिक इतिहास 


उसे युग में तेलुगू साहित्य में गोंडली नृत्य की चर्चा बार-बार 
आराती है | थरीमाव्‌ बल्ली राम कृष्ण कवि ने लिखा है--"जाथ सेनानी 
अपनी 'जृत्त रत्तावली' में “*“*'चालुक्य भूलोक भव्नसोमेबवर ने उसफा 
अचार किया ४" इन झब्दो के साथ मानवल्ली ने निम्तोक्त प्रमाण उद्घृत 
किये हैं : 
“कल्याण फर्िके पूर्वेत्र भूत मातृ महोत्सवे, 
सोमेद्र: झुतुकी फांचित भिन्ठ पेपमुपेयुपीम 
नृत्यम्तीमव ग्रायन्तोम स्वयं प्रेक्ष मनोहरस 
प्रोतो निरमितवान घित्रस्‌ मोडलो विधिमत्पयम्‌ 
थतो पिन्नी भहाराष्ट्रे गोडोगीत्यामिदीयते ।” 
इससे जान पडता है कि प्राजकल जगली कहताने वाले गोंडो वो 
नृत्य-तला देश-भर मे फल छुकी थो। वही गरोडनो थाद मे गोडलों हो 
गया है । 'प्रामुकत माल्यदा'* से प्रतीत होता है कि नृत्य-कला में मुकाबले 
श्रौर होड़ें हुप्रा करती थी । निर्शायकगणा उत्तम-मध्यम प्रादि क्षमो के 
अनुसार कलावारों को पुरस्कृत करते थे । कृष्णदेवराय ने भ्षनी कविता 
में बाजों के भी बीसियो नाम गिनाये हैं--"भुदंग, उपांग, बायजमू, 
इंडे, ताल, बुद्याविम्नर, सन्‍नागाले, वीणा, मुखवीणा, बासे प्रोछु, भौरो, 
भेरी, गौद, गुम्मेट, तम्मेट, डुक्की, डयकी, चपकी चुम्पकी इत्यादि प्रसंटय 
बादिव्रश्रिपम परम्परा" * 5 
विजयनतगर-युग को तेलुगू साहित्य वी दृष्टि से प्रवस्धन्युग नाम से 
याद कियो जाता है। इस युग में महात्‌ कवियों वा प्रादुर्भाव हुप्रा। 
कवि-्सावंभीम, झास्ध्र-कबिता-पितामह, साहित्य-रस-पोपण, संविधान- 
चक्रवर्ती ये सब इसी शुग में हुए। राजाओं ने जिस जोर से तलवार 
चलाई, उसी वेग से गटम (लोहे की कलम) को भी चलाया । स्त्रियो 
ने भी संरंड्ृत तया भ्ान््-भाषा में सुन्दर कविनाझ्रो वी रचना भी । 
१. ४--३६॥ 
३- 'प्रामुक्त प्राल्यदा', ४--३४॥ 


विशयनगर साम्राज्य-काल ६३ 


संगादेवी, विश्मसलाम्बा, राममद्राम्या आदि सुप्रसिद्ध कवयित्रियाँथी। 
गोल्कोडा के सुमलमानो नामों को तेलुगू का चोला मिल्रा । इब्राहीम 
को इस्ताशाम' का रूप दिया गया । 

इस प्रकार प्नन्प्र में भिन्न-भिन्न कलाप्रो ने चोमुखी उन्नति करके 
देशवाप्तियों तथा विदेशियों को मुग्ध कर दिया था । 


पंचायत 

उस समय प्राजवल वी-सौ ग्रदालतें नहीं थीं। गाँव-गाँव में गाँव 
के प्रमुख व्यक्ति बदले में कुछ पाने के लोभ से मुक्त रहकर मगडों- 
सकरारों का फंसला क्या करते थे। “विज्ञानेश्वरी' ही उनके लिए 
प्रामारियक धर्मघास्त्र था। समा भ्यवा पंचायत ही अदाततें थी। उसके 
सदस्य ब्राह्मण होते थे । पंचायत के फंसले के विरुद्ध राजा के पास 
चुनविमर्श वी प्रार्यना (भ्रपीत) की जा सकती थी। साधारणतया 
प्रचायत का फैसला पलटता नहीं था । कऋगड़े दो प्रकार के होते थे। 
एक धनोद्धव (दोवानो) भ्रौर दूसरे हिसोद्धुव (फौजदारी) । दोनों की 
हो सुनवाई ग्राम पौचायतें बरती थी । विशेष झ्भियोग की सुनवाई 
राजा स्वय वरता था। राजा भी सभा वालो को बुलाकर उनकी सलाह 
से फेसने सुनाता था। 

सभा वी बँठत चावड़ी (घोपाल) में अयवा मन्दिर या बीच गाँव 
में बने हुए रच्चें कट्टा (पचायतों चबूतरा) पर हुआझा बरतो यी। रच्चें 
(सार्वत्रनिक) इसलिए बहा गया कि खुलो वहस होती थी ।१ जब राजा 
सुनवाई करता तो दिद्वानों को बुताकर कसूरदार बा कसूर गुना देता 
भ्रौर कहता कि वे शास्त्रों को देखकर बतायें कि इस प्रपराधी को क्या 
दड़ दिया जाता चाहिए ।* 

एवं बार नो बात है कि एक वंध्णव झौर एक जैन के वीच लेन- 
है. “क्रापक्त माल्यदा, ४--१११३१ 
२० परमयोपों विलासमु", ए० ३४०३ 
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देन के मामले में तकरार हो गई । मामला राजा के पास पहुँचा। राजा 
ने कुछ प्रमुख व्यक्तियों को सभा बुलवाकर मामला सुना दिया और 
एक तारीख भुक्रंर करके कहा कि वे झ्मुक दिन तक झ्पना फैसला सुना 
दे । समासदो के सामने दोनो फरीको ने अपनी-अपनी बातें रखी । इस पर 
सभा बालो ने पूछा, 'कोई ग्रवाह है /' उन्होने कागज़-पत्र सामने घरकर 
कहा, 'देखिए इस पर गवाह दिये है।' गवाहो के सामने पत्र जोर से 
पटकर सुनाया गया । सव-कुछ सुन-समभकर सभा ने अपना फैसला 
दिया ।" इसी ग्रन्थ मे आगे कहा गया है--“मुहुई मुद्दातेय “रच्चा कट्टा' 
पर सभा को नज र-मेट देकर अर्जी सुनाऊर फंसला चाहते हैं। झगड़ा 
ज़मीन का है । सभा वालों ने पूछा, जमीन तुम्हारी है, इस बात की 
कोई गवाही है ?' इस पर मुद्दई ने कहा--'जव हमारे पुरखों को यह 
जमीन मिली थीं तब के गवाह भ्राज तक जीवित ही कंसे रह सकते 
है? वे तो कभी के जाते रहे ।/ सभा ने पूछा, “तो तुम्हारे पास कोई 
कांगज-पत हैं ?” जवाव मिला, 'हमारे सातवें दादा को जो कागज्ञ-पत्र 
मिले थे बे इतने वर्ष तक कैसे रह सकते थे ? कोई ताम्र-पत्र योडे ही 
थे ”! तब सभा ने कहा-- अच्छा, “सत्यम्‌' लो, यानी कप्तम खाप्मो | 
इस पर उसने ईश्वर की कसम खाई झौर मुफ़दमा जीत गया ।/ 

ऊपर वी बातों से उस समय के पचायती विधान पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है। पहले बयान, फिर कागज्ञ-पत्र की या मनुष्य की गवाही, भ्रौर 
अन्त में बुछ न हो तो बसम खाना। इसी पर श्ास्तों को देखकर 
फंतला दिया जाता था | वश्म खाना कोई मामूली बात नही है । लोग 
मानते थे कि भूठी कसम साने पर वश-नाश्व होता है और दरिद्वता 
चरती है। इसी प्रवगर पचायत के सदस्य भी झूठा फँसता देने से डरने 
थे। वेंकटेश शतऊ' के आधार पर हम पीधे कह भ्राए है कि कही-बही 
घूम खाकर भूठा फैसला देने वाले पंच भी होते थे, किन्तु बहुत कम । 
“7३, दधरमयोगी विलासमु', पू० ३४० | 
२. ९० ५३२३-३ पर । 
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समाज के भ्रन्दर ऐसे लोगो को कोई बंदर नहों थी। प्रचायनत को 
विश्ेषनाओं को उस समय के तेलुगुलाहित्य मे वार-वार दरसाया गया 
है । वही उत्तम पद्धति थी। अंग्रेजी अदालतो, वकीलों, वासूनों, वालून 
को वारीकियों, फूड भौर वेईमानियों के इस दुग में उन प्राचौन पचायतों 
को पुनत्यापना कदापि सम्मय नहीं । 


इस अध्याय के ग्राधार-प्रन्य 

(१) श्री कृष्ण देवराय-हृत 'ग्रामुक्त माल्यदा-श्री वेदम्‌ वेकटराम 
शास्त्री ने इस पर ब्यास्प्रा लिखी है । कलापूर्णा से एक बार पूछे जाने 
पर इस ग्रन्य के सम्बन्ध में एक ही बात में कहा या कि “शो दृष्रादेद 
राय ने इसे लिखा है और कवि सावंमौम भ्र्तमानि पेहना ने उसे देवा 
है।" निश्चय ही यह श्रीकृष्ण देवराय की रचना है। दसमे सम्पूर्ण 
लोकानुभाव विद्यमान हैं । पग-पग पर सामाजिक इतिहास के मसाले हैं । 
इस हृष्टि में मह अन्यल्त उपयोगी ब्न्च है । इस सम्दस्य में इसे तेलुग्- 
साहित्य में भ्रद्मस्थान प्राप्त है । झपूर्द स्वाभाविक बर्गसों तथा सरल 
ब्यम्पों से यह ग्रन्थ भरा पड्ा है। यदि इस ग्रन्य पर 'सर्वतर्त्र स्वातस्त्य' 
की व्याख्या ने होती तो ग्राधी बाते हमारो समर से बाहर ही होती । 

(२) परमपोगोविलासमु -रवथिता प्राइलाप्ाोका तिरबेंगलनाय व 
यह एर दिपद काब्य है । बेंगल कवि को बिल्लन्‍्ता' के नाम से भी याद 
रिया जाता है| इसो कर्ि के सम्बन्ध में यह उक्ति प्रसिद्ध है. कि द्विपद 
वा जानकार तो बिन्नस्ना हो है। बिसयुगोपाल झतव के रचयिता ने 
इमीकों 'मलताइला पाता विल्नस्ता' की साली दो थी । दसकों कविता 
मे पत्नित वी पक्रित छाप्र बँठने वाला सम्हेत समास एक मी नहीं है । 
मब जयह नेलुंयू बोच हो विद्यमान हैं। यह ग्रदश्य है कि विउइसा में 
इसका स्तर पालहुरिकी सोमनाथ तथा गोरेना से गिरा हुपा है। किस्चु 
प्रन्‍ने साम्ताजिश इतिहास के लिए यह बड़े ही बाम शो वस्तु है। इस 
इृट्टि मे बसु चरित्र, मनु चरित्र! इत्यादि प्रदर--य्नन्यों सो भपेभा यद 
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ट्विषद कविता कही उत्तम है । 

(३) मधुराविजयम्‌--रुचयित्री गमादेवी। यह संस्कृत भाषा का 
एक ऐतिहासिक ग्रन्य है । इसे प्रकाशित करने वाले इतिहास-विशेषज्ञों 
से इस बात को सिद्ध किया है कि इसमें सच्चा इतिहास भरा है । कविता 
सुन्दर है। अन्य भाषाश्रो में टीका-सहित प्रकाशित करने योग्य है । 

(४) हृष्एराय-विजयमु--लेसक कुमार इसेंटी । कविता साधारण 
है, ऐतिहासिक जरूर है, किन्तु हमारे काम को कम । 

(५) भी कालहस्ती माहात्म्ययु--लेखक इमंदी। केवल तीसरा 
भ्राव्वास ही कुछ काम का है ! 

(६) राघा राघबस्‌--लेखक एल्लानाय कवि । 

(७) कहा पुर्रोदयम--लेखक पिगलि मूरना । इन दोनो से कुछ- 
नुछ सहायता मिलती है। 

(४) ए]49ण०ब६९० इडस्व्ट्यावाबाए 6०फएफल्पाकटबारेणा पैंगेपाधट 
(2936). यह बहुत काम की वस्तु है। किन्तु इसमे राजवशों तथा उनके 
इाइसन-काल वा विवरण नही है । इसे करएटिक के लिए उपयोगी बताने 
वी दृष्टि से लिखा गया है । 

(६) $90वर्7ग ॥७वव छ9०तंटश ॥6० 46 शा]बच्ग्रग्हवर ््यए्लाए० ऐड 
$2ॉ9भ0०7९, दो सण्डो में 

यह है तो बहुत ब्रच्छी, किन्तु कर्णाटवी हृष्टिगोश से लिसे जाने 
तथा लेखक के तेलुयू से भ्रनमिन्न होते मे: कारण उतनी उपयोगी नहीं है। 
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विजयनगर राज 
(सन्‌ १५२० से १६३० तक ) 


दृष्णदेवराय के बाद भी विजयनगर राज्य की दशा सत्‌ १५६४ ई० 
तह उज्म्बन ही रही, विन्‍्तु सव्‌ १५६५ ई० में तालीकोोट के युद्ध मे 
उसको भारी घबका लगा। दक्षिण के सभी मुसलमान सुलतानों ने एक 
होकर विजयराजु के विरद्ध युद्ध छेड दिया। युद्ध में उसकी हत्या कर 
डाली पौर उसकी सारी सेनांप्रो को तितर-बितर करके विजयनंगर पर 
ग्रपिकार जमा लिया तथा लगातार छः मास तर उसको तहस-नहूस करते 
रहें। फिर भी विजयनगर की ताकत हूटी नहीं । तिश्मल देवराय पेनु- 
गोडा को झपनी राजघानी बनाफझर शासन करता रहा । उसके बाद 
श्री रगराय राजा हुप्ता । वह बहुत दुर्बल राजा था। भपनी दुबंलता 
के ही कारण उसने झ्यनों राजधानी पेनुगोंडा से वदसकर चन्रगिरी में 
रखो | घन्त में सन्‌ १६३० के वाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो 
गया | केवल उमक्ती एक शाखा तंजातदूर में दो पोढ़ियों तकः शान के 
साय धासन करती रहो। 

वरंगत के कावतीय राज्य के पतन के बाद विजयनगर ने लगभग 
२३० वर्ष तक दक्षिण के हिन्दुप्रो को मुसलमानों के ध्रापात से बचाये 
रसा। सन्‌ १६०० के बाद भान्म्र वा सारा प्रान्त दबकन के सुलतानों 
के प्रधीत हो गपा । इसी बीच भारत भूमि पर फरांसीस्तियों भौर 
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अग्रेजों का पदार्पण हुआ। वे भी देझ्न को लूटने की नीयत से ही 
यहाँ आये थे । रक्षण नहीं, वल्कि भक्षण ही उनका उद्देश्य था। सत्र 
१६०० से १८०० तक आन्ध्र देश्न के ग्रन्दर अराजकता का ताडव नृत्य 
होता रहा । वह एक अन्धकारमय युग था | कम-से-कम उत्तर सरकार 
तथा रायन सीमा के प्रान्तो को तो सन्‌ १८०० ई० के बाद किसी प्रकार 
से साँस लेने का अवसर मिल भी पाया, किन्तु तेलगानां तो कल तक 
पतनावस्था मे ही रहा गौर वहाँ की जनता श्रसहनीय यातताएँ सहती रही। 
घ्म 

कृष्छदेव राय के समय जो स्थित्ति श्रान्ध्र की थी उसमे कुछ विशेष 
परिवर्तन तो नहीं हुप्रा, किन्तु बाद के साहित्य से जिन थोडी बहुत 
विश्येपताशों पर प्रकाश पड़ता है उनकी चर्चा करना जरूरी है। 
मुसलमानों के द्वारा हिन्दुओं पर तथा उनके धर्म श्रौर सस्कृति पर 
मिरन्तर प्राक्रमण होते रहने के वावजूद हिन्दू राजाओं ने सुलतानों के 
प्रति शुद्ध राजतीतिक विरोध भाव ही रखा । उनके मझहव के विस्द्ध 
कोई द्वेपष भाव नही दिखाया। जनता ने भी इस्लाम धर्म का विरोध 
नही किया । पल्लाड़ि प्रान्‍्त में मुसलमानों की कब्र तक पल्नाडि बीर- 
मन्दिर के झद्दाते के अन्दर ही वनी हुई है । आज भी वहाँ के मुसलमान 
कार्तिक के महीने मे पत्नाड़ि के वीर-पूजा-समारोह में भाग लेते हैँ। 
गुलबर्गा के भ्रन्दर मशहूर बली की दरगाह के बारे में प्रसिद्ध है कि 
उसके भवन को नारायण महाराज नामक कसी सेठ ने बनवाया था। 
पेनुगोडा के बावा वली की दरगाह के नाम सालुवा नरसिह राय ने माफी 
में कुछ गाँव दे दिये थे । उम दरगाह वो बाद के राजाओं ने भी श्रमेक 
दान दिये। जटिल वर्मा कुनश्ेखर पाराइय राजा ने शालिवाहन सम्बत्‌ 
१४७७ में एक मस्जिद के नाम एक गाँव दिया था। वरगल में भी 
मसजिदें बनी थी। 'ब्रीडामिरामम्‌' मे एक मसजिद को लक्ष्य करके यहा 
गया है कि यही 'करतार! को मसजिद है। पर न जाने वह करतार कौन 
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शा--द्ों या दादशाह्म क्योंकि मुखचनानों रे करठटार नाम नहों होता । 

“कर्तार-कर्तार बहकर मुसलमानों रे रजने पर पूरब दिशा 
में" ३/* दद्य उनू ११८४५ के सयभम के कवि मद्धनें का है। इससे 
विद्िित होता है कि उम्र समय मुखतमान सूर्य को करतार कहते ये, झौर 
उसको पूडते थे । किल्तु इस्लाम झुदवा उससे सम्बन्धित मम्प्रदादों में 
ऋर्तार छा शब्द नहीं मिलवा। कि रामराजु ने 'साम्दोपाख्यात' में 
रमजान के रोजे (उठर्दास) के सम्बन्ध मेयों रहा है: 

“मुमलमान उत्तरायरा में जद रोजा रखते, तब चमेलो को सुगत्पियों 
से भो बचते | दे मोतिया चमेली के सफेद फूलों को देखकूर विरह-वेदना 
को जोतने के उद्देश्य से दुघनों ममाजें पहते ॥/7* 

भैंदों तथा वेष्णावों के दीच परस्पर व मनस्य पूर्वंदतु चलता रहा । 
एक बेंप्यद आचार विप्रनारायण पर झंदों ने चोरी शा प्रम्ियोग 
नग्ांया और मामले को प्रायत मे से गए। दपष्णवों को इससे बडा 
दुःस हुप्रा। उन्होंने श्रापस में कहा--ये तो पहले में ही हमारे धर्म 
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के शहु हैं! 'दर्य चत्मम जगर सिस्पा! का प्रचार करने दाले मायादी 
इपते लोगों के धोर भपराबों पर भौ पर्दा डालते हैं, पर हमारी छोटी 
चुटियों को राई को की पहाड़ बनाकर प्रचायतों में से जाने हैं। तद 


बद्य वे विप्रताराददय कदापि नहीं । तुम त्ोग चाहते 
हो हि सोगय ब्यमित्रारों न 
कहें, झनाचारी न कहें? स्‍्च्छा तो तुम वेष्यडडइन इसके लिए एड 
उत्लब करो !” इस प्रकार उन्होने ब्यग्य किया | दशरथ एक 
प्रज्ार डा सम्मान-यूचत समारोह होठा है। दिसका क्‍झतिशय झाइर 
करना हो, उसे एक रु में बियाक्षर सभी दाह्मगा भरने हाएों मे स्प को 












सोचते हुए बाजार में उत्र स्यक्ति का जतूस तिकासतते थे । 





३. विप्रनाराइशचरित्र, चइलवाडइ मह्लस्दें ॥ 
रे. 'साम्योराटयात', रामरादरंगष्चा, २-१०३, पहू १५६० के सगमग 


हुएा है । 
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इस साम्प्रदायिकता ने ही हिन्दु-समाज को सबसे भ्रधिक हानि 
पहुँचाई है । भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायों के परिवार-के-परिवार प्रपने सम्प्रदाय 
के नाम पर भ्राजीविका कमाने लगे | शवों ने मठो का झ्लाश्य सिया। 
दूसरे भ्रपने-पआपको वैष्णव बताकर मन्दिरों मे रहने लगे। उस समय 
धरम का नाम ल्लेकर भीख माँगने वालो की सख्या भी बहुत बढ़ गई 
थी । झनेको नम्वीजन दासरी बुट्टा (भोला) टाँगे घर-घर भीख माँगने 
लगे ।/* 

प्र्धात्‌ श्री रगधाम ही सबसे बडा मन्दिर है, इस टेक का कोई तमिल 
गान रहा होगा । माडाभूषि मठस बेंकटाचार्य ने श्रपने 'पाशुर परिमल- 
मुलु' में लिखा है : “तिरख्वरंगम्‌ शब्द तमिल भाषा में थ्री रंगयू के लिए 
भ्रपुषत्त होता है । तिब्वरगमू, तिव्माला भी इसोके रूपातर हैं। द्रविड़ 
दिव्य प्रबन्ध के प्रथम हज़ार गद्या मे से यह भी है । प्रसिद्ध विध्रनारापए 
ने भान्म मे इसका विपुल गायन किया था। एक भी ग्रास्ष ऐसा मे 
होगा जो विप्रनारायण के घरित्र भ्रथवा उसके “देजयम्ती-विलासम्‌' से 
अ्रनभिन हो । बारह भ्रालवरों मे वह भी एक हैं ॥ तिदमला थो वेष्णव 
आलयो मे उसके इस गान फा सदा गायन हुम्ना करता है /”/ माडाभूषि 
ने उपस्ती तमिल गान का सेलुगू में अनुवाद किया है। कुछ नमूना इस 
प्रकार है : 

“एक ही वारझा से महा जलधि वेः दर्प को कुदलकर सारे जगके 
घुतूहल को बढ़ाते हुए युद्ध में रावण का सहार करके भगवान्‌ रामचन्ध 
थी रंगनाय भगवान्‌ के इस उत्कृष्ट मन्दिर में विराजमान हैं। यदि उस 
भगवान्‌ का स्मरण न करें तो भला उस करुणा से वंचित रहकर कंसे 
उद्धार पा सकते हैं /” बिकिटम, (भिक्षा) जोंगु, गोपालम्‌ भादि नामों 
पर कुछ माँग खाने लगे ।९ जोगु उस प्रिक्षा को वहते हैं, जो एककलि 
देवी के नाम पर जबकु जाति माँगा करती है | हम पीछे कह भ्राएं हैं कि 

“१. ्चजयंती-विलासस्‌, ३-६२; तिरुवेंगमु पेरिय कोविल । 
२. (विप्रनारायश चरित्र, ३-१५॥। 


दिजयनगर राज इेण्१ 


जकदु 'यश्ठु का बिगड़ा हुआ स्वरूप है । (एक्लि का सम्बन्ध भी यक्षी से 

जान पड़ता है ।) गोपालम की चर्चा नी “नव्यान्योपालम' के झीपक से 

हो इकी है। (संघ्या-्मोप्रानम्‌ की भिक्षा का भारम्भ ऐसा तो नहीं कि 
दिि-मर याँव को गायें चराने के दाद चरवाहा घास को हर गाय वाले के 
घर की फंसे लगाकर भोजन लेता रहा हो ? और इमीने पीछे निश्लानृत्ति 
का रूप ले लिया हो ?--मनु ०) । 

थी रंगम्‌ में (रामानुज छूटम! ये ।१ ये क्टम ग्रान्ध्र देश के प्रन्दर 
से कि नहीं, कहा नहीं जा सकता ॥९ तम्वली के सम्दन्य में पीछे लिखा 
जा चुका है। वे शिवालयों के पुजारी होते थे । तम्वली छे शब्दार्थ कया 
हैं, इस पर पीछे दुद्ध चर्चा हुई है । उसने झधिक दुछ पता नहों। वे 
झव भी मन्दिर मे द्राह्यया-मोजन के लिए पत्तत ला दिया करने थे । 

(दक्षिण में खास-वास जाति के लोगों के हाथों में रहकर पत्तलों की भी 

एक कला-मी हो गई है। उतकी सिलाई मशीन कौ-मी दार्रोक गौर मुन्दर 

होती है ।) म्दली पत्तर्स मुद्देया करते थे। तिममल देवराय के एक 
शिला-घामन में उल्लेस है कि तम्बलियों की ध्रार्थना पर पत्तल का वाम 

बन्द करके उनको मन्दिर की देख-माल का दाम दिया जाता है 7 
विपदु ऋयवा शिव के मन्दिरों के बनने के बना मूति की स्थापना 

के समय भव भी झोर देध्णद भी भपने-प्पने ढग पर पूजा करते तथा 

“उत्सव मनाते ये । (मूत्रि को परालकी में विदाकर कंधों पर जलूस 

निदाला जाय है, इसोकी उत्तव कहते हैं ।) उत्लतों में बेप्सद द्वादश 

पुदुकपारों हीकूर, (मापे, श्रुवा, पेट, गले भाद शरीर के बारह स्थलों 
पर तिवक संगाना) दया गले में तिस्मशिवडम (बमल के दानों को 

दिप्रतारापण चरित्र, २, ६॥ 

२. रामानुनन दूटम के शर्य हैं रामाठजाचार्य हेः भनुयायों दंध्णावों रा 
एक जगह इस्ट्ठा होता । इस दूटम में सभी वैध्यदों को मुफ़्त 
भोजन सिला करता पा। ये झा देश में भी ये । 

३. 52407८, पंड दो । 
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माला) पहनकर जाया करते थे। चर्वा तया (तोटा) तिष्पागुडा (तिलक 
बेटी) भी हाथ में रखते थे ।'* वेष्ण॒व धर्म के प्रचार के लिए बंप्णाव 
कवियों ने भी प्रयास किया । साम्बोपास्यान' के रचपिता रामराजु रगप्पा 
ने लिखा है . 'पशिद्धान्त-दपेण नामक एक गुर महाराज हस्तिनापुर जाकर 
भीष्म, द्रोश झौर विदुर भ्रादि को पच संस्कारों से संस्कृत फरके (भुद्रा- 
घारए फो प्रक्रिया जितके सम्बन्ध में विछले प्रध्यायों में लिएा जा चुका 
है) शरणागत धर्म तया भागवत-वात्सल्य (शरणागत की रक्षा तथा भगवद- 
भक्तों के प्रति श्रद्धा) का उपदेश देकर, हरि-कथा-कीर्तेन करके, ग्रषटविधि 
भवित प्रकारो, नइ॒विदि भवित पुवितियों, तिर्वाराधन (पूजा) भर्षादाप्ों 
इत्यादि परम वेष्षाद-सिद्धान्तो को बुद्धिगोचर फरते थे ॥” रे 

(अचार ऐसा करते थे मानो वेप्शाव शव के झगडे महाभारत-बाल 
में भी रहे हो ।) वेध्णव मन्दिरी के पुजारी दादा-परदादा रे पीढी-दर- 
पीढ़ी चले श्रा रहे हैं। भगवान्‌ का सारा भोग बही भोगते है। भक्तों 
का दिया हुम्ना दिया-वत्ती का तेल भी बढुत-कुछ उन्हीके घरो में जलता 
है। भवतों की दक्षिया आदि चढ़ावों से श्रचद्धी प्रामदनी होतो है। 
'विप्रना रापण चरिय्र से मन्दिरों के पुजारियों के जीवन-विधान पर बुछ 
प्रकाश पढ़ता है : “यदि कुछ भूल हो जाय तो षया हुआ। इतना हो 
ना कि (मन्दिर का) दिया गुल हो जायगा, बुक ज्ायगो ? ) नाराज 
बयो हो, घूधरी के दो दाने हो तो या लेंगे ? ! फुछ भोग-सामग्रो ही तो 
ले ज्ञापंगे ? ! मन चला तो बड़े का एक टुकड़ा ही तो मुह मे डाल 
लेंगे ? ! घोषा देंगे तो यस्त दो-चार पत्तेरो चावलहोी तो उड़ा से 
जायेंगे ? ! बहुत हुआ तो एक घेली-भ्रधेली, एक फटी घोती यार एक 
सुपारी प्रदो, बस भौर कया ?ै [5 

लोग लभ्पी की पूजा करते थे । यह शर्त ऋतु में होती थी। उस 
पृ. सास्बोपास्पानं, ब-्रेडर। 
२. चही, ४-१४२१ 
३. “दिप्रनाराषण चरित्र, ५-१६ ६ 
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त्यौहार के झवसर पर रमिक्जन, वेइयाओ्रो को पटुया दड़ुगा (त्योहार 
का दंड) मरते थे | इस दण्ड की तफ़सील भी दो गई है | अपने घर पर 
बिटों रे दिये दकरे वो झोठो आवाज कानों में पड़ती तो देश्याओं को 
होती । इस प्रकार रुपये, साडियां, पान-मुपारी, बकरे स्‍भादि 
मरी चोजें वेब्याप्रों को त्योहार को भेंट के रूप में दी जादी थी ।" इस 
बर्यत से प्रतोत होता है कि यह अबदसर दीोदालों का ही होता होगा । 
भ्राजबल सातनियाँ दीवालों के दिन खबेरे ही सूरत उसने से पहले हो 
घती-मानियों के घर जाकर ग्रारती उतारतो हैं प्रौर इनाम के रूप में 
भारती में छोड जानते हैं। 

! संतान की लाखना एक सामान्य दात है। “प्रपुत्रस्थ गतिनास्ति- 
जी शझास्नोतिययों के कारग्य हिन्दू झाज भी पुत्रप्राप्ति के लिए 
प्रसहतीय यातना भेजकर देव-बाह्यग को प्रसन्‍्त बरते हैं। उत दिनों तो 
झोर भी बुरा हाच था। द्रत-ठप्रदास रखना, यज्ञ-जाप वरना, बाहारा- 
दरिदारों को प्न्न-दान बरना, शान्ति रचना, प्रयस्मत्र (दूघ के मडार) 
सोचना, तोर्ययात्राएं करना, देवो-देवताओों के दर्शन करना, दानधर्म 
करना, देदतापों के स्तोनों का पाठ करता, 'पोरतु' दडवनु लगाना (प्रो 
पर ने चचकर जमीन पर लोटते हुए मन्दिर को परिक्रमा करना), जो 
भो मूतति दिसे उसकी पूजा-मन्नत करना, जो भी दान कोई दतावे वही 
करना झादि सवान-प्राश्ति के लिए प्लाम बाव थी ॥ लो 
नहीं रखते थे । सेवान के लिए सरसते रहते थे झौर तवाह होते 



























भी उठा 
रहते थे ।* 
( 'पोरलुदडस! छा एक झौर भी मयक्षर रूप उत्तर भारत में है। 
विन्थ्याचच-माई श्ादि देवियों के दर्शन को जाने वाले कितने ही मन्‍्नतों 
वाले दाषी बीक्षियों मील तक धरष्टाग-स्पर्श से घरतो को मापने जाते हैं । 
इसमें झागे की चसडी तक ित्र-छिल जाती है 7-घसु० ) 
धर्म के प्रव्नंक श्री रामानुजाचार्य के समय श्रीप्ति पड्ित 
देजयतों विलास 3 


२. “मल्हटाचरित्र, भ्र० ३१ ४० १३३॥ 
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एक श्रादमी लाठो फा सहारा देकर उस कपड-छाजन को उठाए रहता है, 
जिससे उसका श्राकार चन्नते-फिरते तम्बू-जंसा दिखाई देता है ।” (इसी- 
को रायन सीमा में 'उल्ले' कहते हैं ।--लेखक) 

सक्रान्ति के त्योहार को रायल सीमा में पशुओं की सिचडी' बहते 
है। भारत के अ्रधिकतर प्रान्तों मे इसे 'सचडी' भ्रथवा 'खीचडी' का 
त्योहार कहते हैं ॥ उमा समय के आान्ध्र देश मे यह त्योहार कितना सर्व- 
प्रिय था, इसका अनुमान एक पद्य से होता है जिसमे सक्रान्ति के बाजार 
का वर्गत है : 

"“कुम्हार छुढ रहा था कि चार झादे घोर क्यों न पका लिये, बनिया 
बड़बडाता था क्रि सारे रुपयो को हल्दी ही वयों न खरीद लो, गडरिये 
को यह गम था कि दो-चार रेवड भर क्यो न बढ़ा लिये, किसान कुड़- 
बुड़ाता था कि सारे खेत में हल्दी ही वयों न उपजाई ! सभी धन्धों झौर 
थृत्ति वालों का सारा माल सवेरा होते-होते ही बिक गया था। इससे 
सभी व्यापारी पछताते रहे थे कि भ्रगर ज्यादा माल लाते तो खूब मुनाफा 
होता | प्रर्यात्‌ प्िचडी के त्योहार पर सभो जाति के लोग खूब खुले हाथो 
खर्च करते प्रौर ठाठ से त्योहार मनाते थे। सचमुच संक्रा्ति सबका 
स्पोहार है । ब्राह्मणों से लेकर शूद्रो तक सभी का। मांसाहारी उस दिन 
बकरे काटकर खाते ये । घर-घर खिचड़ी पकती थी । मिट्टी के नए बरतन 
खरीदे जाते थे ! हल्दी की बात इसलिए झ्राई है कि उस दिन इमलो 
का झचार डाला जाता था। उप्मे हल्दी पड़ती है ।/ 

“विनटि पदुगा--पटुमा तो त्योहार को वहते हैं, पर “विनदि' धब्द 
कोप्त में नहीं है। 'विनु! माने बीज | इस त्योहार वा मतलब हुप्रा 
'बुभाई वा त्योहार! । श्राज भी बुनाई के दिन लोग अपने-प्रपने घर 
साधारगा-मा त्योहार मनावे हैं ॥ जान पड़ता है कि भाज से तीन सौ 
साल पहले बुझ्ाई की शुरूम्रात करने के लिए कोई दिन निश्चित था। 
उसी दिन सब क्सान वुझाई झुरू करते थे। ग्राह्मण बुधाई-कटाई के 
शामय हर कही हाजिर रहते थे ! एक पद्म में बुप्ाई के समय ब्राह्मण के 


विनयनगर राज ३०७ 





मिक्षार्य ग्राने पर दिसान दिगडवर कहता है: “झरे बॉभन, यहां भो भा 
गया तू 7” छिर हेसी मे वहता है “तूने भच्छा घुहूरत नहीं इताया 
या । पैदावार बया खाद्ध होगी ?” किर द्राह्मगा के मीठी-मीठो दाते करने 
पर टोकरा भर नाज देकर विदा क्िदा । (वे-मन से टोग्रा भर दिया, 
तो पन से देने वाले तो बोरियाँ मर-भर देते रहे होगे !) ।१ 
इसी बोच कृद्ध नये प्रामन्देववा भी पैदा हो गए थे। 'नयनप्रोलय्या 
के समह्शार नयत पोलस्था खामक कोई वीर प्रस्प रहा होगा या 
उसने कोई झददुत कार्य हिये होंगे । ने तो यह किसी देवठा का नाम 
है, भौर न दस शब्द बा कोर ध्र्य ही है । मरने पर लोग उसे भी देवता 
दनाकर पृूलने लगे होगे । इसी प्रज्ञार एक 'ग्राम-्यगा” देवों घी। इस 
देवी वी मान्यता बहुत रही ॥ इसके नाम पर खिचडियाँ चइतीं, वकरे 
कटते, तान्त्रिक लोग सुरणे काटते ३ तेनालि रामनिगव्‌ ने इसझा बगंत 
यो किया है : “प्रामाधिकारी ने “गंगम्भा-जातरा को ॥ डॉडी पिटाई 
कि जातरा कर रहा हूँ । “जातरा के इन गेंदार स्त्रियाँ लेल मल- 
मलक्र गरम पानों से नहाई, नये झपड़े पहने, शाजल-प्रिस्दुर लगाये, 
चोटी में फूल ग्ूंथे, गले में नोम के हार डापे, भोर पान चब्रातो हुई 
निकल पह्टों ४” लोग इसे “गंगम्मा/ की शत्ति और महाशक्ति के नामो 
से पुजते थे । रेडुइ लोग गेवारू घात से शान के साथ महाशक्ति के उस 
दिख्य भवन को झोर चने, जो पहाड़ी काटकर दनाया गया है । 
इस महाशक्कि के उत्सव में विशेष रूप से बकरियों की वलिदों 
जाती थी। लोग ताद्यी भी खूब चदाते ये। स्प्रियों मनोती मानने के नाम 
पर रैंसे बसे भयंकर कार्य करती थी, उसका भी वर्सान मिचता है : "कोई 
सोदों पर भूूपती, कोई अ्रग्लि-झुष्ड में भावत्री, कोई केले के पत्तों पर 
साबतो, कोई पपने सरीर से सांस शाटशर शकित की चढ्रानों, कोई 
३. 'घुक सप्तति', प्रप्पाप २१ 
२. “मत्ह॒रा चरित्र । 
३. 'घुकू सप्ति । 
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मुह मे ताला देती, श्र्यात्‌ दोनों होंढ मिलाकर उसमे लोहे को एक 
कील भोंक लेती इत्यादि" ०प?) 
ग्राम-देवता की तरह घर की देवियाँ भी निकल पड़ी । घर में किसी 
स्त्री की हठात्‌ भृत्यु हो गई तो उसके नाम पर घर या खेत में एक पेड 
के नोचे छोटी-सी वेदी वनाकर उस पर पत्थर, लकड़ी या मिद्‌दी की 
देवी चाप कर पूजा जाने लगा । ऐसी पूजा जहाँ न हो वहाँ उसे चालू 
कराने वालो की कमी न थी। एक रेड्डी की पत्नी मर गईं । कुछ दिनो 
बाद ग्राम-पुरोहित ने कोई स्वप्त देखा । स्वप्त में रेह्ठी की पत्ती कहती 
है कि जाओ्ो रेह्टी से कहो कि वेदी वनाकर मेरी 'थापना' बरे (२ एक 
देवी वगलम्में है। इस ताम की एक स्थ्री अपने पति के साथ राती हो 
गई थी । नेल्लूर की भोर चगलम्में चंगलस्‍्यें आदि नाम बहुत होते हैं । 
देवी-देवताशो की कोई वमी ने थी। पुटुदतम्भा, सदिवीदलु, एककेलम्मा, 
पोतुराज़, घर्मराछु, कम्बस्या, देवादुलु, काटिरेइु भ्रादि देवी-देवतांग्रो का 
प्रादुर्भाव हुआ ) देवी-देवताओं से 'मनौती” माँगना और 'सात्का' दाना 
भी एक रिवाज था ।7 किन्तु 'सात्का' दाब्द कोश में नहीं है। पता नहीं, 
इसका भूल वया है। (उदय मे 'सदके जाता! बलेयाँ लेने या बला उतारते 
के भर में प्रयुक्त है । 'सदका' ही 'सत्का' हो गया होगा । --भ3०) 
'उतारे' फा रिवाज भी चल पड़ा था। घर में कसी के बीमार पड 
जाने पर तरह-तरह के प्रम्त बनाकर बोच धर या देहरों पर रोगी को 
खड़ा करके 'उतारे' निछावरें उतारते भ्रौर उस रंग-विरग्रे 'उत्तारे' वाले 
अन्त फो बाडार मे या गाँव के भ्रन्दर जहाँ तीन-चार रास्ते मिलते हो, 
डाल देते थे 
ये सारी देवियाँ प्रायः शूद्रों बी होतो हैं। एुछ लोग इनके पुजारी 
भी बने। वे भी भाम तौर पर शूद् ही होने थे । दाहाण पुजारियो की 
हि मेक 'वइिरंगमाहात्म्यण्‌', ३-७५ तथा तेनालि रामकष्णा, सन्‌ १५३० ई०१+ 
शुक सप्तति', २४४५ ॥ 
३. चही। 
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सरह इन शूद्र पुजारियों या पुजारिनों को भी पग्रन्‍्न, मास, मदिरा, पसे 
आदि खूब मिलने लगे । इन देवियों के झाय्रे ' भ्रमुआने' को प्रथा भी 
अली। प्रभुप्राते का काम अधिकतर म्त्रियों का ही होता है। अमनुप्राने 
बाली स्त्रियाँ बाल विधेरकर गौर कपडे तक का होश न रखते हुए बूद-फाँद 
करती हैं भौर चिल्लाठी हैं । चारों झोर लोग जुट जाते हैं। लोग पूछते 
हैं गौर वह जवाब में 'माखती' (बोलती) है। वह तरह-तरह को माँग 
जरती है, भौर लोग उसकी माँगें पूरी करने का वादा करते हैं। वादे 
हो जाने पर अमुझाता बन्द हो जाता है। (व्राह्मण शास्त्रों की दुह्मई 
देकर दान-पर्म लेते ती शूदो ने स्वय भगवान्‌ या भगवती को बुलाकर 
उनके मुह मे झपनी कमाई कया रास्ता कर लिया !) ऐसा भी होता था 
हि भमुप्राने वाला व्यक्ति स्वय देवी या देवता बनकर माँगें पेश करने 
सगता । एक देवो बहती हैं . “किसान स्त्रियाँ घोराहों पर खिचड्डी 
के खूब चढावे चढ़ायें तो कुछ प्रसग्न हो सकती हूँ ।”* शिव-झक्तियों, 
तचारों (चौकीदारो), ववनीलों (वाे वाले) भौर नाच-गाने वालो को 
मुफ्त ताड़ी पीने को मिलती थी ।* 

मन्दिरों पर सुदह नूर के तड़के नगाड़े बजाये जाते थे । जिस प्रकार 
राजमहलों में राजा-रानियों को गानदनाकर जगाया जाता, उसी प्रकार 
मनम्दिरों मे भी । देवो-देवताभो वो नगाड़े प्रादि बजाकर जगाया जाता 
था| 'घुक सप्तति! में लिया है कवि “लोग देवनिलय की प्राचन्महामर्दस 
ध्वनियों से सदेरा होने को सूचता पाते थे 7” इसी प्रत्ार 'विप्रनारायण 
अरित्र'? में लिखा है--“रंग स्वामी के मग्दिर पर धास्त, इन्दुभि पभ्रादि 
मंजुत याद्य बजे ६ 

उसे समय के राजाप्रों ने वंष्णवाचार्यों को ग्रामों वे बुद्ध प्रधियार 
भी दे रगे थे। पैश्मासानि तिम्मानादुइ नामक एक कम्माराजा दा एक 
१. 'धुरु सप्तति, ३,३८३॥ 
२. वही, ३,११६॥ 
३. यहीं, ४-६८॥ 
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शिलालेख है, (शालिवाहन घक या सम्बत्‌ १५६६, सन्‌ ६६४४ ई० 
बा) । उसमें लिखा है : 

“ताताचार्य के प्रषोभ तिबमल बुषका पट्नमु फुमार ताताचार्य जो 
को नुसज्ञागोत्र के पेस्मसानि ततिम्मानाथन को लिखवाई 'देश-समाचार- 
पत्रिका' ) पहले क्ृष्णदेवराय-काल से घले आते तिश्मालौ के इस 'देश- 
समाचार' के चालू गाँव 'वर्षाशन'! (सालियावा) को चलाने फी श्ाज्ा 
'देश के स्लेच्छाफ्ान्त हो जाने के कारण हमे मिली है। इसलिए हम 
अपने पंच-संस्कार के श्रवसर पर झ्ावको सेवा में गोलकोंडा के बाददाह 
फे दिये हुए झपने मनसव (दाहीसालियाना) में घिले गंडिकोट तालूका 
(त्तहसील) के चार लाल पचास हजार के इलाके को हरिसेवा, गुदसेया, 
मुद्रा फी भशर, मन्दिर की भेंट, यत्ियि (श्रन ब्यॉहता) मुद्रा, भूल-लूक, 
दंडने, खंडन, पदुपावोडा प्रादि, देद-समाचारों (प्रयाप्रों) के साथ झपित 
कर दिया है ।”' 

सब, १६४२ में गोलकोड़ा सुलतान के वजीर भीर-झुमता ने 
पुर्तगालियों की मदद से गडिकोट पर घोलाघडी से कब्जा कर लिया। 
उसने मेले वामक पुर्तयाली को हुकुम दिया कि गढिकोट के मन्दिर से 
संथ मूियाँ ले जाकर उतकी धातु से २० तोपें बनवा लावें । उसने 
कहा कि दस सोपें ४८ पौड की, दस २८ पीड की हो। इतनी तोषों 
वी जरूरत है । तास्बे को मूर्तियों को गाया णद्या | सब मूतियाँ पिघल 
गई किस्तु 'मूसा (ढाई) में भगरान्‌ साथव स्वामी की मृत्ति ज्यों 
बौन्यो बती रहो । कोशिश करने पर भी वह मही गली । तब सममा 
शया कि हें ब्राह्मग्पों के सन्‍्त्रों का प्रभाव है। ब्राह्मणों को पृढकर 
उनकी ताड़ना को गई, पर कोई नतीजा नहीं निकला | एए भी तोप 
तैयार नहीं हो सवी। दावर्नियेर नायक व्यकित में ध्पनी पुस्तक 

'टवेल्म इन इंडिया", (भारत वी यात्रा) मे यह झपनी भ्रायो-देखो 
घटना लिसी है । 
| “प्रमाइिकोद का घेरा' नामक पुस्तिका ते ॥ 
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(भ्रभी-अ्भी जिस पुस्तिका का हवाला दिया गया है, उस पर लेखक 
का नाम नही है। लिखा है कि यह निवन्ध 'समदर्भनी' को 'प्रागिश्म 
सचिका' (एफ वापिकाऊ) के लिए लिसा गया था । निश्चय ही यह पत्र 
श्रश्नेजो के बाद का होना चाहिए ।) 


बेश-भ्रूपा 
लोगो की बेश-भूपा, तिलक आदि में विभिन्‍तता थाई जाती थी । 

चार सौ वर्ष पूर्व आान्ध्र के अन्दर कौन-कौन-सी जातियाँ थी, और बह 
बौन-कौन धन्धे, रोजगार झादि करतो थी, इसवी लगभग भरी-पूरी-सी 
तस्वीर परालवेकटी वदरीपति ने अपनी प्रतिभाशाली थेली में ह-वन्हे 
सीच र्ती है। प्रत्येक जाति के स्त्री-पुरपों का मूर्तिमान वर्शन देकर 
मानों उन्हे हमारे सामने ला सडा किया है । इस सम्बन्ध मे उनका एक- 
एक पद्म उल्लेखनीय है । किन्‍्तु विस्तार के भय से यहाँ केबल बुछेक 
पद्च ही उद्धृत किये जा रहे है : 

/'है दृष्ठदेश पर सोर पंख-तरकस, 

हायों में घतु 'सेलस' 

फटि-बाघबर मे खुसी हुई नन्‍्ही फटार, 

भूलता गले में फूलहार । 

लिपटी दाहिनो भुजा पर माला गुझ्जा को 

धुघराले बालो पर बाॉफो 

खते को तलंभुगोर पट्टो । हैं खड़ो-खडो 

भूछे ! शांत हैं बड़ो-बड़ो । 

दरों में चप्पल 'इस्तप्ा'--” 


राजा की जियारी पोशाक 
“रेशमी जांघिये पर फटे से कसो कमर ॥ 
है शरोदार मिरठई फसो उसके ऊपर, 


इ्श्र 





६] 
रू 


शान्म् का सामाजिक इतिहास 


जिस पर है साल कितारी की सुन्दर चादर | 
कानों में कुण्डल पन्ने के । 

माये कस्तूरो के दीके । 

दॉँये कर में कटार, बाँये में पडी ढाल + 

भी” गले हार में थरुये सोहते लाल लाल । 
रंगीन कुल्तई है प्तिर पर, 

लम्दो-्सी, जगमग, प्रति सुन्दर (”* 


कोमटी सेट्टि (बनिया महाजन) 


“पाये चन्दन, मर हु में पान, 

नौजम के फुण्डल हैं कान, 

सिर पर थगड़ी, गेदब्रा चादर, 

रजत करघनी कुसो कमर पर, 

मचमच फरतती हुई चप्पलें हैं भलवत, 
कितनी शोभा से मंडित है यह 'धनदस! |” 
(/घनदत' प्र्यात्‌ धन 

उधार देने वाला महाजन) 


बृद्धा चेश्या 


"साड़ी, जो रानी जी का उपहार है, 
अ्रवकलदेयो के धररतों का हार है, 
माये कु रूम को छोदी-सी टिकली है, 
और गले में मुक्ताश्रों को हँसलो है 7? 
खर्दभातु, २२१ 
यही, २-१५ ) 
धवैजपंती विलासघु', ३-७१, ७२॥ 
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सिाहियों का सरदार 
“नाक की नेक से साये के सिरे तक 
मोंहों के दोच से पतला-सा है तिलक, 
कनपटी पर सोरे से बंघा, भ्थोंटा, है 
एक पल्ला सटकादे नोला बजरंगी लंगोदा है !”* 


थाना 
घानेदार को दंदवायक् कहा जाता या । दडनायक का ठाठ, दरदवा 
भो प्रावक्ल के यानेदारों से कम नहीं होता था : 
“पनकाते सादियों के छल्लों को, 
चमकाते प्रावशर तलवार 
मनवकाते हठुमव्‌-चित्रित दालें 
नरसिधी में भरते फुरारें 
चत्ते वेइयापों के मुहल्ले को 
सजे सिपाही, करते छोलाहत । 
उन्हें लेके चला दंडवायर हैं, 
बदमाशों के दिल में है हूतचत !*९ 
मिशहियों की लाठियों में लोहे के छत्ते सब रहते थे । ढालों में तीन- 
चार पोन होनो थी, जिनमे सोहे की गोलियाँ पड़ी रहतो थों ! अब 
मिगाही चचते, तो इन गोलियों से घरनि निकलतों थी ॥ दास पर शेर- 
बदर भाई के चित्र बने होते थे । इस पद्द में दाल पर हनुमान का चित्र 
बताया गया है । 
वेच्या 
मंदिर से निक्सकर सहेतियों मे कपदे की प्राड पक्डवाकर हपडी- 
_ जन्दी भरने घर जा पहुंचती और माठा के पूछने पर हँस देती । 
१. 'ईजफ्लो दिलासपु, ४-६७ ३ 
२. यही, ४-७८॥ 


£ 3 आर्य का सामानिक इतिहास 


दासर सानी 


“गुंड्मा चोलो, चोटो लिपदों साड़ी की सीरे-से 
सोती की दुलड़ी पहने, हरिनाप भजन फरतो घलती पोरे से! ४१ 


पटवारी 
“प्लोटी पगड़ो भ्रौर नोरकावों घोती पहने 
बही दबाये हुए, बश्ल में, श्रो! चमड़े के स्थान में 
घरे हुए तलवार, कहों से पटवारी जी भरा! पहुंचे, 
बढ़े रेड्डी से सटकर, ज्यों कहना हो कुछ कान में“ “९ 


मादिगा जोगुरासु 


चारो को एक देवी वा नाम जोगुलम्मा है । उसके पुजारी भी चमार 
हो होते हैं । देवी के नाम पर चमार पुजारिनें भीख भाँगने निकला करती 
थी। उनकी पोझाक का वर्णन यों दिया है : 
“ले में देवी के चर्मचरणा, लंड) फोड़ीहार भौर दर्शनमाला, 
साथे धर हल्दी का टीका शोर बाँये हाय में देवी की हृरंदी, 
दाहिने में नागफती फो छाठो, लॉयदार चेंगाबी साड़ी है, 
परशुराम के गाने गाती यह “जोपुलंब'-भोख मांगने चल दो ।!२ 


मुसलिम सिपाही 
मुमलमानों को तुएक कहते थे। भाज भी तेलुए में ठुढका का 

अर्थ मुसलमान ही होता है। उसको पोशाक का बन शुक सप्तति-कार 
ने विया है। विस्तु उसके बई शब्दों के श्र्थ शब्द-कोशो मे भी नहीं 
“हू. संदग्रनारापए चरित्र, ३-३ । 

३. 'दुक सप्तति', २ू४९७॥ 

३८ हू हे रैरे४४+ 

ड़ 3 डरे७-८ में ३ 
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मिले | सेखक ने उस पद्य वा भन्वय यों दिया है : 
“ऑुटनदार रेशमी मुरंठे-्तले कारचोदो को, फर्रासोसी टोपी, 

मुने* भाये पे! प्रंगोद्दा, प्रेंगरसा मिसमिल मलमल का, तिस धर चादर 
काँस तले से निकलतो कंधों पर, जरीदार पाजामा, दीले-डाले जूते, 
मेंहदी-रेंगे नस, जनेऊ-सा चमड़े का पट्टा, परेटो-क्टार, रुप धरे भयंकर । 
प्रमय-हूप साईस संग लिये, “धुस्तेदी”* से प्रा पहुंचा बह गांव के बाहर, 
चौगाल वाले पोपल तले खड़ा होके गरजा, बुला, दलार'रै की दुला, 
बे 'पयगड़ों के 
सर्जन सुनते हो रेड्डो-तलार, संगियों को संग लिये मा चला सेतों पर !” 
“घगडी के बी गात़ी इसी रूप में झ्राज तक तैलगाने मे सुर्राःः 
एक्ष छोटे मे सिपाही, उसके धोड़े-्साईम, उस्तक्ा ठाठ, भौर उसकी 
गातियों के मारे जब गांव के परटेलन्पटवारी तक भाग जाया करनतें थे, 
तो भौरों वा फिर क्या पूछना ? सित्राहियों का मह दवदवां उस समय 
पा, जब गोजक्षोडश के सुलतानों ने झाभध्र-देश को धपने प्रधितार में कर 

लिएा था| यहें बात सत्‌ १६३०-१० ई० को है । 


रफ 





रेट्टठी 
"/घोत्री पहने भ्रपफ़े र, चंदरिया कालो-घारोदार 
चमरोंघों चप्पत, भौर सकुदिया हार्यों को दमदार, 
विश्ट खत्तपसी बड़ी दाड़ो, मू दें भी खड़े, घनी, मलाई, 
उपज घोड़ी दातो पर घने दाल, लगते हैं जंगल माई, 
>डौडा ठोपा भर, झभोर पिडलियों का भोंडा भ्राक्ार, 






गा 


३- सेशूप्‌ पद में “पुस्तेदी! शब्य अपने भूल फारसो प्र्य में (तंयारो' के 
लिए) भ्रपुश्त हुप्ा है । 

३- तलवार ; पटेल या प्रामाघिकारों 

४. गंदी बालो है । 


झ्श्द आन्म्र का सामाजिक इतिहास 


उठती कमर से गले तक किनारदार चादर, 
और थाई वाँह में बाॉका कड़ा, 

जरीदार म्पान में कटार पड़ो, पैरों में 
रंगोन खड़ाऊंँ का जोड़ा पड़ा, 

कानों में चौकट" बालियाँ ऋुलाये 

ब्रापुध जीवी सिपाही खड़ा !”* 


ब्राह्मणी 


ब्राह्मणी का भ्रलग वर्णन नही मिलता। एक ऐसे ब्राह्मण का वर्णव 
मिलता है, जो किसी रेड्री-युवती पर मोहित होकर अपनी स्त्री को भी 
उसी प्रकार की वेश-भूषा में देखकर प्रमन्‍न होना चाहता था। वह अपनी 
ब्राह्मणी से इस प्रकार आग्रह करता है “बालों में यह कील-गांठ 
बया, चिकनी चोटो क्यों नहीं ग़ूय लेती ? हल्दी वया मलतो है, विभूति 
लगाले ! और काँछ फो साडो भी कोई साडी है, फ़ुफदी बाली साड़ो तो 
पहन । ताड़ के रंगोन पत्तों के कर्णफूल वया, प्रसली सोने के यों नहों 
पहनती ?” बेचारी पत्नी भी यह सोचकर कि कही पति पागलन हो 
जाय, वैसा ही करती, पर पतिदेव यह कहकर श्रपने दिल में ब्यावुल होते 
कि भेस तो जरूर रेड्डिन की है 'हालिक--लिकुच-बुच-वेप', किल्तु वह 
बात वहाँ २३ 
ऊपर के बुत से ब्राह्मण की रेट्टीन्सानी का भी कुछ ब्योरा हमे 
मिल गया है ' विशेष ब्योरा नीचे के पद्य से मिलता है . 
“दोतहार, जोड़े मनकों की नय, 
फुफदी वाली साड़ो, ऐंठन वाली सिकड़ी, 
पाँव की हर उंगली-उंगली विधिया, 
३१. जिनमे चार-चार मोतो जड़े हों । 
२. 'शुक सप्तति/ २२४१ । 
है बही, २४५७ । 


विजपनंगर राज़ ह 


कंमने में बत्तू, दांतों में पत्तों जड़ी, 
लहराता पत्लू, कपोलों पर रुचोे चोडियाँ, 
बाँकी, कोर्यों के कोनों से, 

आगे तक बरी हुई पतलो काजल-रेखा, 
जोड़ो-जोड़ी बालियाँ खोंसे, 

मामि-्टीक्ा और गले में 'नायु',* मसले 
हल्दी-उबदन, चोचो कसमसी, “२ 


जंगम स्त्री 
“बरगद के दूध से बंधी हुई जटाएँ, 
इमलो के पात-सा विभूति-तिलक 
बांहों पर रदाक्षों को माला, 
नागफ़ती-बंड, फटि से कंधे तक 
जनेऊ“लपेट उपरनां, ताँबे का छल्ला, 
साँड छाप भोर योग को प्टो”र 


सुवासिनो स्त्री 
“मु पर, दरीर पर हल्दी को उबदन, भ्राँसों में कालल धाँजे 
मोम सरी छू कुप को टिकुसो या तिलक 





वेश्या-सानी 

“वायजाम पर इरहरी साड़ो, प्रो” झोड़नो झ्राधी कॉँपे प्राधी भूसतो” 

यह थी उनकी पोशारे। सर्दिरों में भगवान्‌ के सतान के समय सेदा 
में वेश्याधों के उपस्पित रहने का नियम था । वे भगवान्‌ के लिए मरा हुप्ा 
घडा भी ले जाती थी । इसे विम्म॑जन कहते थे। कोटमेतु भर्यातवे भगवाद 
१. तार का एफ गहना 
२. 'शुक्त सप्तति' २-३३२३ 
३. बही, २-३२॥ 





२० आरान्त्न का सामाजिक इतिहास 


के लिए पानी का भरा घडा ले जाते समय भी सानी की उपस्थिति 
आवश्यक थी । 
“कोड़मेसु के लिए वेश्या-कन्पा भन्दिर को श्लोर चली जा रही है ! 
नाभि-तिलक, सुन्दर बेणी, पीछे को खोंसी साड़ी लहरा रही है ! 
प्रॉचल का लहराना देखकर भौचवका रह जाना पडता है (”* 


माष्टी 
“पश्चिया पर पूजा-फूल वास भुजा पर साँकल, 
लम्बो प्रति लंबित दक्षिण कर है, 
पेटी में लघु कटार, जनेऊ-सी छादरिया, 
यीर समर-्यात्रा की तत्पर है ।”* 


प्रज्ञा ग्र्थात्‌ु जन-साधारण का जीवन 
उस समय का जो साहित्य हमे प्राप्त है, उसमे बहुत-से शब्द ऐसे हैं; 
जो शब्द-कोशों में नहों मिलते । जो मिलते भी हैं, उनमे बुछ के बर्थ 
प्रसंग को देखते हुए ठीक नही लगते । साघारणतया जो प्रर्थ लगाये जा 
सकते हैं, उनके अनुसार नीचे भिन्न-भिन्न जातियो के घर-बार तथा उनके 
जीवन का वर्णन दिया जाता है । 


ब्राह्मरा 

लीप-पोतकर रगोलो डाले हुए चबूतरे बड़े-बड़े दरवाजे छप्पर का 
बरामदा, ढालिया, छोटे रोशनदान, रेसोईघर, घावे को छत, निवाड के 
पलंगों बाल़ां णयनागार, जानवरों को बाँधने प्रोर चारा खिलाने की 
जगह, पिछवाड़े में नारियल, नोबू तथा प्रन्य फ्लो-पूलों के भाड, मीठे 
पानी का कुश्रा, इन सब चीजों के साथ ब्ाह्मणों के घरो में हरे तोरणों 
“पू दक्क सप्तति', ३-१७। 
३. यही, ३-१२॥ 


विज्ञयतयर राज शेर१ 


डरे 


के साथ नित नये छसव मनाये जाते ये ।९ 

द्राह्मणों में बद्ेबर्े जमीदार भो होते थे। उनके साय 'बाहमन 
बाल वैद्यग्री' को कहावत लायू नहीं हो सक्षती | उनके यहाँ भच्छी 
खेती भो होतो थी । बड़े-बड़े बा८-वग्रोचे भी थे और खत्तो में ग्रनाज भरा 
रहता था। घुक सप्तति * में उनका वर्णन यो दिया है : 

“साल में यह तोन-तीन फसले उगाने ये । खत्तों को भर देने लायक 
चड़ेनवड़े सेत, बगीचे, सुपारी के पेड़, भेड-दक रियो के रेवड, गग्ने के कोन्डू 
और ठेके के सेव भो ये । दास-दासीन्‍जन थे ॥ प्यादे-मिपराही थे । उनफे 
घरों को बड़ी-बड़ो चहारदोवारियाँ थीं। घर के भन्दर बड़े-बड़े दालान 
होते थे । उन पर कोठे धौर सामने बरामदे भो होते ये । धर के चारों 
धोर ऊँचो-ऊंची चहारदीवारियाँ होतो थों। वरतन तांदे के होते थे 
सुलमो का एक दोटा चबूतरा, देव-पूजा, निस्‍्प भन्न-दान, साथे पर तिलक, 
ये सब उनके सदाचार में शामिल था 7” यह सो खाते-पीते खुशहाल 
द्ाह्मणों बा वरांन हुप्ता । ऋब गरीव ब्राह्मणों की दशा भी सुन लोगिए : 

“प्ाज्ञार में कपास फो भोख माँगकर, उसके जनेऊ तंयार करना, 
बरगद के पात साकर उनको पत्तज तंपार दटना, धर के ध्गवाड़े-पिछ- 
बाड़ साथ-माजों उगा लेना, बाठारों में दुकानों के सामने गिरी हुई गोल 
मिर्य प्रादि बोनझर भोर इन सबको बेच-दाचरूर ग्रुतारा बरना।र 
सोभी बाह्मणों री सन्‍्तान साधारणतया दुराचारो ही निवलती थी ! 
जोगी-जंगम ग्यादि प्रन्य भिक्षानवृत्ति बालों ग्रपवा साधु-संतों को देखशर 
सोभी द्राह्मए जत-मुन उठते । पर यहो दुराचारों स्थोन्वशोकरए प्रादि 
जह्रोचयूटियों धादि को छडरत पहने पर उन्हों सापुष्रों, जोगरियों-जंगर्मों 
प्रादि को दिल सोलकर देते भी ये ॥ रात को घरों से विकुलकर थे' 
गोर स्यनिदारियों के साथ धूमा करते थे । पहरेंदार पकड़ सेते तो शुद्ध 
१. शुक्र सप्ततरि, २०४७८॥ 

२. वही, २-१४५॥ 
३. पही, ४-१०६॥ 

















ब्र्श्र आत्य का साम/जिक इतिहास 


ले-देकर उनसे पीछा छुड़ाते थे। इस प्रकार गरीब शाहाणों फे बच्चे 
आवारा हो जाते थे । उन दितों एक अ्रया थी कि रात से निश्चितत सपय 
चर ढोल-इपली बजा दो जातो थो । उसके बाद गाँव की चहारदोवारी का 
फाटक बन्द कर दिया जाता था । उसके बाद दाहर वाले झर्इर या गाँव 
के गर्दर वाले बाहर नहों जा सकते से । गाँव के श्रग्दर रात में घोकीदार 
हरा देते थे । जो रात के समय घूम्तता हुप्ना पकड़ा जाता, सुबह चोपाल 
में उसकी जाँच होनो भौर सब्ा दी जाती थी। प्रावारा घूमते घाले 
चौकीदारों को कुछ दे-दिलाकर पौद्धा छुडाते थे १ 
रेट्ठी 
रेहियों को उस समय वी रचनाप्रों मे कुवेर-पुत्रों के वाम से याद 
किया गया है। उन दिनो राज-दरकार में रेडियो की सूद श्रावा-जाही थी, 
जिसके कारण समाज मे उनका श्रच्छा मान था ! नाज मापने की उनकी 
शैलियाँ भी चन्दन वी बनी होतो थी * 
शहरों के धर्रों के धामने एक चोरस पट्टान बिद्ी होती थी! ब्बूकरे 
पर बरामदा होता था। घर के चारो झोर एक बड़ी बहारदीवारी होती 
थी, जो माधारणतंया पत्यर या सिद्टो वी बनी होती थी । यह भी नहीं 
तो काँदे वा पेश होता और फाटक नी दोवार पत्थर की होती / एक 
बैठक भी होती । एक देवता वा चौस होता झौर बैठक देः लिए मल्लशाला 
को दाइद भ्रावा है । पर 'मल्लशाला' श्रसाडे के भ्र्म में भो लिपा जा सकता 
है। इनके अलावा मुतियों गत वादा झौर उसके साथ मेती के सामान, 
जुप्ता, दरावी, रस्सी, वह्चिये-बछड़े, दुधारू गाय-मैंत भौर उतके लिए एफ 
अहाला, लकड़ी वा तय फाटक, विछयादे एक बडान्या झुधा अपना 
बावती, जिम उत्तरते-चढ़ने के लिए पस्थर वी सोढ़ियँ बनो होती धीं। 
(द्धिण में ऐसे दृए हो प्रधिक पाये जाते हैं इनसे मिचाई भी होतो 
3. 'धुरू सप्तति| ४-१०७॥ 
३६ यही, २:ई०६॥) 


विजयनगर राज झ्ररे 


इनमें सीडी नहीं होती) दिछ- 
बाड़े में घास ग्रौर कड़वी की बडो-वई ३ टेरियाँ लगी होतो थों । वहीं सन 
को गडियाँ मो घर्यी रहती । एक ओर उप्ों ह्वा घरोदा जराया होता । 
घर में ओोचतली गौर दूध गरम करने का “तप दूल्हा होता था (जो फर्य 
पर छोटा-सा शमड्मन्‍्मात्र होता है # गोबर के उपते झला 
जाने हैं भोर दूध का वरठन चद्ठा दिया जादा हैं )) यह शुरू नप्तति' का 
कान है । 'हरिश्चर्ई १ में चिखा है हि सभी उयह याजियों के ठहरने के 
लिए मदिर, चौपाल प्रवारत्रपर, दुकात प्रौर 6ढे घूने मे पुदी बेंठ्क होतो 
थी । बैठक के लिए यहाँ भी जो शब्द 'मच्तशाता' स्‍झाया है, उसे प्रखाडा 
करों ने समम्या आय रे दशब्दज्ञोघ' में ठों इसका भर्य मोजनालय दताया 
गया है, जो दीर नहीं जेंदता । तेचदाने में यह झबच्द बेंठक के लिए भी 
प्रयुक्त होता है । 
रेहियों को स्थ्रियों ज्वार के सेदों में मवान पर बेंढरर ग्रेतों री 
रखबारी बरती थीं, न्‍्ोर रहूए दोनरर उसरी शराद दनाठों थीं। 
शराद बनाते की संदकों स्ववन्तता थी। दित में मोजन के बाई वे चरखा 
खाता करतों थी | उन घादूपणों में गने झे प्रोतों की माला, कान में 
सोने बो दा/नियाँ, हाए में करे, ऐरों मे चांदी के छल्तें, हाथ में मगद्ार 
भेंगूटी, सिर के बालो में चाँदी झा सोने के वेचझर विच्चे द्ादि ये । पह- 
मावे के सम्दन्ध में सिखा है डि वे कूनसम्ना को साड़ी पहनती थीं॥ 
'बूनलम्मा' कद है ? दूने इच्चे को बहते हैं। संन्‍्तात देने बालो 
को वृननम्न/ शहृ जाता था। डिन शिदियों के इच्चे न होते दे बून- 
सम्मा को लाच बितारें को सफेद साडी चदाा चइती थी, स्‍्ौर उसी- 
को प्रद्मा३ के रूप में परहणा करके पहना करती थों। 'हुनतस्मा गा 
प्रचार एयत मोमा नई प्न्दर छद भी है । बेबसस्दीमालयए में भी इसरा 
बर्ान मिलठा है। इससे यही निष्कर्ष निहुला है कि ठेलदाने में भो 































हैं. इन्‍ह-शेध्४ड 


इ्रड झास्थ का सामाजिक इत्तिहास 


इसको प्रथा मौछूद थी ।* 

ब्राह्मणों के सिवा अन्य सभी जातियो मे चरखा काता जाता था । 
[ब्राह्मणों ने अपने को जनेऊ बनाने तक ही सीमित रा ।) रेड्डी खेती 
करते श्रौर कपास उगाते थे । इसलिए कताई भी ज्यादा वही करते थे । 
केवल स्त्रियाँ ही काता करती थी। पुरुषों की कताई गाघी-्युग की उपज 
है। वे विधेषकर दोपहर के भोजन के वाद चरखे पर बँठती भौर शाम 
तक काता करती थी । वे सोलह नम्बर तक का सूत कात्त लेती थी ) 

'शुक सत्तति'* में कताई का विस्तृत वर्णन मिलता है। चरखे मे 
मालडौर, तख्ती, तकिया, तकुआ, झूटो, पायदान, घुमाने की मुद्धिया 
आदि सभी पुरजे होते थे । स्त्रियाँ चरखा कातने बेठती तो बाई झ्रोर 
पूनियो का ढेर लगा रसती झौर दूसरी झोर 'बेपुपु गिजन! चर्बम शय 
दाना । लकडी की मचिया पर बैठी म्त्रियाँ कातती जाती भौर नामो से 
नाते जोडन्‍जोडकर बुछ गाती भी रहती। बुद्वियाँ बातें करती और 
ग्रुबरती कन्‍्याएँ गाती । 

“हुई का काम उठाया” गाना ऐसा मधुर होता, मानो उनके मुख से 
मधु-धारा बह रही हो । “चरणा।प्न को पैर से दायती हाथ से पद्ममु्तियों 
मे फाता !” पूनी की ढेरी लगाकर, फसल को प्र्थाव्‌ कड़वी के डठलो से 
रई मेंवारती । के सूठत की धरुण्डियाँ बवात्ती चलती । उम्र रामप उन 
कापु-स्थ्रियों को देखकर प्राइचर्यान्वित हो जाना पढ़ता था 

मचिया एक छोटी-सी चौकोर धारपाई होती थी, जिसमे निवाद 
अयवा बात बुनी होती है । इसमे पीठ भी लगी होतो थी, जिससे वासने 
बाली की पीठ वो सहारा रहे । इस बजिता से वुछ ध्ब्द ऐसे हैं जिनके 
अर्थ शब्द-कोद में नहीं मिलने | 








होटल 
होटलों को_ प्रधिव॒तर विधवाएँ चलाया करनी धी। उनमें भी 
हें, 'बेजयन्ती माला, १-३-१०० ॥ 





३० 'धुक सप्तति', २४२०-४१ 


विनयतगर राज इ्श्श 


आग्यशियाँ ही भधिक होती थीं। द्वोटलों में जगद़-जगढह झौर प्रास्त-प्रान्त 
के यात्री, ययि, गायब, व्यापारी श्रौर मौयर-भाकर ठद्रते थे। 'मिनुड्ु' 
(पैगा) देपर खाया-विया करते थे। काव्तीयन्काल से ही ये द्ोटन 
प्रायः घोरों तथा व्यभिभारियों के लिए श्रष्टी वा वाम देते थे ।९ 








कोमटी (बनिया) 
कोमदी को 'गौरा' भी कद्ा जाता था । मह यात सीसरे श्रध्याय से 

श्री धुत है। घुक सप्तति/ में पह़ी-फही इस धब्द वा प्रयोग हुपा है । 
बनियों में प्रकंगर पुरुषों के साम 'गौरस्या' और स्त्रियों के सलाम 'गौरमस्मा 
होते थे । कोमटी स्त्रियाँ वासों से सास जबे मर्णाकूता श्रोर हाथों में 
घेयटदु प्रयया शीराजी १ गन पहला करती थी । ये कगन या तो धीरज 
गे पाते रहे होगे या नगूनां शीराजी रहा होगा । साड़ी श्राप पोष्पली 
(कूलदार) श्ॉथल ही कोसी थी। व्यापार ही थनियों थी विश्वेष बूत्ति 
थी। साधारणतया ये धनी होते थे / विस्तु बजियों ते उत्हें प्रायः सोगभी 
बढ़ा है। बेमुतवाद्ा भीम बदि ले कोमटियों की इस प्रकार गासियाँ 
गुनाई हैं: 

"बया मिला वियाता को कोसटी यताने में ? 

शुर्गित है पुद्धि, भूठी भदा, भूटी बातें, 

कपट हमुति इनकी, ध्रो/ रादा परषन पर थातें, 

क्रय में विप्रप में भंडदांट दफपासों हैं, 

चातें, छल, पोते, जास, क्पट भी छामे हैं, 

फोपटो को एक देके दग सो तो पाप नहों, 

दोष महीं उसके घर प्राग भी सगाने में !” 

ऐसे भीम कयि पर एक घौर कबि से बतिये के साध पद्षवात करने 

गा प्रारोप लगाया है भोर यह बने हैं : 


६. चुद शक्नति' १०३३६-४६ सपा 'कीड्रामिराममु' । 


झ्र४ झास्य का सामानिक इतिहास 


इसकी अ्था मौजूद थी ।* 

ब्राह्मणों के सिवा श्रन्य सभी जातियों में चरखा काता जाता था $ 
(ब्राह्मणों ने अपने को जनेऊ बनाने तक ही सीमित रखा ।) रेड्डी छेती 
करते और कपास उयाते थे । इसलिए कताई भी क्यादा वही करते थे । 
केवल स्त्रियाँ ही काता करती थी। पुश्पो को कताई गाधी-युग की घपथ 
है । वे जिशेषकर दोपहर के भोजन के बाद चरसे पर बढती और शाम 
तक काता करती थी । वे सोलह नम्बर तक का मूल कात लेती थी । 

बुक संप्तति** में कताई का विस्तृत वर्णन मिलता है। चरखे मे 
मालडोर, तक्ती, तक्या, तकुझ, एूटो, पायदात, घुमाने की मुहिया 
शथ्रादि सभी पुरजें होने थे । स्त्रियाँ चरपा कातने बैठतीं हो बाई और 
पूनियों का ढेर लगा रसती शौर दूसरों ओर “ेपुट्र गिजन' उर्बेन वा 
दाना । लकड़ी सी मचिया पर बैठी स्थत्रियाँ कातती जाती शौर तामो से 
मनाने जोड-जोडकर बुद्ध गातो भी रहती। बूड़ियाँ बातें करती भौर 
युवती बन्‍्याएँ गाती । 

“हुई का काम उठाया” याना ऐसा सघुर होता, मानों उनके मुस से 
मधु-धारा बह रही हो । “चरणाप्ष को पर से दावती हाथ से पद्ममुखियाँ 
में काता !" पूनी वी ढेरी लगाकर, फसल की धर्याद्‌ वड॒वी के डटलो से 
रई सेंवारती । कक्‍से सूत वी ध्रुण्डियाँ बनाती चलती । उस समय उस 
शपु-स्वियों को देखपर श्राश्वर्यान्वित हो जाता पढ़ता था । 

मचिया एफ छोटी-सी चौकोर चारवाई होती थी, शिकमे तिमाड 
अयवा दान बुनी होती है । इसमे पौठ भी लगी होती थी, जिससे वातने 
वासी वी पीठ की सहारा रहे । इस बबिता में कुछ शब्द ऐसे हैं गिनके 
अर्थ शब्दनोश में नही मिलते । 

होटल 
होटलों को अधिकतर विधवाएँ चलाया करती थी। उनमे भी 
पृ. बंजयन्ती माला, १-३-१००॥ 
२६ 'धुक सप्तति, रन्धरवन४ 





विजपनगर राज श्र्श 


ब्राह्मणियाँ ही भ्रधिक होती थीं। होटलों मे जगह-जगह ओर प्रान्त-प्रान्त 
के यानी, कवि, गायक, व्यापारी और नौकर-घाकर 5हरते थे। “मिलुकु 
(पैसा) देकर खाया-दिया करते थे ॥ काक्तीय-काल से ही ये होटल 
प्राय. चोरों तथा व्यभिचारियो के लिए भ्रट्टो का काम देते थे ।*९ 


कोमटी (बनिया) 


कौमटी को 'गौरा' भी कहा जाता था । यह वात तौसरे भ्रध्याय मे 
आा छुकी है| 'घुक सरप्तित' मे कहो-कही इस शब्द का प्रयोग हुआ है ) 
चनिमों में अकसर पुरुषों के नाम गौरस्या' झौर स्तियो के नाम 'गौरम्मा 
होते थे ! कोमटी स्थियां कानो मे लाल जडे कर्णूफूल और हाथो में 
चेकट्दु भ्रयवा झो राजी कंगन पहना करती थो । ये कगन यथा तो शोराज 
से पग्राते रहे होगे या नमूना श्लीराजी रहा होगा । साड़ी प्राय पोष्पली 
(फूलदार) झाँचल की होती थी। व्यापार हो वनियो की विश्वेष दृत्ति 
थी । साधारणतया वे घनी होते थे । किन्तु कवियों ने उन्हे प्राय लोभी 
कहा है। वैमुलवाडा भीम कवि ने कौमटियों को इस प्रकार गांलियाँ 
सुनाई हैं: 
#बया मिला विधाता को कोमटी बनाने में ? 
कुश्सित है बुद्धि, झूठे श्रद्धा, भूंठो बातें, 
कपट स्तुति इनको, भ्रौ' सदा परघन पर धातें, 
क्रय में विक्रय में अ्रंट-शंट दकवासें हैं, 
दालें, छूल, घोते, जाल, कपट भो खाएसे हैं, 
कोमटो को एक देके दस्त सो तो पाप नहीं, 
दोष नहीं उसके घर झ्गग भी लगाने में !” 
ऐमे भीम कवि पर एक झौर कवि से बतिये के साथ पद्षापात करते 
का भारोप लगाया है और वह कहते हैं : 


१. 'शुक सप्तति १-३१६-४६ तथा 'क्ीड़ामिराममु। 


३२६ ग्रास्म का सामाजिक इतिहाप्त 


“वाह भीम कवि, कवि सा्वभौम होके भी 
कोमटी के साथ तूने किया बड़ा पक्षपात ! 
यह क्‍यों कहा कि एक देके दस लिये जायें ? 
एक भी न देके दस लेना, मान मेरी बात ! 
घमंशास्त्र का है झ्रादेश यही घर, तात |" 
कृषि मल्हण ने एक बनिये के मुह से कहलवाया है 
“देव-देवियों को नमस्कार हमारे छू छें, 
पूजा में कभी एक पाई म॑ घढ़ाते हैं 
ग्रायक-कवि झाके बखान करते हैं तो 
देने के डर से चुपके से खिसक जाते हैं, 
इधर-उधर को कहके सम्बन्धी टरकाते, 
राही-बढोही मुझमे धोखा ही पाते है, 
दास-दासी जन श्राते, फाम कर जाते, 
हम सताते, खढबाते, फूटी फोड़ी न दिखाते हैं ! 
ब्रह्मराक्षत्रों हो, डाकिनी हो, द्ञाफ्नी हो, 
हम हाथ जोड़ लेते, और याल से न देते हैं, 
बम्हस को साय, साँपनमक्सी को बलि को 
मलाय कहीं मेरे प्तिर श्राये नहीं, चेते हैं 
दाने उड जाने के डर फ्भी न जूठे हाथ 
कोए उड़ाते, चाट-चूट लिये लेते हैं 
तिस पर भी लोग कहें जोने का मोल नहीं 
मूल रहे हम तो बधाज पर हो जिये लेते हैं” * 
परन्तु ऐसी कविताएँ शुद्ध पक्षगरत में भरी हुई है। प्रवचि तिप्पय्या 
के समान दाती बनिये नी कई थे । 
ईंथन की बिक्री भी उत दिनो हुप्रा करती पी ! इंघन के गद्टर पर 
“पर आाद््ननजतो, १०१-२॥ 
२. 'मत्हुण चरित्र, भ० २, ४० ३५-६॥। 


विजयनगर राज ३२७ 


सरकारी छुद्धी लगती थी। चुद्धी भर देने पर ही दहुल्हांडी के साथ 
जगत मे घुसने की अनुमति मिल सकती थी । एक लक्डहारे का वर्णन 
सुनिये : 

“कमर मे लंगोटी है, लंगोटी फो झंटी में चुड्भो को कोड़ो है, 

कंधे पर पैनो कुल्हाड़ी है श्रोर जाल को एक छोटी-सी तोडी है, 

जाल के उस थले में रोटी भौर पानी को तुम्वियाँ हैं लौको को, 

जंगल को लपका बढा वह लकड़हारा, मजबूत चप्पलों की जोड़ी है ।”* 


वेश्या 
वेश्याएँ बुध भर सनीचर को सिर और सारे दरीर में तेल मलकर 
सिर-स्तान करती थी | चिब्रनाई को हटाने के लिए उड़द के झाटे वी 
उबटन भलत्ती थी ! प्विर के बालों में मींबू और सौकाकाई का प्रयोग 
भी करती थी | फिर वाल साफ करके नये या घुते कपड़े पहनती और 
झाभूपरा आदि संबारती थ्री।* गरीब लोग चिक्नाई को दूर करने के 
लिए भप्रम्बली भथवा गठका मलते थे ।? थानी में भ्रादया घोलकर परेतुू 
समीर के साथ गटका पक्रोया जाता है। (गरीब लोग दोनो ज्ुत इसीसे 
पेट भरते हैं ।) वेश्या मुवतियाँ पहले मदिरों मे भगवात्र के सामने नाच- 
गाता करने के बाद ही उसे भपना पेशा बनाती थी . 
“डॉ पिटी नगर में : “नलिसुस्तल पुध्पमंघी” 
प्रयम बार शिव के प्रागे नाचे-गायेंगो !”४ 
वेशयाड्रो के झयनागार अत्यन्त आकर्षक होते थे : 
है विवार का प्चेंग, सेज फूर्लों को है, 
रेशम के तकिये, सोने को नागफनों, 
१. झुक सप्तति, ३, २४५१ 
२. “बैजयंतो विलाप्तमु', ३-४१ । 
३. (ुक सप्तति', २-३७८। 
४. “महल्हरा चरित्र', ए० ३१॥ 


२८ आ्रान्् का सामाजिक इतिहास 


काँते को समई, दीवट, ग्रजदंत की 
सुघड़ खड़ाओं की जोड़ो मनभावनों, 
ऐसी सज्जा होतो है रतिधाप की ।* 


गर्धियों मे राहगीरों की यातनाएं 

जो लोग गर्तियों ये यात्रा पर निकलते ये, वे यात्रा की वढोरता कम 
करने के लिए भपने साथ में थे सामान रखते ये--गांठ में इमली भोर 
घव+र, के पर दही-चावल की ग्रठरी, जिसमे इलायची, गोल-पमिर्च, 
अदरक, सींठ और नमक पडे होते थे। सिर पर करज वा पता बाँघे 
रहते थे | इस पत्ते की तासीर ठडी होती है, तु नहीं लगती । दाहिने 
हाथ में पानी की थुटिया, दूसरे में प्रा । दोतो पैरो में मझबूत चप्पे । 
(चप्पल के लिए जो श्षब्द प्रयुक्त हुआ है, उससे ऐवा लपता है कि जित 
प्रकार ग्रेगरखे मे वारह बद होते थे, उसी प्रकार चप्पलों में भी तल्लो 
में बुछ्ध चाम के डोर निकले रहते थे, जिनकों पाँवों से कस लिया जाता 
था।) इस प्रकार याभ्री कडी घूप में थव-पव कर ऊब्-ऊबकर चला करते 
थे । करज या पेट हर जगह नहीं प्रिलता । दक्षिण में तड़वड़ का पौधा 
बहुत होता है। खेतों में काम करने वाले मजदूर घृष में इसवी पत्ती 
प्र पर बाँध लेते हैं। इसमे भी लू मही लगती । इस पद्य मे कवि वा 
स्वानुभव झयवा लोकामुभव टपकता है। बुद्ध भले लोग रास्तों में प्याऊ 
बतवा देते थे, शितमे पानी के स्राथ बह्ठी-बढ्ढी साने वी चोजे भी दी 
जाती थी। इन ध्याउप्नो वर वानी पिलाने वाली ल्त्रियाँ होती थीं। 
कवियों मे इस स्थ्रियों को 'प्रपालिका' कहकर इनेवा सुन्दर बणुन दिया 
है, भौर वृछ छेड-छाड भी वी है । एक कवि बहता है - 

“काम झ्हेरी ने प्याऊ पर घड्ट भर रखे 
पाप्त बिशेर दिया प्रपालिक्ा्ों का चारा, 


पृ, चुह सप्तति, ड-२२ ३ दे० मत्हूण घरित्र', ए० ४६ भो। 


पविजपतगर राज ब्र२६ 


जाल दिद्धाये उनके ननों को चितवन के 
बचता हिरन बटोही भी वर्योकर वेचाया ?”९ 
इसी प्रकार वर्षा-दाल के यात्रियों का मी वर्णन मिलता है : 
“फंसे कीच में मूल राहूँ, पुकारा किया-- 
जानकारी किसी और को हो, बता दे 
विलो राह तो पैर फिसले कि कालो मिली राह माटी, 
नज़र भी घता दे 
गई सामने के भकोरे पड़े जब, विकट दोंगरी के, मुझाना पड़ा सिर 
लिया भ्रासरा पेड़ का, पर बरसने लगा मेंहू थमते ही घहू श्राप 
हिर-फिर, 
न 'गूडा'* किसो काम झ्राया, न ही चप्पलें पाँव से हाथ में ग्रा-” ? 


ताबीज 
ताबोजों का प्रचार ग्राग्ूप्ों के रूप में हो गया था । गले में तावीज 
कमर में तावीज़, कलाई पर तावीज, दाल पर ताबीज, यहाँ तक क्रि 
मिर के बालों का भोंटा वाँघधकर उसके चारो और ताबीज़ों की माला 
लपेद लिया करते थे 


राजा का शिकार 

राजा जब शित्रार खेतने चलता तो नोकर-चाकर तरह-तरह को 
शिश्र-सामग्रो माय लिय्रे चलते थे। कुछ सामान ये हैं--जात, फंदे, 
तिरदो लकडी, शूत्रमोंक, परदे, क्सदार रस्से, गिजड़े, पाँव के फ्रे, 
१. चंद्रमानु" ११६१-२१ 
२३. 'ग्रृृहा'-- सरपत को छूतरो, छात-सो, दो-गे चटाइवाँ जोड़कर 

बनाते हैं । 
चद्मानु, रन्‍३६ । 
४. 'घुरू सप्तति । 





हे 
पु 
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गले के काँटे, बाँते, बोरकल, तेरल, मिडिविल, बडगुल, सोग, पादु, 
चहलेताड (ऐंठी हुई रस्सी), छड़ों की टट्टी । हिरत के लिए सींग की 
फॉँसो लगती थी । वाज भी साथ रसते थे । चार-पाँच प्रकार के प्रसंग 
अ्रलग जाति के शिकारी बुत्ते भी साथ रहते थे । कुत्तों के नाम पुट्टचइ, 
चिम्बोतु, तुपाकी, तुटारी, लकोरो झादि थे । शिकारी पोशाक में सारा 
राज-परिवार चल पद्धता ।? 'साम्बोपाल्यान” में ऐसे वर्णन मिलते हैं।* 
ब्रुक सप्तति' के भन्दर दूसरों कहानी से श्विकार का विस्तृत बणुन है | 
घडी-घण्टा 

घडी-घण्टे का प्रचार काफी धां। चौपाल पर, राजमहल के फाटक 
वर घड़ी के हिसाव पे घण्टे बजाये जाते थे ( 'साम्बोपास्यान'*े के भ्रनुगार 
दोपहर का घण्टा 'महासदुलास” के साथ बजा। इससे विदित होता है 
कि उस समय ये काफी ये । 


तेलुगू पर तमिल का प्रभाव 

बपावनसम्प्रदाय के साथ-साथ श्रांझ देश में उत्त हम्प्रदाप की 
जन्‍्मभूमि तमिलनाड के दाब्द भी था गए । उने शब्दो को धामिक महत्व 
प्राप्त हो गया था | प्रांध्र के बैष्णवो भें भी भ्राज विशेष बस्तुप्रो के लिए 
विशेष तमिल नाम ही बोले जाते हैं । जंसे तिसकट्टं (फ्ाड), तिश्माले 
(मन्दिर), तिस्वजन (स्नान), तिख्वेणुदु (दिया), तिश्पष्यारम (पुरे), 
तिध्मशि (ल्लिकु), सापाद्र (भोजन) इत्यादि । यदि ऐसे झब्दों का 
प्रयोग ने करें तो समभा जाता है कि उनवा वैँप्णवत्व भ्रपविश्र हो गया, 
बप्णवत्व श्राप कै लिए तमिल दासता तो नही ४ 
पे. खद्भानु, २२१२४ । 
२. वही, दे? प्राश्यास २, पच्च ३:२५) 
३. यही, २-४5६॥ 
४. 'बैजमत्ती माला, २५१०४ १२० ३३३ । 


दिवयनपर राज इ्३्१ 










» तित्यादुनु, तिर- 
निब्मनि 

ट्वि (घोटी), हिरत बा चमडा 
तुतसीमाका, दवित्रय, कुघस्तरएम आदि विशेष 
“इवित्र' है, जिसके 





दुलरू मुद्दा वा उल्लेख हैं ।* 'पंलक्न मुद्रा झब्द-सोश नहीं 
है। हिन्‍्तु एक दूसरे कवि ने दासरी छानो का वर्णन इस प्रकार शिया है: 
“चोटी गूध झोर उसे लोरे से कसकर !” 
उम्मबतः यही पचझ झुंद्ा हैं । 


पान और पानदान 
पान साते बाते पानदान भी रखते ये । प्रानदान चाँदी, पीतल या 
ठाँवे के होते थे और उन पर उनसे ऊँची धातु से जाती क्य काम किया 
हेदा था ! कत्पे को केवड़ा जल के साथ पीसरूर गोलियाँ बना ली 
जादी यो। कल्तूरो भौर क््पूर मी पाने नें पह्चे ये ।९ 
घती लोग चूेनी के तेस को स्रिर में मलते और उड़द के भाठे से 


रगड्डर स्तान करते ये 47 








“मदछली-मार' 
“मटचीरार!' एक ददा होठी थी । एक जंगली पेड, जिसे “गारा 
कहने ये, उसे पीमरर नाव, ताठाईों झौर डुझों झे डालने पर सारे 
२. “विप्रनारायण चरित्र, र-८७7 
२. मनह्ए चरित्र, २० ४५३। 


ड 


हे. 'देजरतो दिलातमु', ४-५६ ॥ 











३२ आश्क्ष का सामाजिक इतिहास 
भछलियाँ उसके अगर से मरकर पानी पर तेरने लगती थी।"* 


पुरस्कार 


पण्दितो, विद्वानों, कवियों, मत्तेंको, गायको तथा वेश्याग्रो कौ बलाओं 
से प्रसन्‍त होकर राजा उन्हें पुरस्कार दिया करते थे | बस्न, भाभूषण 
के साथ ११६ या १११६ 'वरहा', 'मार्डं श्रादि पुरस्कार में दिये जाते 
थे ! एक सौ सोलह की सझया की शुभता तेलुगू की एक प्राचीन परि- 
पादी है ।* 

भोजन 

पिछले भ्रध्यायों मे भोजन के विषय में बहुत-कुछ लिखा जा घुका 
है। उस समय भी वही भोजन प्रचलित थे। 'सास्दोपाख्यान' मे लिसा है 
कि भोजन के: समय साले-रहनोई श्रापस मे व्यग्य किया करते ये ।' 
भौजन के समय पहले घी तथा भ्रन्य मीठे पदार्थों से चावल साले थे । 
उमके बाद पतली दाल श्रथवा “रसम'जैसी पतली चौजो केः साथ खाने 
थे। और भ्रन्त में दही-चावल खाते थे। मासाहारी लोग मास खाते तथा 
मास वा शोरवा श्रादि पीते थे । गेहूँ के श्राटे, दाल भोर थी के साथ 
'बुद्यमुतु' ध्रादि प्रतेक भदय पदार्थ बनाये जाते थे ।र* 

'झ्विखरिणी' की प्रशसा भी धाती है ) लेक्नि घब्द-कोश मे इसके 
भर्य ग़लत हैं। 'विक्रमोंशीय' के तृतीय भरक में लिया है कि “प्रहमति 
गंदा शित रिणो रसालझ्च न समेत देततू भादंयमान: संकीर्तयरताइन सि नि:/ 
(मुक्के भी जब तंझ शिखरिणी झौर मौठे स्‍भ्राम न मिले तब तक मेरा 
मन नहीं भरता है'*****)। इस शिखरिसी वी व्याल्या रगनाश पष्डित ने 
योंपीहै: 

“पी कजयन्ती बिलासमु' २-१४०॥ 
२. यही, १-१३२०५ 
३. 'साम्बोपास्यान, प्र० ४०२६६/र०३ ) 


विजयनगर राज श्३३ 


पत्ता लवंग कपूरादि सुरभि द्रव्य मिश्वितम्‌ बाघेन सह यलितस्‌, 
सिता संगतम्‌, दधिश्चिज रिी त्युच्यते दध्पतिरिवत पूर्वोक्ति द्रव्य मिश्चितः पकच 
कदली फ़ल्लम्‌ तत्सारो5पि तत्पदवाच्यः !” अर्थात्‌ इलायची, लौंग, कपूर ग्रादि 
सुगधित वस्तु दूध या दही में मिलाकर, शक्बर के साथ कपइछन करके 
शिय्नरिणी तैयार को जाती है। दही की जगह पके केले के गूदे क्षे सत को 
मिलाने से भी शिखरिणों बनती है । भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भ्रन्तों में 
इस शिवरिणी को भिन्‍व-भिन्‍्न पद्धतियों से बनाते हैं। महाराष्ट्र में दही 
को कपड़े मे दाँधकर लटका देते हैं। पानी सारा निचुड जाने के दाद 
एक बड़े भगोने के भुह पर कपड़ा बाधकर उसमे दही को छोड़ देते हैं 
और शवकर, इलाइची, लौंग, जायफल, जेंतरी, केसर झ्ादि मिलाकर 
कपड़े में छानते हैं । यही श्रीखण्ड कहलाता है। रायल सीमा और तेल- 
गाने से भ्रमरस्त में उक्त मुगम्थियाँ मिलाकर उच्े श्रीकरिणी कहते हैं। 
“वाल्मीकि रामायण मे" बहा है “रसालस्पदघ्न:” । भारद्ाज ने जब 
रामचन्द्र जी को भोजन करवाया तब उसमे यह भी था। व्यास्याताओों 
ने बहा कि दही को मिर्च, सोंठ, भ्रदरक, जीरा ग्रादि डालकर छौक 
दिया गमा थां। वह भी शिखरिणी ही तो नहीं थी ? अम्बली श्रववा 
गठका नाम पहले बई दार झाया है। प्राटे को पानी मे पतला पक्राकर 
गरोब खा लेते हैं, यही ग्रम्वली है। पर “पाट्रंग माहात्म्य', 'स्ताम्वो- 
पाख्यान” झौर धरामुबत माल्यदा! में भी दावत की सामग्री मे अ्म्बल्ल/ 
('अ्रम्बली' का बहु वचन) का प्रयोग आया है । यह जवार या रागी की 
प्रम्वली नहीं, वल्कि सोरे की जाति का कोई लेह्य पदार्थ है, जिसमें इला- 
यबो झादि मिलाने की वाद्य भी कही गई है। 
खदाऊं भी कई तरह की बनती थी । वेप्णवाचार्य चदन की खड़ाऊँ 
पहनते थे ।* राजा हाथी-दाँत को खडाऊं पहनते थे ।* 
हू. ब्रयोच्या छाड, इलोक ६३-७॥ 
२. 'विप्रनारायण घरित्र। 
३. 'शुक स॒प्तति', १३०७० । 


झ्३४ अर्प्र का सामाजिक इतिह्स 


ओली अथवा मेहर 
“झोली एक प्रवार का स्त्री-घन है। बनियों में उसकी प्रथा प्रधिक 
प्रचलित थी । एफ वनिये ने कहा है क्षि "मैंने अपनी पत्नी को १०० 
माँड की झोली दी )/ शूद्रो मे स्ाधारणदया १० मार्डे झोली से दिये 
जाते थे ।१ 
मालिश 


तेल की मालिश करके जीविका कमाने वालो की एक जाति पी । 

एक कवित्ता है 

#मालिश करने घर-घर जाकर 

सेत-लेत को दौड़ लगाकर 

साग-पात चुन लाता, 

उतरन के फटे-चिटे कपड़ों को 

देखटके यह सगे समों को 

दाँत नियोर दिखाता, 4 

नित्य किरए से पहले जाकर 

नित्य किरण से पीछे हा घर, 

रात का रफ़ता नाता “**** 


कालीने, कनातें 
घनी क़ालीनों पर बेंठा बरते थे, सदियों में 'बुनीस” (मुलायम 
ऊनी चादर) झ्ोद करते थे ।* ये शब्द कोश में तो नहीं हैं, किन्तु 
३. 'धुक सत्तति', २-६१३ 
२. बही, ३-१३६१ 
३. बहो, २६२-३ १ 
४. बहों, १०२६२ १ 
४. वही, २०२६-६५॥ 


विजयनगर राज श्३्५ 
तैलगाने में झव भी कहीं-कही प्रचलित हैं । 
व्यमिचार, चोरी, नीच जाति के साथ खाने-पीने या नाता जोडने 
आदि के झभियोग में लोगों को विरादरी से निकाल बाहर क्या जाता 
था।* 
युद्ध रोकने अ्यवा सुलह करने के लिए हारने वाला पक्ष धरमंदारा 
धारण करता था, अर्थात्‌ नारहिधी वद्धाता था । इस पर दोनो पक्ष मुद्ध 
रोक देते थे। 'क्रीडाभिरामम्‌' की भांति 'शुक ससति' में भी : 
#विरही ने ४४ 
घमंदारा को तरह की मुर्गे को बांग सुन, 
सवेरा होने को सूचना पाई !”* 
सजाएँ 
क़र्जदारों के बारे मे पहले वह चुके हैं कि उन्हें धूप मे सड़ा कर 
दिया जाता था । इसे 'पोगड दर्ड' कहते थे ।? धूप में खड़े अपराधी के 
चौगिईं, जमीन पर नज्ञीर खीच दी छाती और कह दिया जाता कि 
उसमे बाहर न रहे ।४ 
चोरो को पक्ड-पकडकर एक बल्ली के साथ खडा किया जाता था 
और उनके हाय-पैर, उस वल्लो में लगी दो-दो सूदियों के छेरों में उतार- 
कर कस दिये जाते थे। और फिर घूत मे खडांया पडा डाल दिया 
जाता या। इसे “बोंडकोस्या' कहते ये 4* 
मुहाधिन के मरने पर कहा जाता था कि वह कड़े के साथ स्वर्ग 
सिघारो ।५ उम्र कड़े की इतनी क़द्र थी कि पुरुष के दूसरी शादी करने 
है. चुद सक्तक्ति, स्‍ह्‌३६। 
२० बहो, ३०३ ॥ 
३. वही, २-१६॥ 
४. 'बेजयंत्ों विलासमु', २-२४३३॥ 
५. शुक सप्तति, ३-२०४ ॥ 
६. बही, ३-३३७॥ 


३३६ आनन्‍्क्ष का सामाजिक इतिहास 


पर, नई स्त्री के दाहिने हाथ में एक प्रदला कडा पहना दिया जाता था, 
जिस पर दो विंदियाँ बनी होती थी । 
नम्बी जाति के वैष्णव मदिरों के पुजारी होते थे। वे श्रपने घरो 
और मदिरों में पीले, लाल और उजले कनेर लगाते थे। वे लोग उनके 
फूल धनी स्त्रियों के घर पहुँचाकर बदले में कुछ पा जाते थे। “ग्राम- 
नम्बी को लालच देकर फूल मेगा लेना” श्रयवा “पके बालों में नम्बी के 
फूल गू'थना” आदि उक्तियाँ इस बात की सूचक हैं कि नस्‍्वी का पेशा 
फूल पहुँचावा ही था ।* 
सतो-यतियों के जीवन के सम्बन्ध में कहा है 
अ्रिकाल-सनान, इष्ट पुजन, घ्यात-मनत, 
पोयी-पठन, भीख का भोजन श्रो' हर का सेवन, 
मृगछाला-शापन--यती के लच्छन !* 
यहाँ पर हर साने वी बात भ्रा गई है| प्रायुवेंद में हर॑ को बडा 
महत्त्व दिया जाता है। “दसमाताहरीतकी” (यस्य माता गृहे नाम्ति, तस्य 
माता हरीतकी) श्रादि यक्तियाँ इसकी प्रामाणिक्ता को घोषित करती 
है । हर बड्दी लाभदायक वस्तु है। कहते हैं कि झक्ुर की चाशनी से हर 
का मुरब्वा तंयार करके, रोज एक हर के हिसाव से छः मास तक साते 
जायें तो घ्िर के पके बाल भी काले पड जाते हैं। पर यह भी कहा गया 
है कि यह पुम्त्व के लिए हानिकारक होतो है। यहाँ पर यत्ति या हर- 
सेवन कदाचित्‌ इसीलिए हो । 
ब्राह्मण के घरों मे द्वटीदार लोटे होते थे । 'द्वारावतिगलति' |? प्राज- 
कने ब्राह्मण छोग मिट्टी के बरतन नही बरतते ॥ बेद-बाल में मिट्टी के 
बरतन ही भ्रपिक होते थे । मृण्मयमृदेवयात्रम्‌' (देवताग्रो के बरतने मिट्टी 
के होते हैं ।) | भ्राज तक घुभाशुभ कार्यों मे मिट्टी के पात्र ही के बरतले 
३. धुक सप्तति', २४३५, ४८७ । 
२६ वही, ३-४४५॥ 
३. 'वांदुरंग साहात्म्यघ्‌ । 





दिज्मनगर राज र्३७ 


कौ विधि चली दवा रहो है ५ तेनाति रानइृष्णा के उनय में डाह्मण-घरो 
में रमोई सधिक्षतर मिट्टी के पात्र में ही दनती थी ॥ किसी ब्राह्मण के 
घर कोई द्राह्मरा भ्रतिदि पहुँचा। दाह्मणी ने दरतन मरकर पक्ाया भौर 
घर दिया। झूखे अठियि ने सारा भोजन उफाचट कर डाला । 
तब ब्राह्मणी ने अपने पति के लिए, जो गाँव से दाहर कही गया हुआझा 
था, मिट्टो के एक वरतन में जो खाना रख छोडा था, उने भी मिट्टी की 
शुक रकावी में लाकर उसके आगे परोच दिया था ।* 

निगम शर्मा वी गाना पश्रान्धों में की जातो है। उनकी बहन ती 
परी झान्प्राणी थी। उउक्ी ससुराल झान्म मे थी । इनके पिता कलिय 
देश के अन्वर्गत परीडिक्रापुर के एक अतिष्ठित व्यक्ति थे, किन्तु निगम 
दार्मा ने ब्यभिचारी बनकर अपने पिठा को सारो सम्पत्ति बरदाइ कर 
डाली थी ४ 

#दिन-भर के सर्च के लिए वह भपने शरीर पर के सोने-चांदो के 
गहने 'बच्चि! नामक स्त्री के घर रेहव रख देता। माता के शरीर से 
भी रोज गोड़ें-योड़े करके सारे गहने लेकर खरच डाले । पिता के काम: 
पत्र भी चुरा-चुराकर बंचता रहा झोर उनसे साहुकारों से ब्याज पर 
रुपये ते-नेकर कर्जदार बन गया। सेतों को ठेके पर दे डालता । झपने 
बेटे निगम झार्मा को यह दश्मा देखकर पिता व्याकुल हो उठते कि न जाने 
उसझी <या दुर्गति होने बालो है !” 

उन दिलों द्राह्मय-घरो के प्रायः पुस्तक्ञालय होते थे। हर्ष ने झपने 
नैषय! में भी इसकी चर्चा की है । 'मुर्ान्ध कूपपतिनादिव पुस्तकातामू 
(मूर्ख रूपी झपेरे दुए में पुस्तवों के पड जाने के समान“) ॥ निगम 
शर्मा को वहन झपने पुस्तकालय को फपने पति के द्वारा दूसरों को दिये 
जाने, जल जाने, खुल जाने, कोड़ों द्वारा खाये जानें या माँय ले जाये 
जाने झादि उपद्रवों से दचाये रखती थी। ताड़-पत्तों पर लित्ले प्रन्यों के 
लिए मग्नि, शियिलता, कोड़े और याचक भुस्य शथु हैं। एक दिन नियम 
३. (पाष्डरग माहस्म्यम्‌, ४-१७छर । 
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३८ आ्रास्ध का सापानिक इतिहात 


शर्मा भोजन के लिए बहन के पास गया । बहने ने प्रयने बच्चो को भाई 
के हाथ में देते हुए कहा कि कहाँ जाते हो, भागनजे को गोद मे ले लो, 
बहनोई के साथ भोजन कर लेना ! खाने के चाद जत्र उसके छोटे-यडे 
बच्चे चारो ओर से उसे घेरकर गडयड कर रहे थे, तव बह अपने भाई के 
दास जा सडी हुई और उसके सिर के दालो वा शिया-बन्धन पोलकर 
स्नेह सीतूकार के साथ जूओ के श्रण्डे परख-परसकर लिकालने सभी । 
निकालती जातो और श्रगू़ों के नाछूनों के बीच दवावर फोडती जाती । 
फिर अपनी अश्रेंगुलियो के नायूनों के सिरो से कपा करके उसके बलों 
बे फटकार दिया श्रौर गले के मेल को मल-्मलकर निकाला ) फिर 
खूब मल-मलकर उसके हाथ धुलाये । इतने में भावज भी धरा पहुँची | 
एक द्वाय से प्राव का बीडा थमाते हुए वह दूसरे हाथ से स्वर्शा-रचित 
चणा भलती रही। नौकरानों ने पोढा ला रपता शोर वह उत्त पर बैठ 
गई । उस समय वह ऐसी लगता थो, गानों पद्ररर्शिका पर साक्षात्‌ 
लष्मी जी विशज रही हो । उसकी गोदी का बच्चा दाहिनी झोर जरा 
निरा वेट माँ के स्तन से दूघ पीने लगा। धोरे-धोरे बह कमलनयनो 
अपने भाई से कहने लगी : “वर्यों रेंणा, जिस वेदाध्ययन का तूने प्रभी- 
अभी प्रारम्भ किया है, उत्तनें पहों बाधा न हो, श्ञापद इसी विचार से 
तेरा इंधर श्राना-जाना बन्द हो गया है ! कितने दिन बीत्त गए, तुझे 
देछने फो प्रांखें तरसतो रहतो हैं ॥ कमल के सभान, सेरे पह तप रोते- 
रोते सूज गए हैं । तुम्हारे यहनोई भी तुम्हारे श्रायमन की फासता येसे 
ही करते रहते हैं, जैसे समुइराज चन्द्रमा के भ्रागमन की ।/ 
इस प्रकार निगम झर्मा को बहने अपने भाई के दुराचरण से सतत- 
हृंदव होकर ॥6हने लगी : 
जया | शगमगाकर चलने वाले मात-दिता, चल न पाने वाले छोटे- 
दोदे बच्चे, पह नई इुलहिन, ये बेजुबान गोएं, नौवर-चाकर, हुप्हें छोड 
कर और कहाँ जाये? इन सबका मार तुम्हारे सिर है। दोक उसो प्रषार 
जैसे महामाएत की सारी फहानो कर (कुस्तोनयुन्न) पर निर्भर है” 


विजपनगर राज इ्रे६ 


डे 


इसी प्रकार उच्च वहत ने भाई निगम को करुणा“मरे अनेक उपदेश 
दिये । सारा-का-सारा प्रकरण उस समय के ब्राह्मसा-डुट॒म्बर का सुन्दर 
वर्शन है । 'निमम दर्मा उप्ाब्यान' उत्तम कोटि का रसोपेत ग्रन्यराज है । 
सह हमारे सामाजिक इतिहास के लिए अत्यन्त उपयोगी है ।* 

साँप के इसने पर जहर उतारने के कई उपाय थे । साँप ने दरीर के 
जिस भाग पर काटा हो, वहाँ छुरे से घाव लगाकर रक्त बहा देते थे । 
घड़ों में पाती भर-मरकर मन्‍्त्रों का उच्चारण करते जाते थे, इत्यादि 
इत्यादि 4* 

बेंकटनाय के इस 'पचतन्त्र' में अनेक ऐसे विषय हैं जो मूल मस्कृतत 
दचतन्त्र' में नहीं हैं। इन्हों नये विषयों की कुछ चर्चा यहाँ पर करेंगे 
जाडो में लोग कंसे निर्वाह करते थे, इसका बहुत अच्छा वर्णन वेंकटनाथ 
ने कया है। कहते हैं: “जाड़े के श्राममन पर पात, सोंठ, प्रभरघुप 
(लोवान) #म्बल भौर मोटो चादरें लोगों को प्रिय हो उठती थीं। कोदों 
का भात, सुखी फलो को तरकारी, ग्राय का धो शोर दहो-भात साथ 
याँघकर रेड्टी खेत जोतने चले ॥/३ 

“बैदिकी ब्राह्मस्मो' भ्रर्थात्‌ पुरोहिताई बरने वालो के सम्बन्ध में 
वेक्टनाश ने लिखा है कि (वे) “चुन्नटदार धोतो बांधे, घुला हुप्रा 
उनला उपरना झोई, माथे पर गोपो-चन्दन लगाये भ्रौर चोटो में फूल 
गूंये (होते थे) । रे 

गड़रिये के जीवन के सम्बन्ध में वेंक्टनाथ ने खूद विस्तार लिखा 
है---“गंडरिये के पास भेड़ों का गल्‍ला, गाय-बल का बाड़, भ्रनाज को 
खत्तियाँ झोर घास को टाले हुप्ला करतो थोँं। गड़रियों के चौघरी 
“बोयए कहलाते गे । गड़रिया नये तलले सग्री पुरानों चप्पलें पहने, गटके 
१. पाण्ट्रंग माहात्म्यम्‌, झ० ३ । 
३२० वेंक्टनाथ, 'पंचतन्त्र', ११६-१२०॥ 
३- यही, १-६८६-८॥ 
ड. बहो, ५*र४४।॥ 





३४० श्रान्‍्ध का सामानिक इतिहास 


का मटका सिर पर लिये, सेगोटी लगाये, कमर मे कटार छोंसे, मनको 
की करधती बंधे, युलेल और दूध को बहुँगो के साथ कभे पर कम्वल 
लटठकाये, बाँसुरी धरे घर को श्र चसा ॥7९ 

उस समय लियाई ताड के पत्तों श्रयवरा कायज़ पर हुप्रा करती भी + 
पुराने जमाने से कई कागड एक साथ लाँवालाँबी जोड़कर लिखते जाते 
और गोल लपेटकर रस देते थे, यह लपरेटा दसन्बीस हाथ तक की 
लम्दान का भी हो सता था । (भ्राजकल्न भी उत्तर भारत में जन्म- 
पत्नी इसी प्रकार लिसते हैं )) कागज के भ्रतिरिवत टाट के दुवड़ों पर 
भी लिखा जाता था | वनिये ग्रपने हिसाब इन्ही टाटपट्टियों पर लिख 
लिया करते थे। पाडुरग माहात्म्यम' के दीकावरर ने टाटट की पद्टियो वद 
ब्यौरा दिया है! पिछते अध्याय में हम बता झ्ाएं हैं. कि तेलभाने मेर 
महबूबतगर शिले में चालीस-पचास वर्ष पहले तक बनिये सुकब्बे जोइ- 
कर कोयनो भ्ौर पत्ती के रस से उसे काला करके उस पर सेलम स्रिया 
की बत्ती मे ध्रयवा हिमाब-किताब लिखा करते थे। पॉच-सात दफ्तियों को 
जाली थी सिलाई से इस प्रकार जोड़ दिया जाता था कि वे स़व एक ही 
दपती के बराबर पुस्तक के रूप में रखे जा सबते थे ओर तहती का 
वाम देते थे । लगभग सद्‌ १६२० ई० तदा इस प्रकार वी दफती-वह्ी 
हैदराबाद राज्य के बनियो के पास रहती थी । बड़े-यूदों से पूछ-ताछ व रके 
जो-कुछ हम मासूम कर सके, उसके भ्रनुसार टाट या दपती गयी चही इस 
प्रकार तैयार की जाती ची-- 

दो मोटे-्मोटे कायज एक क्‍षड़े के दोनो ओर गोद या लेई शे 
लिपका दिये जाते । दपती पर वागड के चिपवाने वी श्रावश्यकता नहीं 
थी | पहले उसे कोयले से काला जिया जाता, फिर पत्ते, विशेषकर भू ग- 
राज के पते से रगड़ा जाता । उस रस में बुछ गोंद भी मिला देते थे । 
भूंगराज के पत्ते न मिलदे पर तुरई, धतूरा ग्रादि कियी भी बेल या 
_दौपे वी पत्तियाँ रगड़ दी जातो थी। इस प्रकार कई बार कोयले भौटद 


३. बेंकदनाय, पंचतस्त्र', १-५६८॥३१ 
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पत्ते रगड़ा करते ये । इससे उस पर एक काला लेप-सा चइ जाता । घूपष 
मे उसे खूब सूखा लेने के वाद उस पर सेलम खरिया की मोटदी-मोदी 
अत्तियों से लिखा जाता था। मिटाना हो तो फिर वही कोयला-पत्ता रगडा 
करते ये । अब तो टूटने-फूटने वाली सलेटें चल पड़ी हैं। विद्यार्यी पुराने 
जमाने मे चोवी तसतियों पर लिला करते थे । उन तखतियों पर भी 
कोयले और पत्ते के रस भादि को रमडकर मला जाता थां। आजकल 
दपितयों की वे बहियाँ या चोदी तखतियाँ एकदम ग्रायव हो चुकी हैं । 
“वाडुरंग माहात्म्यन्‌ में इनके तीन-चार नाम डिये हैं। जँसे पोवा, कडितम, 
कलितम्‌, कविले झादि ।* 
इस सददी के पहले सागर में चोवी तख्ती की लम्दाई चार या पाँच 
फुट, चौड़ाई एक फुट भौर मोटाई सदा इच के लगरुग होती थी । घूष 
झुकदम न निकलने पर पत्ती रगड़ने के वाद उत पर फिर कोयला रगड़ 
देते थे । इससे बिना सूखे भी ग्रश्नर उठ आते ये । 
गुट्टियो का खेल औरतो का हो था । झ्राज भी उन्होका है । परॉच- 
छ: गुद्ठियों को हाय की अंगुलियो पर उल्टे-सीघे सेलकर यह खेल खेला 
जाता है।* 
'वैजयंती! में बाजी वदकर सेलते के कुद्ध सैलों को चर्चा है। ऐसे खेल 
विश्रेषत्तर वेश्याप्रों के घरों पर हुआ करते थे । कुछ लोग मुरगी के भडो 
को बाजी पर लगाते ये । कुछ मुरगों की बाड़ी लगाते थे। कुछ पैसा ही 
लगाकर खेला करते ये | बई गन्नों को एक-साय गद्ठा बाँधकर एवं ही 
बार में सदकों तोड दिया जाता था। कुछ खाने की चीज़ें रस दी 
लाठी । नियत स्थान को छूकर झाने से पहले दूसरा उसे खा जाता था। 
खा न सके तो हार मानता था ।? 
_._ 7इरिये धुर-घुमकर दूघ-दहो और घी बेचते ये। 'घुक सप्तत्ति! के 
१. ांइरंग माहात्म्यम', ५, ७४, ८०, ८१, ८२१ 

2३. 'साम्बोपाल्यान! । 

3. विजयन्तो', ३-६६॥ 


श्र झा का सामाजिक इतिहास 


अनुसार कुछ गडरितनें दूध-दहीं बेचने का बहाना बताकर अपने प्रेमियों 
की घात में निकल पड़ती थी ।१ 


खेती तथा व्यापार 

राजा ही नही, उनके मतीगण तथा उनकी पत्नियाँ भी तालाब गब्र्थातू 
बाँध बेंधवाती थी। गुट्टर मडल मे लकायल पाठु गाँव में गोपीनाथ- 
समुद्र के नाम से एक तालाव है, जिसे मत्री रामय्या भास्कर की बहन 
विन्नाम्दा ने बेंधवाया था भर वहाँ एक शिला-शासन (सन्‌ १४६२ ई०) 
भी स्थापित किया था ।* 

उसी प्रकार १५२७ ई० में कडपा जिले के सिदपट्टरम नामक गाँव में 
मट्ला भ्रनत भूपाल ने एक तालाब वनवाबर एक शिला-लेख स्थापित 
किया था ।१ 

श्रीमान्‌ पल्‍जी रामझृप्ण शर्मा ने कनूल जिले के पेदावेलगल्लु के 
धर्मप्ना नामक पटवारी के यहाँ से ताम्र-पत्र प्राप्त करके लगभग चालीस वर्ष 
पूर्व बनस्पति से उसे प्रकाशित बिया था। उस ताम्र-पत्र से उस समय 
खेती की विधियों तथा श्रायागार शौर मीरासो की व्यवस्था वा ब्यौरा 
मालूम होता है। उस ताम्र-पत्र के खास-खास विपषयो को ज्यो-का-त्यो 
नीचे दिया जाता है : 

“शालिवाहन सम्बत्‌ १४१४ में श्री कृष्ण देवराय के साय प्राये 
हुए भुम्मडो रेड्डी नाथक श्रादि सरदारों को दो गई भौरासों का 
इयौरा--गडरियों के पालेगार बन जाने से दुर्गों को गतिविधि भ्रचल 
हो गई थी, प्रोर घोर उपद्रव मचा रहता था । आप लोगों मे उन पर 
विजप प्राप्त को है। इसलिए चेटवेलगल्लु से लेकर चामल गूदा, कम्मल 
बाड़, तिम्मन दोड्डी झादि सोलहों स्थान श्रापके हो चुके हैं ॥ प्रतः इन 

“यू दुक सप्तति, ३०४४०। 
२. 'शाप्तन पद्य भंजरी', शासन संटया ८०, एप्ठ १०३३ 
३, वही, ज्ञासन सं० २४, एप्ठ १०६१ 
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स्थानों का झारून सुव्यदस्था से साय चलाकर शथ्रो विशपाझ्षेइवर के 

राज्य को प्रट्यात करें। गाँवों के लियाने निश्चित करके रापसमंबीर- 

मरत्‌ को भेबहूर प्चित्राननेद स्दापित करते का ब्यीरा'"7 “बारह बच- 

यँतों के मामा 

इलोक--ऋरश्, मुच्चि कंसाची, कम्मर, छुम्तर, गराक, ज्ञिल्पव, 
ए, मदद स्कार तन्नका कसार कइच, मझारः चडातच्दितलस 

निहृ्टकातिक्ञांदि पयाग्रुय येते द्वाइशजातोनामु प्राम 






चुहार, डुम्हार, नाउने या गितने दाला 


तथा क्दिकी 





दारह ब्यकित गाँव के मार का बहन करते हैं । 

अगरध्चिज हैं। इस कारण दिवर नगर 

मोरा्से दे-देकर और क््ईजई दर्षों सत्र लयान साफ करे 
किसानों को ऋइपिव शिद्रा प्ौर इस तरह वहाँ पर पभनेक नये दांव 

शनसामे । करने ल जिले के प्रम्दरो दाँव के परदारी के पास छो ताम्रल्यत 

पाया गया या, उठऊा ब्यौरा इस प्रहार है : 

“शालिवाहन सम्दतु १४१२ में सालुवा थी नरतिह राय जो ने 
ड्रोणाबच झोर भश्वपुरो को मृमि के बंजर भोर जंगलमय हो जाने पर 
महा पर गाँद दसाने क लिए मह घोषित कर दिया हि यहाँ लो भी चाहें 
भोर जहाँ से नो पाता चाहें, झाकर गांव बसा सकते हैं। भौर उन्होंने 
यह कीचजाझा लिखदाझूर लिजदा दिया कि यह हमारों काियाब्चि 
मीराम सटेरे स्‍प्लोर हम गत्ला प्रदय करते रहेंगे । इप पर मलक्ासीमा, 
गोरंटी सोमा, विवकच्चु, बाराल, क्‍्रमरवाल, शानतक्रोट, प्यावनक्ौडा 
प्रादि याँत्रों से प्रठारहों दर्यों को प्रत्मा तया बारह दलवंत, पुरोहित, 
मठएति, संगम, तम्मडि, गड़रिये तया शुनकर भादि चेर्वेतगत्लू पहुँचे 
प्लोर स्पादी रूप से थी रायल को सेवा में उपस्चित होकर बस गए। 
रायच के कहे इफ़दों का ब्योरा ८ बित्त यांद को झो बता रहा है, वह 





ड्ह्ड झास्थ्र का सामाजिक इतिहास 


उतो की मोराभ है। गाँव दसाने वाली इस नवागत प्रजा को झ्राठों दिश्या्रों 
के खेत बताकर, उनको चोौहद्ियाँ तथ फर देने का फंतला'* 

“मोरासदारो को भियुद्दित का ब्यौरा : रेड्डियों का फंसला-पाका- 
नादी प्रजा दो भाग, श्रोदारी प्रजा एक भाग, परवाटों प्रजा एक भाग, 
कुल चार भाग "४ । 

“पटवारी' ' 'छुहार, घोबों, नाई, कुम्हार, जुलाहे, घोक्ीदार, देवी- 
देवताओं की थड़ी देवनी, छोटी देवनों ( विचित्र नार्मों पर ध्यान दें ), 
घप्तारतागपागों, तिम्मापागा ( ये नाप्त भी ध्यान देने योग्य हैं ), बेगार, 
ये बारह बलवंत हैं । 

साफी ज़मोनों फा निर्शव : बालविश्वेश्वर भनादि मूर्ति हैं । इसलिए 
भोग तथा दीया-बती के लिए माफी जम्तोन चार तूम (मन) धौर भरवे- 
इवर को डेढ़ सूप (श्र्याव्‌ इतनी घोज फी जमीन'"*)। 

द्विवालय के लिए भहादेव को डेढ गन, हमुमंतराप (हतुमानमो) 
फो पांच तुम, पोत्राजु को डेढ़ तुम, इति देव स्थानों को माफ़ी समाप्त । 
रेड्डी फी माफो, पटवारो, चोकोदार, छुहार, यढ़ईं, धोवी, नाई, एुम्हार, 
जंगम, तम्मडी, दासरी, मेरगोंश (न जाने यह कौन-सी जाति है! ) 
(शायद दरजी हों-- प्रउु०), बरुतकर, (हर एक के लिए प्रमुक-पमुक 
'तृम'--परिमाए निद्चिचंत किया गपा है) । इस प्र्धार पाँच साल तक 
भाफी फौल के बाद प्रत्येक 'तूप' पर पाँच 'बरहा लगान निश्चित 
करते हैं ।” 

रापल-कात के बाद से झब तक केवल बारह कामदार ( नेगी या 
पौनी) रह गए हैं। सम १६०० ई० से नीचे दिये हुए इन बारह भाय- 
गारो (कामदारो) वी गिनती की जाती है---१--पटवारी, २--रेड्डी 
(मुकदृप), ३--चौकीदार, ४-पोवी, ५--चघमार, ६--नाई, ७--बेड़ई, 

८न-मुनार, &--पुरोह्दित ब्राह्मण, १०--नै रडी, (जहाँ पानीदार तालाव 
हो), ११--शुम्हार भौर १२--लुहार । इस गिनती में पीछे बुछ भौर 
परिवर्तन हुए । भ्राजकल सुनार भौर बाहणों वी गिनती प्ावगारों में 


विजयनगर राज शे४श 


नहीं है । पटवारी, पटेल और चौकोदार अथवा कावलकार के लिए 
चेतन अथवा स्केल मुकरर है। इसलिए इनकी भी शुमार आयगारों में 
लहों रहो । झव निश्चित रूप से बचे हुए नेगी लोग ये हैं--धोवी, नाई, 
चदई, लुह्दार, पानीदार (जहाँ तालाव हो), चमार और कही-कही #ुम्हार 
भी । करणम्‌ पर्थानू पटवारी का काम सदा से हिसाव-क्ताव सीखने 
का ही रहा है । 
एक कविता है -- 
“काम पड़े पर खड्यों का बदला लेता है “गंटमू १ 
इसी नोति पर चलकर बाली जोता करता 'करणम्‌' !”* 

रेड्डी अथवा सुक्हरम के सम्बन्ध में भी कहा है कि यदि रेष्डी ग्राम 
का भ्रधिकारों वन जाय तो किसानों की तबाहों निर्श्चित है । 

उन दिलों ग्राम-पंचायत के अधिकारी ही लगान-वसूली करते थे। 
गाँव के चौकीदार ही पुलिस, और पचायतें ही अदालतें थी । 

किसान ढोर-डुगरों को बांधने ओर जोतने के लिए बढ़ की जटा 
(बरोह) काटकाटकर उससे रस्सियाँ बनाते थे ३ 

खेती करने वालो में रेड्री ही प्रधान थे $ साधारगा रेड्री खुद खेतों 
भें मेहनत करके फसलें उगाते थे । वे दोपहर तक खेत में काम करके घर 
सौटते, उपलों के यूल्हे पर मिट्टी के वे घड़े में गरमाया हुआ्मा पानी 
सेकर स्नात करते और काँसे के तसलों मे रागो का दलिया साने बँंठ 
जाते थे ।४ सेती करने ढातों के यहाँ दृध-दही भी सूद होता था। 
अमावस्या के दिन बे खेतों पर काम नहीं करने थे ।॥ यह प्रया भाज भी 
अनेक प्रान्तो में विद्यमान है । 

ब्यापार विश्येषतया कोमटी भ्र्थाद्‌ बतिये ही चलाया करते थे। 
१. ंट्म[++कलम ॥ 'करणमस्‌ पटवारी । 
२- 'शुक सप्तति', २-३ ३२१ 
३. बही, २-३३५॥ 
डे. “शवमांगर चरित्र, २४३३ 


४६ झ्रास्य फा सामाजिक इतिहास 


पहले अरब, ईरान, वर्मा, चीत, मलाया, पेगू, कम्दोडिया, इंडोनेशिया 
और सिहन के व्यापारी ही हमारे देश के साथ व्यापार करते थे। 
कृष्णदेवराय के समय पुर्तगाली भी उतरे झौर अ्रब फ्रेंच और श्रग्रेजो वा 
भी झागमन हो छुका था | उनके साथ हमारे व्यापारियों मे खरीद-बिक्री 
की । कदरीपति ने अपनी प्रथम कथानिका में ही वत्ताया है कि विचित्र 
बेश-भूषा और भाषा वाले श्रग्रेज और फ्रासीसियों के ठिकाने समुद्र-तट 
पर ही हुआ करते थे। क्न देशो से क्‍्या-बया माल यहाँ उत्तरता था, 
इसका भी व्यौरा मिलता है। तेलिटापु से पद्मराग, ईला से तीलम, 
मक्का से कालीत, शीराज से शौराजी झुरियाँ, जम्मुद्वीप भ्र्थात्‌ जम्मू से 
सोने के सीप (कट्टर का शब्द 'श्ब्दकोश' में नही है, कितु कट्टशि नाम 
की सोने के मवको की माला झ्राज भी पहनी जाती है । यदि मौतियो 
का हार हो, तो उसे मोतियो की कट्टर कहते हैं), वश्मीर से केसर, 
मलाया से चदन प्रौर जावा, सुमात्रा पश्रादि से सुपारी आदि साल गोझा 
के बदरगाह पर जहाजो से उतरा करते थे | 

इसके झ्रतिरिक्त मोती, हाथी, कस्तूरी, जलादि, काच के कुप्पो में 
पनीर झौर गुनाव जल, पचथातु से वनी तोपे, चाँदी की डडी श्रौर रेशम 
के कपडो से बने पस्ले, तीर-कमान, पत्थर को ढाने वाली छुरी, बार, 
सममरमर के कटोरे, लौडियाँ प्रथवा दाप्तियाँ आदि भी बाहर से पाया 
करती थी ।१ विदेशों से स्त्रियों के लाए जाने की बात दूसरे कवियों ने 
भौ कही है। पारा, जायफल, हीग, लोग, पचलवण, गघक भौर कुत्ते 
भौ गाते थे।' व्यापार पर निवलते समय व्यापारी पझपने साथ में 
बेंत के कटोरे, तम्बू तथा धन्य भावश्यक सामग्री लेकर चलते थे । ईल, 
निलिंद और बंगाल के टापुप्रो से ये माल्त उतारते थे ।? "“शुक सप्तति! में 
ईल का पाठातर विलंग भी है। इसी प्रकार दूसरी जगद्टी पर बुछ 
“हू रू सप्तति, (-र२२। 
२. यहो, १-१६९॥ 
३. यही, १-१७६॥ 


विजयतगर राज रेड 


मिलते-जुतते ईला, मुम्मबी, बंगाल, परेगोवा आदि नाम भी दिये है 
“हुक सप्तति' की रचना के दो सो वर्ष बाद हस विज्ञति' की रचना हुई 
है। 'हस विशति' के रचयिता ने 'धुकर ससति' के शब्द, पद, पच्य, भाव, 
विधान सभी ज्यों-के-त्यो श्रपनाए हैं। इस प्रकार 'शुक सहति” तथा 
“हस विद्यति! के समान झब्दावली के दो-एक पद्य का परस्पर मिलान 
करने पर कुछ निष्कर्ष निकत सकता है। दक्षिणी भाषाओं की वर्णमाला 
में 'ल' के साथ 'छ! भी है, जिसका उच्चारण 'ड' के समान होता है | 
इसलिए यदि हम इन दब्दों के 'ल” को “ड पढ़ें तो ये झब्द बनते हैं : 
ईल +ईउ, जो वास्तय में ईडन है ॥ ईइन अरब देश में है भौर ग्ररव से 
हमारा व्यापार प्राचीन काल से चलता था । इसी प्रकार 'वक्दा' वास्तव 
भे हाल॑ण्ड है। हार्लण्ड वालो ने हिन्दुस्तान के साथ श्र्रेजो झौर 
फ्रासीमियों से भी पहले अपने व्यापारिक सम्बन्ध जोड़ लियेथे। थे 
अधिकतर भारत के बन्दरगाहों से होकर ही इण्डोनेशिया के द्वीपो से 
व्यापार करते थे। अम्बाइना मे प्रंग्रेजो के मारे जाने से श्रंग्रेजो क्री 
वला हम पर झा उतरी थी। हालण्ड को हिन्दुस्तानी 'वलन्द' कहने थे 
जान पडता है, वदरीपनि के प्रनुयायी नारायण कवि को इमकी जाने 
बारी न रही हो । फिर भी इस कवि को रचनाएँ हमारे लिए प्रत्यन्त 
सहायक भिद्ध हुई हैं । इसलिए 'शुक सप्तति' की श्रशुद्धियों को घ्यान में 
रुपते हुए हम विद्यति' का भ्रध्ययन ध्यान धूवंत्र किया जाना चाहिए। 
“झुक सप्तति' वा पैगोवा' दास्तव में आज का पेगू है । 

बनियो के ग्रतिरिक्‍्त "मु त्ता गोल्ला' जाति वालो ने भी उस समय के 
ब्यापार में थोडा-बहुत भाग लिया है ।" बाहर से आने वाले माल में 
पदालाशुक्रम्‌ का नाम है कोश्व में इसके पर्याय घर को छत, 'नेज- 
रोग, 'परिवार' झ्रादि हैं ॥ पर ये प्र ठीक नहीं। बंशूतम/ माने 
कप | इसलिए पटालाशुकम्‌ कपड़े वा ही कोई प्रकार होना चाहिए। 
१. 'घुक सप्तति, ३०१७४॥ 
२. यही, ३-७ ॥ 





इ्थ्८ आर्क्र का सामाजिक इतिहास 


'दाब्द कह्पद्ू म' में 'पटलम्‌' माने 'गोढने का कपडा' बताया गया है। तेलुगु 
शब्दकोज्ञो ने उसे घर की छत कहकर समाप्त कर दिया है शरीर पर 
श्रोढने की वस्तुश्नो को भी 'पटलम' कह सकते हैं ॥ ऊती चादर ग्रादि 
रही होगी | ईरान गुलाब की जन्म-भूमि है । वही से गुलाब-जल कुप्पो 
में भर-भरकर भारत में आता था। हरे और उजले दोनों प्रकार के 
कपूर पूर्वी द्वीपो से श्राते थे । “युक सप्तति' में कुछ और भी वस्तुप्रो के 
नाम दिये है, पर उनके थर्य कही नही मिलते | इसलिए लेद के साथ 
छोड देने पडे। उन दिनों चेलगाडी के घलने योग्य रास्ते नहीं थे। 

- अ्यापार के माल घोडो, गधों भौर बलो पर लादे जाते थे। टट्दुप्रो पर 
सामान लाद-लावकर व्यापारी हाटो-हाट झौर मेने-मेले घमा करते थे। 
“शुक सप्तति' में एक स्थान पर एक टट्टू, यह शिकायत करता है 

भकमर तोड़ने को काफी हैं लादी का हो भार + 
फिर उस पर से हो जाता सोदागर भी प्रसवार ॥”* 
इसी प्रकार बैलों पर भी लादी चलती थी।* (वल्कि वैलो पर 
अधिक व्यापार होता था) एक-एक तांडे (कारवाँ) में सेकडो बैल होते 
थे, घोडे इस देश मे इतने कहाँ थे ? 
लेन-देन उन दिनो सिक्कों में हो होता था, सिकरों में 'मार्ड' को 

ही प्रधिक महत्त्व प्राप्त था। भोकी प्र्थात स्त्री-धन के लिए प्रधानतथा 
"मोड़ का ही उपयोग होता या। 'माई' (सोने के सकती) थो लोग घरों 
में भर-भरकर जमीन में गाड़ देते थे।* "सवा! का प्रचलन भी काफी था ४ 
“'झका' शायद चौंदी का होता था । एक गड़रित 'दुत्रा' का एड 'सिवर।/ 
खोकर यो पछताती है * 

१. धुक सप्तति', ३:४०३॥ 

२. वही, २-२४६॥ 

३... यहो, १०४६७ । 

४. वही, २-२५! 





विज्वयनगर राज श्डष्६ 


“घर देना पड़ा “रुका स्‍ग्राखविर हठीोले उस बम्हन के हाथ में ! 
चार-चार मटके दही के बिक जो लगा के नगर के झ्ननयक फेरे, 
तब कहीं पड़ता 'रुका' एक ऐसा है कोई कदाचित्‌ बाँट में मेरे, 
सूद पर श्रगर दे देती तो आता पलटके, लिये एक इकस्नी भो साय में।"* 

ऊपर के पद्य से प्रतीत होता है कि एक 'झवा' के चार मटके दही 
के मिलते रहे होगे । इसी प्रकार लिखा है कि एक “रुका! में टोकरी- 
भर चावल झाता या ।* इस तरह दही के चार मटके टोकरे-भर चावल 
के बराबर हुए । भ्राज भी लगभग वही झनुपात है । ताडी पीने वाली 
स्तियाँ धोलियाँ बनाकर, आँचल के पल्खुओं से कायु, सोने वी मनकी 
और चांदी के टुकडे वाँधे वाज़ार मे जाती थी। 'चिस्वाड'! जो कुछ 
खरीदता वह भी सरीदती ।* खेद है कि “चिरवाड' शब्द शिसी कोश 
में नहीं मिलता । 'मितुक', 'टक' ओर दीनार' या भी प्रचलन या। 
पैसे जालियो के वदुए में रखा करते थे। बढुग्रा कमर पर बेंघा होता 
था ।* “चिट्टी' सबसे छोटा माप है । एक जगह झाया है कि 'चिट्टी'- 
भर तेल सिर और दारीर पर मलवे के लिए पर्याप्त है ।* श्र्यावू झावी 
छठाँक को चिट्ठी कहते रहे होगे। 'सोला', मानिका', 'इस्सर', तृम', 
'खंडी' भ्रादि ग्रनाज के तोल थे | “मानिका! या “माना' ढाई सेर क्वा 
होवा था ।5 

'गुक सध्वति' में छुरे, कटार आदि के सिलसिले मे कई नाम भाये 
हैं, जैसे 'प्रढिदमु", खड़ा, 'कत्ति' (तलवार), 'टुनेदार' (दुघारी तल- 


'शुकू सप्तति', २-४८॥ 
वही, २५६६ ॥ 
वही, ३-११७।॥ 
वही, १-२१६॥ 
बही, २-३८१॥ 
चही, २-२६० । 
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३५० झान्म का सामाजिक इतिहास 


चार), वाकु/ (क्टार), जमू (जस्विया), दाडी, डावा झ्रादि ।* 


पंचायत सभाएँ 

तमिल देश के प्रन्दर सत्‌ २०० ई० से पचायतें बनी हुई थी। 
जात-पाँत के भगडे, समाज-सुधार के वार्य तथा लगान की वसूली पच 
ही करते थे। साल में एक बार गाँव-भर के लोग इकट्र होकर पचों 
का शुनाव करते थे । वही हर भ्रकार के फंधले किया करते थे। यही 
विधान भान्प्न के भ्न्दर भी धीरे-धीरे जमने लगा। किन्तु श्रान्त्न में 
चुनाव वी प्रथा के प्रचलित होने के प्रमाण नहीं मिलते । चौकीदार 
अपराधियों को पकड लाते थे। रात को वे मशाल लेकर गांव की 
गइत खग्राते थे। रात में ढपली बजने के बाद लोग वाहर घृम-फिर 
नही सकते थे । रात मे यदि क्रिसो पर सान्देह हो जाय तो उस्ते रात- 
भर थाने या चोपाल में काठ पर वस देते थे। (जिसे 'बोड़ा कोरपा' 
कहते थे । इसकी चर्चा पीछे की जा छुकी है ।) सवेरा होने पर बह 
चोर है कि साह, इसकी जाँच करने के बाद निर्दोष होने पर उसे छोड़ 
देते थे। सोने-चाँदी की चोरी होने पर सबसे पहले सुनारो को पकडकर 
पूछताछ वो. जाती थी कि उसके पास कोई चोरी का माल तो नहीं 
भ्राया । 'वेजयन्ती में एक पद्य है: 

"कॉँसे, ताँदे, चाँदी, सोने, मोती, मणि पो चोर, 
ले जाते हैं बिक्रो करने संदा सुनारों के हो घर फी ध्रोर ।"*९ 

उने दिनों देश में सदसे घनवान मन्दिरों पी मू्तियाँ होती थी। चोरी 
प्राय. मर्दिरों के भ्रन्दर ही हुम्मा करती थी । 

चोर के पकड़े जाते पर चौवोदार गवाही के साथ उसे प्पने प्रधि- 
बारी के पास ले जाता, जो पचायत फीौ सभा में उनत्री सुनयाई बरते 
च्च के मु्तिया, सास-खारा ब्यक्िति ही पचायत केः सदस्य होते थे । 
हे. "पुर सप्तति”, २-३६४। 
३. यही, ४-७३॥ 





विनपनगर राज़ ब्रश 


बे साधारणतया वेद-झास्नों के विद्वान्‌ द्राह्मयण होते थे। सभाएँ मन्दिरों 
के सामने ऋयदा गाँव के वोच में दने हुए चदूतरों पर की जातो थभी। 
गाँव वाले भी झाकर अगल-वगत में बैंठ जाते थे। पंचायत की सुनवाई 
किस प्रकार होती थी, इसे जानने वे! लिए हम विश्ननारामण की सुनवाई 
की भिसान ले सक्तते हैं--"रंगनाथ के मन्दिर से सोने की क्टोरों चोटी 
चली गईं। एक सुनार ने पता दिया कि बह क्टोरा एक वेश्या के घर में 
है। गाँव के चौकीदारों को लाठी, तलवारों से लंम टोली तलाशी के लिए 
वेश्या के घर पहुँची । मारा घर छान मारने के बाद चन्दव की एक 
वेटी में कुन्दन की वह क्टठोरों मिली । कटोरी झौर देश्या को लेकर वे 
अपिवा री के पास भाये । तव उस देइ्या की बृद्धा माता ने कहा-- 
“महाराज ! मेरी विटिया के एक प्रेषो ने यह कदोरी हमे दी है। 
बहू इस समय हमारे घर में है! यह सुनकर ग्धिकारी ने उसको 
पकड़ लाने के लिए झपने नौकरों को भेजा । वे वेश्या के घर गगे। 
उन्हेंने ब्यंग के साथ विप्रनारायण को दष्डवद्‌ किया और व्यग 
करते हुए चोरी की बात बताकर उत्ते डिय्या (प्रधिकारी) के पास ले 
आए। जिय्ा ने वेश्या से पुद्या कि यह कटोरी तुम्हारे पास कंसे आई? 
बृद्धा वेश्या ने विप्रनारायण की और नकेत करते हुए कहा कि यह दासरी 
साल-मर पे मेरी विटिया देवदेवकी का प्रेमी वनकर हमारे यहाँ रहता 
है। जद इसमे हमे कुछ नहीं मिल्रा तो हमने इसे धर से निकाल दिया। 
तब एक छोटे-से बहाचारो के हाय इसने हमें यह कटोरा भिजवाया है । 
त्तब विधप्रनारामण ने सभा-वितति से यों कह्य--'मेरा कोई शिप्य नहीं 
है । मैं एकाको हैँ। यह जो दुछ कहतो है एकदम झूठ है।/ इस पर 

वेश्या ने बहा कि 'उस ब्रद्मचारों ने झपना नाम रंगा' बताया था। 

उसकी शवप-नूरत भी इसो जैसी थो | हम औरतें हुँ । हमे यह पासूप 
नथा कि तमित देश का यह व्यक्ति हमारे साथ ऐसा करेगा!” 
दोनों को वादे सुनकर डिख्या ने विद्वानों को धर्म-समा की दैंठक बुजाई। 

समा के सन्नी विद्वान सदस्यों ने विप्रवारायण की निन्दा को । सभा को 


बश्र झास्त का सामाजिक इतिहास 


कार्यवाही देखने के लिए याँव-भर के सोय टकट्ट थे। वे ध्पस में तरह- 
तरह को बातें करने सगे । जिव्या ने वेश्या तथा विभनाराणए के बयानों 
की विस्तार से बताकर निणांव देने के लिए कहा । सभी सदस्यों ने पर- 
स्पर बाद-विवाद किया कि वेश्या को कटोरो इसीके द्वारा मिली है । पह 
सदा मन्दिर मे जाता है, इसलिए यही चोर है । इस प्रषार विश्रवारायर 
पर चोरी का अभियोग सगाक्र सब सदस्यों ने एक स्वर से भ्रपता 
निर्णय जिय्या को सुताया । तब जिय्पा ते पूछा कि इसकी संज्ञा वया 
होनी चाहिए ? इस पर उन लोगों ने कट्धा--डुर्माना करना एक, सिर 
छुडवा देना दो, झौर मन्दिर से निकाल देना तोन, मही तीन इसबी 
सजाएं हैं । यद्यपि अपराध तो प्रा्य-दण्ड के योग्य है, किस्तु ब्राह्मण होने 
के नाते इसके प्राप्त न लिये जायेंगे । विज्ञानेश्वर (थर्मशास्त्र) का मही 
मत है । तब जिस्पा ने कहा -- इसके पास पतन तो है नहीं। सिर इससे 
पहने से ही मुडवा रखा है। इसलिए कपदे उतरवाकर सरहद से बाहर 
बार देना ही इसके लिए उपयुक्त दण्ड होगा ।” सभा से एक स्वर से इसे 
स्वीय४र किया । इस पर क्री रगनाथ भगवाद्‌ ने समा में प्रतप्ष होकर 
कहा कि विप्रनारायण निर्दोष है। यह देखबर ब्रह्म-सभा प्राइच्ं-बकित 
रह गई। विधप्रनारायस के लिए ग्रह्यर॒थ रचा गया, भर्पानि विधनारायर 
हो रय में बिठाकर सभी ब्राह्मणों ने भपते कार्यों से उसे थीया। बहा 
सभा' शब्द से प्रतोत होता है कि उसके सभी सदस्य द्राह्मण होते थे ।/ १ 

बाकी बातो वो छोड भी दें तो विश्रवारायणु के इस मामले से तत्वा- 
लीन पप्ायती विधान तथा उसकी कार्य पद्धति पर पर्पात प्रषाण पढ़ता है $ 

एक दुधरे कवि वेकटनाथ ने झपने ग्रस्थ 'पचतस्त्र' में प चायनी विधा 
का सुस्दर वर्णन जिया है । महाँ पर उसवा ब्यौरा ससेत मे लिख देना 
जअरूरो है-- 

"कक दाहर में दो बनिये थे / एुझ का नाम था पर्मगद्ि, भर दूसरे 


है. इेजपत्तो', ४-६२-६१८ १ 


डिजियनगर राज़ झ्न्श्रे 


दष्र्यि 


वा दुष्दुद्धि । उनके दास भी नामों के झनुरूप ही थे। एक दिन घर्मेदुद्धि 
बो १००० गदे दोनार मिद्रे । यह दात उसने अपने मित्र 
दता दो । दश्बुद्धि झकेला टी उस जगह पर दया दत् 
उस घन को उठा लाया । दुच दिवों दाद दुष्टडंद्धि ने धर्मद्ुद्धि वे पास 
झाकर कहा कि चलो अपने दन को देख लें । दोनो पेड के नीचे पहुँचे । 
घन का पता न प्राक्षर दोनों आपस में तकरार करने लगे | र्ूयडा दरा। 
मामला पचायत मे पहुँचा। छोटेचड़े इक्ट्ट हुए। घर्माधिकारियों ने 
ग्रो को पझोर देखकर क्टा--हल्ला न करो॥ दोनों एक साथ मत 
बोलो । एक-दूसरे के दीच में मत दोलो । तुम दोनो झ्पनी-प्रपनी दात 
शुरू से आखिर तक झलग-पलग् बताझो ?” घर्मदुद्धि हाथ जोडकर खड़ा 
हो गया । कहने लगा ।--महाराज, मैं ओर यह दुष्टदृद्धि दोनो साथ- 
साप यात्रा कर रहे थे । रास्ते मे एक दगह मु्े खाने का घडा एक 
मिला । मित्र समझकर बता दिया । इसने घड़े को एक पेड के नीचे 
गाइकर निशान लगा दिया | दुद्ध दिनो वेः दाद इसने खुद मेरे पास 
आकर वहा कि चलो देखें कि दफीने का क्या हाठ है। पहुँचरर देखा 
लो दफ्शीना झायद 4 भीर अरब उलसटे सु चोर ददाकर इसने सुम्ते पचायत 
में घीटा है।! इतना कहकर घर्मदुद्धि अलग खड़ा हो गया । तब दुएट- 
बुद्धि ने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम रिया और कहा--"उस पेड की कम 
घन वो इसीने चुराया है !' यह सुनक्षर घर्माधिकारियों ने कहा-- 
“न पर निम॑ंय देता कठित है। इसचिए पाँच दिन ब्ये नुहलत देकर 
बहा क्षि छठे दिन क्‍पना-झपना ब्यौरा ( गदाही सासख्री ) पेश करो !! 
तब दुप्बुद्धि ने कहा --इस रामूचो-सी बात के लिए इतना बसेड़ा क्यों 

इबते हैं ? गदाहो मैं अमी दिला देता हूँ ।' पूछा गया कि तुम्हारा ददाह 
बीन है ? दृष्टबुद्धि ने कहा--जिस पेड़ के नोचे खजाना ग्रद्ा या, वहीं 
पेड मेसे गवाही देगा ।' 

इस पर सभो चकित रद गए झौर उत्सुकता के साय दूसरे हो दिद 

देशी रख दो । दुष्टदुद्धि ने रान-भर भपने दिता के पान बँठकर उसे 


दुष्बुद्धि को 
-मेंट चशारई और 


























३५४ आ्रान्‍क्न का सामाजिक इतिहाम्त 


पढ़ाया फि तुम्ही उस पेड की सोह में बैठ जाना और जब पच लोग वहीँ 
पहुँच जायें तब पोह के भीतर से हो मेरे पक्ष मे शहादत दे देना | बूढ़े 
बाप ने बेटे को समझाया कि भ्रस्याय नहीं करना चाहिए । बेटे के मन में 
स्थाम वी बात विदाने बे: लिए उसने एक बहानी भो वह सुनाई । दुष्- 
बुद्धि के मन मे कहानी की वात नहीं बेंठी । उसे अ्रपना भूठा धत्पा ही 
पसतद था। बुरे दिन देखने थे । मजबूर होकर वाप मु'हु-प्रग्धेरे ही उस 
पेड के पास गया और खोह में छिपकर बंठ गया। सवेरा होने पर 
धर्माधिझारी प्रौर गाँव के सभो छोटे-यदे दोनो बनियों को लेकर उम्त 
बेड के पास इबट्ठे हो मएं। तथब धर्माधिकारों ने पेड से हाथ जोड़कर 
प्रार्थना की कि बताएँ कि इन दोनो में दोषी कौन है ? बूढ़े ने खोह में से 
कह्दा--'बमंघुद्धि ही छली है ।' पेड वी यह बात सुनकर सभी चकित रह 
गए। दुष्टदृद्धि छूब प्रसन्न हुआ झौर एकन्रित सभी लोगो ने सुश होपर 
त्तालियाँ वजा दी। धर्मबुद्धि ने सोचा--पेड बया, प्लौर उसकी गवाही 
बया २ जरूर इसमे कोई धोया है। उसने पेड की सोह में पास-फुस 
अरकर धाग लंगवा दी। झाग से जलवर बुढ़ा मुरदा बनवर बाहर 
निकल पढ़ा। तथ धर्माधिवारियों ने दुष्टबुद्धि को बुरा-भला सुनाया। 
“धरम॑-प्रधर्म वी घात पर झमानत रखे धन को हडपने वाले गुलाम बनिये 
विश्वासियों को हाथों-हाथ लेन-देन मे सूट लेने वाते विजाती गिरगिद । 
बलिये के कुत्ते ! भौर पमेबृद्धि बो माल दिखाया त्पा उस दुष्टयुद्धि को 
मूली पर चढ़ा दिया।”* यह बड़ी प्रनमोल कथा है। इससे परचायती 
विघान वी वायँन्पद्धति पर प्रच्छा प्रतराश पड़ता है | 


कलाएँ 
अक्षर क्‍या हैं, मानो मोती दियरे हैं। गुन्दर प्क्षरों वा लिखना 
कला माता जाता था। श्री नाथ ने प्रथने 'चखभान धरिष्र* में 






२० १०१६॥ 


दिजयनगर राज ३! 





एक राज-मन्त्री के सम्बन्ध में उसको भिन्न-मिन्न भाषाओं की सुर 
सेखन-कला की प्रशंसा को है। शिल््कार काँच की कृष्पियाँ और हाः 
दाँत की डिव्बियाँ सैयार करते थे ।* बेल के फल पर दशावतार के 
उतारकर, उममें वंप्णाव प्ररनी तिलक-सामग्री रखे थे ।* नाचने- 
की कला में वेश्याओं का विशेष स्थान था। वेस्वाओं वी ग्रायक्र-मण्य 
को मेला” कहते थे। आज भी 'बोगम मेलम श्र्यात्र्‌ वेश्याप्रो 
गायन-मण्डली या नृत्य-मडली कहा जाता है। दृद्धा देश्या, गायिक 
सुन्दरी नरतेक्ियों, ढोल-मेंजीरे वाला, श्रुतिकार तया श्र॒ति को उठा 
गाने वो पूरा करने बाला, इस सभी को मिलाकर 'मेला' बनता थ 
नाटकों में नाचने वालो युवतियों को 'पात्रकत्ते' कहते थे * 
“बरदा हसते हो पातरकस्ते हाव-भाव के साथ 
खड़ी हुई भार, श्रोताओं को जोड़े दोनों हाय”? 
नृत्य में 'देसी' तया मार्ग, ये दो पद्धतियाँ प्रचलित्त थी। 

नतंकी वेश्या के नृत्यों का ब्यौरा यों है : 

“मोगवरी कट्टडम, कोलाटमु भौर मुझ्यु भ्रपरुप, 

चिक्िरिणो, दरतु शारइबेलिं तथा वहुत रुप, 

बघुरगीत एवं प्रवन्धवितति ददसा पद्म: 

देसी, बंगालो, कोरुति क्ट्टूड, प्रनवद्य, 

बिन्दु कोटिय काडु, परशुराम, बीरभद्ट कभी, 

कल्याणो, चोक्टतला, एक्नाल स्‍ादि सभो, 

देसो छुद्धांगों में पटुता से नर्तकी, 

पग के कड़ों के साय नाचती हुई न थकी । 

दर्शक जन पुतलों की भाँति, ठगे लगते थे ॥ 








३० “विप्रनारायश चरित्र', ३-२८॥ 
३. बहो, २-२८॥ 
३. “निरंशइुझोपाट्यान', २-६॥ 
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टक बॉँघे, प्रश्स्तियाँ करते न थकते थे !”* 
उक्त पद्य में प्रयुक्त बहुत सारे शब्दों के; श्र्थ नहीं मातम होते । 
बुछ तो मुद्रण की अशुद्धियाँ भी होंगी । बांद के पद्य में जविवणी वा 
झब्द प्राया है। इस पद्य पा विविकणी शब्द जविवणी के लिए भी भा 
सकता है। इसी प्ररार नृत्य-फला वा ब्यौरा नीचे के पथ से भी मिलता है . 
“चारणा, बागडढ, धर्चरो, धहुलदप, दष्श्लारा, 
मांडिक, कंदुक कोलाट ध्रादि नृत्य-नाट्य खास, 
प्रेरण, बुष्डली प्रेक्षण, सूतप्‌, पुहुडश, गति, 
चुद्ध पद्धति, विप्र पद्धति, घनदेश की पद्धति, 
क्षेताट, प्रम्यक करणा, एकतालिका 
आदि गीत, हल्लीपक ध्रादि मृत्य-मालिका, 
मुश्य-मुष्य नाव्य-विधियों का प्रद्दन कर 
एफ-एक दर्शक का मुग्ध भन सेतो हर, 
झ्रौर जग उसकी प्रशणा में था मुरर ।/* 
ताल-विधियो में जपे, भुव, श्रार्ट ताल श्रादि वा विशेष प्रचार था ।२ 
गाते में हस्ताभिनय के साथ प्र्थाभिनय तथा विविध-वीकषण-विलास- 
विनिन्नता तथा सगटम में चरशा चूपुर नाद को तालमाद हो मिलाने हुए 
लास्थ झ्षवा नाट्य करते थे । 'वैजयस्ती ४ प्लौर 'शुक सप्ति/* में इसके 
यणोन मिलते हैं । 
यद्षा-्गाने थे गस्यन्ध में करडुठुर रदस्थ-लिसित 'मुग्रीय विजय! के 
लिए थी बेट्ट रि प्रभाकर शास्त्री ने उत्तम भूमिका लिगी हैं। उस भूमिएा 
में बुद्ध उदर्ग यहाँ पर दिये जाते हैं : 
१. “मह्हणोयपु, ५-६ ॥। 
३. वही, पृ० ४०३ 
३. बिजपंतो ०, १-१२३०४ । 
४, १-१२६॥ 
४. देन्ंड। 
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“द्रविड़ भाषा में जो हश्य रचनाएं पहले-पहल प्रसिद्ध हुई थीं, उन्हें 
कुरवंजु' कहा जाता था ।* गड़रिये को कहते हैं, भोर भ्रज माने पग, 
अर्थात्‌ गडरियों का नाच । मंगलादिि, सिहाद्वि आदि पर्वतों पर वहाँ 
के पहाड़ी लोग मेलो में सामूहिक मृत्य का प्रदर्शन क्या करते थे । 
चेंचु श्रथवा भील-नाथ की गिनती भी “कुरबजो' में होने लगी थी। 
स्त्री पात्र को प्िंगी शौर पुरुष पाच को सिंग या सिंगड्ू कहते थे । खेल 
के ये दो ही पात्र होते ये। एक तोसरा पात्र कोणंगी (लंग्रर) होता 
था, जो दविरृपक का फ्राम करता था। संस्कृत का ध्रुवराग झब्द 
हो कुरवंजी मे दुर-राग बन गया था।” 

जबझू जाति के तृत्य-प्रदर्शन ने नगरो मे भी प्रवेश किया । पहाड़ी 
भौलो की सिंगी और सिंगा की जगह सीता, राम आदि ने ले ली। 
फिर भो पहाडी छाच का प्रभाव इन पर स्पष्ट रहा । एश्कसामि का 
पत्र पहाडी नाच का प्रभावन्मांत्र है। यक्ष, गन्धर्व आदि का स्वॉग 
बनाकर वेश्याएँ विशेषकर मेलों-ठेलो मे नृत्य-प्रदर्शन करती थी । इसी 
कारण गह नाच बाद में यक्षाभ्यान कहलाया । कलाकारों की एक जाति 
का नाम “जक्कु' था। यह जाति झ्राज तक चली झ्रा रही है। श्रप्प 
कवि ने यक्ष-गान के लक्षण केविता-वद्ध जिये हैं ! उसको दृष्टि मे रखते 
हुए जब हम यक्ष-्गान पर विचार करते हैं, तो पता लगता है कि 
सक्षन्गातर के प्रधान यायक से ही कुछ हेर-फर के साथ एकताल, बियुट 
आदि का जन्म हुप्ना । एला, जोला, झुंब्वा, थवल, वेन्नेनापद, विराली, 
सुम्मेदा, गोब्बिकोदेला, द्विपद, थ्रिपद, चौथद, पट्पद, मंजर झादि भी 
यक्ष-गान से ही सम्बन्धित हैं | विजयनगर, तजावर, सधुरा पादि स्थानों 
पर यक्ष-गान ने अच्छी उलत्ति की । कृष्णा नदी के तट्वर्ती ग्राम कूचि- 

१. कुरव' शब्द का पुराना श्र्य 'पहाड़' भी है : इससे 'कुरुव॑जि/'-+ 
पहाड़ो नाच! । 'कुरवें! (गडरिया) जाति के लोग भो पहले पहाड़ों 
मे हो रहते थे । पहाड़ी नाच धर्य लेने से उसमें भील नृत्य कौ भी 
प्रिनती की जा सकती है--च्रउु० 
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पूदी थे सिद्ध त्व मामक एक योगी ने भाववत्त-पुराण वी कथाग्रों को 
यक्षन्यान का हप दिया और धपने गाँव के ब्राह्मणों द्वारा शास्त्रीय रूप मे 
उमके प्रदर्शव का प्रबन्ध किया । तेलुगु में भी यक्षन्यावों का अचार इतना 
बढ़ा कि मक्ष-यायत भी सयभग ४०० रचनाएँ मिलती हैं। इनमे 'सुप्रीव- 
विजयम्‌' सर्वश्ेष्ठ रचना है। इसके रचयिता रद्रकवि हैं। यह कवि 
सत्‌ १५६८ ई० के लगभग हो गए हैं । 'सुग्रीव विजयम्‌' में त्रिषुद, प्र्ध- 
चन्द्रिका, द्विपद, जपे, कुल्च जपे, श्रार्टेठाल, धवल, एता भ्रादि का प्रयौय 
है। उसके भ्रनदर तेरागोत, सीम, उत्पलमाला, कदम भादि तीव-चार 
प्रकार के पद्य हैं । 
इसी श्रध्याय में पीछे हम कह झाए हैं कि 'घुक सप्तति' के भगन्‍्दर 
एशक लिस को 'कोरवजि' बहा गया है, भौर वह भ्पने पति वो सिगड 
बहुती है । यक्ष तथा गधर्व शब्दों झा प्रयोग गरायन-्रधान साडकों के 
लिए हो किया जाता है। यक्षज्यान सपा गरधर्व-याव बहुत प्रसिद्ध थे । 
सादकों में परदे भादि तो संस्कृत तण्य धग्रेजी विधानी के धनुकरण के 
कारण हास-हाल में भाये है। ४०-२० गाल पहले यक्ष-पान वा ही महत्त्व 
भा । भाज भी तेलुगु देश के झन्दर देहात मे 'चचुलदमी' नाटब, बेडुड्डरि 
हरिध्काद्ध माटक, पारिणात हरगा धादि यक्ष-्गान दिखाये जाते हैं। 
गाधारणतया वक्षन्वान के रचयिताशों को सौत के रगडों-मगड़ो शी 
कहानियाँ अधिक प्रिय होती थीं; यक्षन्गात में परदे नहीं होने पे । गज 
भर ऊँचा रगमच बताकर उस पर तस्ते बिछा दिये जाते हैं भोर उसके 
ऊपर स्वाँग के साथ नावते-वूदते हुए झमिनेता दर्शकों को छुमाते रहते 
हैं। मंध के दोनों घोर दो मशानें जनती रहती हैं। मच से हु दूर 
मो पास ही बिसी घर में स्वोग भरे जाते हैं। स्वाँय के पहुँचते ही मुद्ठी- 
मुट्ठी-भर वारोग' राब डाल देते में मशातों की लेदें भड़क उठती हैं 
तपा उग्र प्रशाथ से स्तरीय खिल जाने हैं। स्वाग भरते बालो के बेहरों 
पर भरदास, नील शझादि रग तेपे जाते हैं। सिर १९ किरीट गौर भुजाध्मों 
चर घुजवीति तगाये गाते हैं । तैयारीपर से जद स्वॉय पत्ता सो धागे 
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प्रागे 'धपडा' बजाते हुए उसे रंगमंच पर पहुँचा दिया जाता। घपडे की 
आवाज से ऊँपने वाले दर्मक चौंककर दंठ जाते ये । मश्चातों की भभकतोी 
लो के साथ सूअथार जोर-ज्ञोर से सवाल करता--"हे स्वामी, श्राप कौन 
हैं जो इतने ठाठ-वाट से पथारे हैं २” तब स्वाँग उप|्से भी ग्रधिक जोर 
से (यदि पुरुष हो तो) बोलता--“बया तू नही जानता मैं अमुक व्यक्ति 
है, प्रमुक-प्रमुक मेरे प्रताप हैं, इत्यादि-इत्यादि !/ बहकर आप-ही- 
अपनी वडाई जताता है। बीच-बीच मे भाड समयानुत्तार छोटठा-मोटा 
व्यय कसकर सबको हेंभा देता है | व्यग बया होता है, भ्रधित्तर बकवास 
हो होती है । नगर-निवासियों को यक्ष-गान भद्दे लगते हैं) गाना भी 
जोर का भौर नाच भी जोर का। भ्रासमान फट रहा होता है श्र मच 
के तस्ते मानों घडी-घडी टूटना चाहते हैं । पर भव ये कम होते जा रहे 
हैं। इसके पहले कि ये एकदम मिट जायें, यह उचित है कि “यक्ष-्गाना 
करवाकर उनको तसवीरें ग्रादि उतार ली जायें और ब्योरे देकर पुस्तकें 
लिख डाली जायें। तभी भाने वाली पीढियो के लिए इन यक्ष-गानों के 
स्वरुप के ज्ञान की रक्षा की जा सकती है। भग्रेजी पत्र-पत्रिक्राप्नो मे 
हम प्रायः जावा द्वीप के जातीय नृत्यों के चित देखते हैं। उनमे भी 
सस्‍्वांग भरने वाले के प्विर पर किरीट और भुजामों पर “भुजमीति' के 
आभूषण होते है । ये गहने हमारे यक्ष-यानों के गहनों से एकदम मिलते- 
झुलते है । जावा में रामायण तथा महामारत की कथाप्नों को नाटक 
हूप में दिखाया जाता है! यह तो मच्छे अनुसंधान से ही ज्ञात होगा कि 
हमारे पूर्वजों ने जावा भादि पूर्वी द्वीपो में जाकर प्रपने यक्ष-गान को 
वहाँ फ्ेलापा भ्रथवा वही से यह यक्ष-कला हमारे देश में झाई। ग्रान्ध्न 
के निवासी एकल हमारे ही देश के हैं, किन्तु वह जो भाषा बोलते हैं 
बह बिगडी हुई तमित्ठ है। निश्चय ही उनके पूर्वेज तमिक देश से श्राये 
होगे ॥ कोरवजो या तो इन एक्लो की ही एक शाखा है मा जंगली 
भीज्ञो की ! 'शुक सप्तत्ति! में कोरवजि स्त्री का भपने पति के जंगलों से 
साई बदनिकाओं को बेचना इस बात का प्रतीक है कि उनका सम्बन्ध 
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भीलो से था । अस्तु, यह स्पट्ट है कि यक्षे-गान जंगली जातियों की कला 
है, जिश्षम्र गायन को अ्रपेक्षा तृत्य हो प्रात था। इस जगली जातियों 
से ही हमारे नागरिशो ने उसे सीखा और उन्तत किया । आम्त्रो कया 
सरा्त के सुस्यापित नाटक-विधान को ने अपनाकर यक्षग्यान पर ही 
अधिक जोर देता इस बान का प्रमाण है कि पक्षतत्ान के प्रति तेलुगु 
जाति वो झासरित प्रधिक थी । 
यक्ष-यान के गीतों पर अ्रप्पछवि ने लक्षयन्शास्त्र निया है । ब्याह के 

गीत, लोगियोँ, (जेतवार झादि से तुतनीय) छुटाई-विसाई के गीत भादि 
मभी पक्ष-गान के प्रन्दर भाते हैं। भ्रलग-धलग प्रगार के यीतो के प्रलग- 
अलग नाम हैं, जैसे श्रीपवल, सुव्यि, सुब्वाले, श्र्धचन्द्रिरा, रगढ़ा 
इत्पादि 47 

+ ततत्रामशिरों कभी-कभो वह रावत हररे 

बड़े प्रेम से सिथवातों थी गुश्वा, झोभन, 

घवबल प्रादि पीचों के गाने की विधि सारी 47 * 

इससे प्रतीत होता है कि उध समय देहाती स्थियो को इन गीतो में 

रुबि थो । 'शोभन' ही फ्रखे ह्रोमत गौत' बहलाये ।2 'गोग्विसस्यीतों" 
वा भी प्रचार था ।गोब्दिल' सर्भगीत बा हो तद्भूव रुप हो समता है । 
सित्रयी का गोलन्योड घुमते ह३, वारज्यार झुफ-मु॥%र भौर फिर सोधी 
हो होकर तालियो बहादे हुए ताचना गोड्दिल' है ४ बच्चों को शुजाने 
के लिए कोटियाँ गाई जाती थी ।* ऋद्मररिययों के खेतों में कोई विशेषता 
जरूर रही होगी । एवं धोधिन धपने पति मे कहनों है 


“यू क्र “परत्वस्थोष्‌, प्राइवास ४ + 
२. 'धुक तप्तवि, ईहर३ 
३. यही, ३-३४६ ६ 
४. यहो, र+४३४ ॥ 
भू. यही, इेन्डश०। 
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+वबाम्दनों से सोखा या एक गोत : 
पति हो क्‍्टु दचन जो सुनातो हैं, 
स्पेट-पतंगों का जनम पाती है,-- 
इसीलिए तुर्म्हें गालियां देते, रहती थी भयनोत !”* 
एसान्यीनों को स्त्री-पुर्प दोनों हो गाते थे । ये ग्रीत ग्रधित्ततर 
आह्मस्येतर जातियों के ही होते हैं ।१ एला के पद-विघान के नमूने के तौर 
चर 'सुप्रोद-विजयम्‌' के इन पद्यो को देखा जा सकता है: 
(१) “तुन सूरज के बंस जनमे, मारा दानजो को रन में, 
अझब्र क्या सुख से निबराह का जतन न करोगे ? 
है राम, तुम्हारे गुव थापे मुनिरान, जो ! 
(२) घप्िल को दामिती बताया, शिवजी का घतु तोड़ गिराया, 
अब दया सोता से बियाह का जतन न करोगे ? 
हे राम, जप-जप करें राजें-महराज, जी !” 
लिडि के सम्बन्ध मे भी एक बात॥ ननन्‍नय-काप्त की लियि को पढ़ 
सऊतने वाले झाजकल कही इपके-दुक्‍्क्े हो मिलेंगे। काक्तीय-काल से लेकर 
ओनाय के समय तक लिपि के झन्दर परिवतंन होने ही चले झाथे। 
तेलुगु लिपि मे द्वित्व का ब्रादुर्भाव सब्‌ १५०० ई० के बाद ही हुमा 
है। 'प्रप्कवीयम्‌' के द्वितीयाश्वास में दर्शायन, फिप्पल सूत तथा उसके 
चाद के सूजो से व्यजनाक्षरों के स्पर्भ रूप तथा स्वर के स्वरूपो का 
पाठ है। पर न जाने वह क्‍या वस्तु है ! पूर्वजों को भी इसका पूरा ज्ञान 
नहीं या | इमोलिए वाविल्ला वालो ने पुरानी लिपियो का जो प्रकाशन 
फिया है, उसमे भी कहा है कि लिपि मे वार-बार परिवर्तन होते जाने के 
कपरणा समय-सप्रय और स्थान-स्थान के शिला-लेखो और ताम्र-पत्रों 
आदि को लिधियाँ पूरो तरह पढो भी नहीं जाती। नननथ से दो वर्ष 
पूर्व के 'चेख भी मिलते हैँ ॥ इसलिए सनु २०० ई० से लेकर प्राज 
१. 'घुक सप्तति', ३-१४८॥ 
२. बहो, २-१७२ १ 
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से एुक सो वाल पहने तक अर्थात्‌ सुदरख-कया के आरम्भ होने तक को 
सभी लिशियों का होध-परिमोध करके प्रत्येक पक्षर के परिवर्ततों पर 
प्रकाश डालते हुए एक विस्तृत प्रथ लिया जाना प्रत्यन्त प्रावश्यक है । 
अप्पकवि के हस्तलिखित प्र जहाँ कही भी मिलें, लेबर उनके सभी 
भाव और अर्य समझते को चेष्टा की जानी चाहिए । तेलुगु लिपि या 
सम्पस्ध निश्रवय ही सम्कृत-लिपि से है ॥ विस्तु यह जातने थी भाव 
श्यकता है कि तेलुगू अ्षरों ते अपना वर्तमान ऋूप क्रिस प्रकार पाया। 
जैसे, तमिल के एक ही प्रध्वार 'रं' से तेलुगु मे 'ड', 'ल', 'उ' ये तोनो श्ते 
हैं । यह कंसे हुपा ? छस्व 'ए', शो, 'च' झोर 'ज' तो पाहृत में हैं। 
मद्गाराष्ट्र में भी इनका प्रयोग है। इत सभी विषयों का समग्र रूप से 
अ्नुमधान होता चाहिए । इसके लिए एक पूरा प्रथ लिखा जाता प्राव- 
दयक होगा + 

उस समय के साहित्य में सेकड़ो शब्द ऐसे मिलते हैं, जिनके प्र्थ॑ 
या भाव झ्राज हम कुछ भी समर नही पाते । शब्द-कोशों के प्रस्दर या 
तो वे दब्द हैं ही नही, यदि हैं भी नो पक्षी-विशेष', 'जम्तु-विशेष', 
“माव-विशेष मात्र देशर पर्याय-यूची समाप्त कर दी गई है । इस राम्यस्प 
में भी विशेष परिभ्रम की आवश्यवता है । मेरे पास 'शुक मद्तति' मे ऐसे 
शब्दों की सम्बी-घोडी सूची बन गईं थी। श्री सौतारामाबरारी ने उस 
सूची वो अपते पास रखरूर कुछ दिन बाद कुछ-एक पी ध्याह्या वर दी, 
वर सैकड्टो शब्दों को उन्होंने भी भ्रछूता ही घोट दिया । वाभस्पति तपा 
'मुयेरायाक्र निघठु' आदि शब्द-कोपो में भी बहुत धरे झब्द नहीं हैं। 
गुद्द हैं भी तो केवल 'क्रीश-विशेष', 'पक्षी-विज्ेष/ के पर्याय देने के लिए 
ही । शब्दन्कोशो में जो घब्द नहीं हैं उनमें से बुद्धेक का अपौरा हमे 
पह्द दे रहे हैं: पसुला योश--शब्दार्थ से दौरो गा बाड़ा होता है, परन्तु 
तेलुपु में यह शब्द फारसी शस्द फसल वा ही स्थावर है।* वैदालि-- 
हू. झह्ों 7)--झ० हिल सं० 
२. धुरू सप्तति', ९३१६३: 
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पैठन झहर की बनी चोली या साडो।* बंदारा&ु- चट्टान पर 'बंदार' 
के पत्ते विदावर जगलो में गडरिये सोया करते थे ।* 'शब्द रत्वाकर' में 
इसका अर्थ 'एक पेट'-मात्र दिया है वास्तव में यह कोई पेड़ नही, बल्कि 
एक प्रवार की बेल होती है। तेलगाने में इसे 'बदाल' कहते हैं। वर्षा- 
काल मे सेतों में छूब हरी-हरी धास फल जाती है। उसकी पत्तो को 
हाथों से रगड़ने पर एक प्रकार की सुगन्धि सिकलती है । ज्यों-ज्यों रग- 
इत्ते जाये त्यो-स्यो खुशबू बढती जाती है । खेतों मे दाम करने वाली 
मजदूरिनें अपनी चोटियों में बंदाल के पत्ते गुथ लेती हैं। भव भी जिन 
जगहों पर यह वेल होती है वहां गडरिये वर्षा-काल में इनकी पत्ती विदा" 
कर लेदते हैं।* गुडिमुद्रा-यह शब्द 'शुक सप्तति/४ में आया है । ग्रुडि 
मंदिर को कहते हैं। मदिर मे देवी-देवतामो के नाम छोड़े जाने वाली 
गाय-बेलों पर छाप लगा दी जाती थी; लोहे झादि की मुद्रा को गरम 
बरके उस पु की दाग दिया जाता था। यह निश्चान देखते ही लोग 
उच्त पशु को भगवान्‌ की वस्तु समझकर छेड़ते नही थे, खेत चरने पर 
भी मारते नहों थे । 

ईलकत्ति शब्द भी 'शुक सप्तति/* मे प्रयुक्त हुआ है। शब्द-कोश में 
यह धब्द ही नहीं है। इष्णा-गीदावरो के जिन्नों मे, जिसे 'बत्तिपीरा' 
कहते हैं, उसीबो तेलगाने में 'ईलपोरा' बहते हैं, लकड़ी वी एक छोटी- 
२. 'युक सप्तति', १-१२६॥ 
३. वही २०३४२३१ 
३. दूसरा सम्भव प्रय॑ यह भी हे कि यह “बंदा! हो। “बंद संस्कृत 

झब्द है । पह एक परगाद्दा पोधा है। झ्ाम, महुए, पोपल, बड़ 

झादि पुराने पेडों पर दरसात में उग झाता है । स्वतन्त्र कहीं नहीं 

डगता। पत्ते चौड़े घोर फूल झ्रा-सो खुलतो पतली तोलियों के 

गुच्धों को तरह होते हैं, रंग में लाल भोौर पीले --सं०हि०सं० । 
डे, रचभ०७॥ 
४... ३न्‍१७॥ 
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सी पट्टे मे धारदार लोहे वी पट्टी लगी होतौ है। इससे औरतें रसोई 
में सब्जी-तरकारी कतरती है! गजमुदतफवित्य --हाथी वा खाया 
धईत्य । ऋषार कथा--/निरदुस्योपाप्यान'* तथा 'सुमति-शतक' में भी 
इसकी उपमा दी गई है । (कहते हैं कि हाथी ऊव कईत्व के फल को 
चवाता नही, सीधे निगल जाता है, और उसके हगने पर पूरा फल ज्यो-्का- 
लो गोबर के साथ गिर पडता है, किन्तु फोडकर देग्पते पर उसका ग्रदा 
गायब रहता है ! छिलका टूटे बिता ही झन्दर का गूदा कैसे पत्त सकता 
है भला ?) यह अझ्थ' ही गलत है। वास्तव में 'गज' एक प्रवार के कीडे 
को कहुते हैं और यही प्रव॑ ठीक है 

बोम्मा कट॒दुटा झ्यवा पुतलो बोबना भी हमारे सेक्डो-हजारो भूले- 
फिमरे शब्दों में से एक है। बह नही सकते कि यह क्‍या बला है और 
इसका इतना प्रचार कंसे हुआ ! 'आप्न महामारत' में तो कवित्रयी ने 
इस शहर का प्रयोग कही नहों विया । जरत पढ़ता है कि कवि तिककना 
तथा कवि एर्रा प्रगड्श के मध्यवर्ती बाल में वतंमान कवि नाचनाग्रोम 
में इस 'बोस्मा कट का प्रयोग पहलें-पहल विया है! उत्तर हरिवक्ष/* 
में उसके शब्द हैं : “पासिफ बोस्म कट्‌दु दुद !” ब्रयाव्‌ पुतला बाधा !! 
रेह्ठी तथा वेलमें राज्यन्वाल में इस प्रथा का प्रयार गूत्र बड़ा। भ्राज 


भी भांप्रो मे यह प्रथा पायमम है। श्रीवाय ने स्पष्ट रुप से बताया 
है वि 

"ग्रहलाड भूषति घोर विग्पु बठे होते जब भरे हुए दरबार में, 

तब यास-पद-बलथ के पीछे भूभुज लड़के होते पुतले दमकर सररशार में 

और देख-देखकर बड़ा मठ़ा प्राता हमको (उ 

मुसलमानों के हाथों स्थय प्रपनो दुर्गति का विचार ने बरप्रे रेट्टी 
तथा वेखमों राजा आपमे में ही सूद सदते थे। एक्न्यूसरे बी मारगर 
३. ३९४ 


है ३०१७३ 
३... 'काशीघंड पीढिका, पद्च ४५7 
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उनकी आद्वतियों के पीतल के पुतले बनाकर अपने गंडावेंडारम ( वडे 
बड़े) मे लटका लेते थे शौर उस कडे को अपने घुटनों पर पहन लिया 
करते थे | इस प्रकार अपने श्त्रुझ्ों का अपमात करके वे अपने मन की 
भडास निकालते थे । 

विल्ुुगोटि-वशावली'* में इस पुतली रखने झयवा वाँधने-पहनने के 
सम्बन्ध में विस्तार से लिखा हुआ है : 

“श्ता पीतना अपने वेरियों का संहार करके उनके पुतले घांघता 
भा | झावलु को सारकर उसके बच्चों के परुतले बनवा छोड़े थे। फिर 
दाचना, सिंगय्पें को पकड़कर बता दिया कि पुतला किस प्रकार धाँघा 
या घारण किया जाता है । 

/कुमार बैदगिरि मे भनावेमा रेड्ो के छोटे भाई माघा रेड्डी को 
मारकर उसका पुतला बाँध तिया था। श्नावेमा रेड्डी ने भी वेदमिरि 
के छोटे भाई को मारकर उत्तका पुतल/ बांध लिया। फिर विमा रेही 
का संहार करके उसका भी पुतला बाँध लिया शौर 'सिहतलाट' की 
पदवी घारण कर लो। श्रोनाथ ने उससे “नंदिकता पोतुराज” नामक 
जो क्ठाए। ले लो थी, उसे पुनः प्राप्त क्रिया ।”* इसी प्रकार--“घत्न 
पूर्वक बाँध रप्ती कोमारगिरि रेड्डी पुतली का ध्यान तो महों रखा !"? 

इस पुस्तक के द्वितीय सस्करण से कुछ दित पहले एक जगह हमने 
एक मंदारी की भीड़ देखी । एक मदारी रस्सी को मुरगी के खून से 
लथ-पथ करके उसका छोर अपने घुटने पर बाँधकर, दुसरे छोर को गले 
से लटका रहा था। घुटने से नीचे रस्सी से पीतल का एक पुत्तला लटक 
रहा था । उसने कहा कि यह लोभियों यानी कंज्ुसो-मस्खीद्ुसों का 
पुतला है। ग्रपना जाएू-मन्तर जो दूसरो को नही बतलाते वे तो पैरो 


१. सेपफ़क : नेलटूर बेंकटरमणस्यें । प्रकाशक : मद्रास विश्वविद्यालय ! 
२. वंशावत्नो' ए० १०७१ 
है. बहीं। इ० श्ण्८। 
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में बाधार श्षमानित क्यिे जाने योग्य हैं हो। मंदारी के शब्दोंसे 
हमारा रामायान हुआ्ला ! शबुओझों का अपशान करता हो या एक बार कर 
चुदने के याद उसकी याद ताजा बनाये रखनी हो, तो उन झप्ठुप्रो बी 
पुतली बाँधी जाती थी । भस्तु, लेलुगु-देश में इस पुतली-यंधन का सूत्र 
प्रचार था । विशेषत॒या सदू १२०० ई० से यह प्रथा यहाँ चल पड़ी थी । 

शशभोज--वैदिक विधान के विपरीत द्रविड देवी-देवताथों की पूजा 
की प्रथा भाग्प-देश के ग्रन्दर प्रादीन काल से चली झाई है शोर स्थायी 
हो चुकी है। ब्राह्मणोतर जातियो में इन भक्तियों के प्रति जैसो धद्धा है, 
सी श्रद्धा महादेव शिय भयघां विषणु भगवान्‌ केशथ के प्रति नहीं है| 
देहातो के गाव-गांव में ऐसे छोटे-चड़े देवी-देवता अ्रसरय हैं। बड़ी देवी 
को पूजा मे हर सात निश्चित तिथियों पर मन्दिरों के मापने अंछे की 
बलि दी णाती है। ये मस्दिर परोदे के समान छोटे-छोटे ही हो हैं, 
पर बलि बड़ी-बड़ी चढाई जातो है। मटके-के-मटकेः चागल पढ़ते हैं, 
भैगे कटते हैं, उनके छूने से चावल गानते है, निश्चित सीमा तक मग्दिर 
भौर ऐाँव के बारों धोर उस रक्ताप्न मी रेखा डालते जातने जाते हैं । 
दीच-बीच में बफरे-मुरगे प्रादि भी कटते जाते हैं। इंते भूठनबलि बहेते 
है। भूनन्यलि देने वाले उस व्यक्ति को 'भूतवित्लि-या३' रहते हैं । प्रमत 
में यह शब्द 'भूतवलिगाडु' प्र्याद्‌ भूव-वलि देने बाला है। उस 'मूत- 
विल्लियांडु' का भी विचित्र स्वाँग होता है । उसरे शरोर के सारे बात 
मूँद दिये जाते हैं। घोटी था भौंद कुछ भी नही रह जाती । हुफदम 
नंगा हो जाता है, लेंगोटी भी नही पहने होता ( रतााप्न का घड्ा सिर 
वर उठाठा है भौर पोलि (वर्नि) पोलो के सारे लगाता हुप्ा दोल-दपसी 
के गाय गौँव के चारों घोर उस रक्ताप्त की भूवन्यत्रि छोडवा भाता है । 
ब्राचीन काल में जब लोग लेशई वे लिए दूच करते थे, तय शाम्भय है 
डाइिनी-दाडिती प्रादि महा दात्तियों को बलि घढ़ाते रहे हों भौर युद्ध में 
जोतने पर चावल पराकर झत्रुधों गा मांग भौर रक्त सानत्रर पोलि 
ग्यवां बि घढ्ठा देते रहे हों ! देखगोदि यशावलि/ मामक पुस्तक में 
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लिखा है कि वेकमें-नरेशो ने ऐसा किया था ।--“कॉंडामल राजु श्रादि 
राजाप्रो के प्राएा हर के, एक सो एक राजाओं के सिर काटकर, दृण्यावन 
राजाप्रों को पत्थर को दंग (चदकी) तले पोसकर तंतीस राजाडों को 
देदी की पूजा के लिए पकड़ लाकर उनको झारशाक्षाणि घढ़ाकर, 
दिगम्बरी, काली, महाकालो, शाकिनो, डाहिनो, वायला, काविनी, भूत॑ 
प्रेत, पिज्ञाचों का स्मरण करके 'हे रणदेद, महारख-राजा हे रणपूर 
महा-रखवोर! कहते हुए भर्तोत्रा, भरव, बीरभद्ठ, रणपोतुराज, कलह 
कंटकी झादि देवताओं को जय-जयकार मनाते, कलह श्रधि देवता की 
झाराधना करके, ध्यान-पूजा के साय महाकालो के सामने वोर श्रतापी 
नरेशों को मरदलि चढाकर, रणभोग चढ्यकर उसके रवत से प्रपने 
पितरों का तप्ृष्ा करके (पानी देकर) कृतार्य हुए !” 
दिगम्बरी देवी की आदाघना करने वालो के लिए स्थय दिगम्बर 
रहना भी शायद जरूरों था। श्रायों के दक्षिणा पथ में प्रवेश गरने में 
पटले दंडकारप्य के निवासी एकद्रम नंगे ही जयलों में घुमा करते ये । 
यह दिगम्बर-प्रया भी उसीकी यादगार थी । 
जिस प्रकार “दृतपिल्लियाटर! और “दृतवलिगाटु' एक ही हैं उसी 
प्रवार महारणराडु' तथा 'रणपोदुराज भी एक ही हो सकते हैं। 
“पोनु' पाने भैसा । झर्पान्‌ पोतुराज को भखे पसन्द थे, इसीलिए मभसे की 
दाने दो जाती थी । वेलमें राजाओं के वाल में जोर पढढ़ गई यह प्रथा 
आज तक हमारे पेददेवरा (बडा देवठा) क्री प्रूजा के रूप में जमो हुई 
हैं। शुद्दो को शिव झयवा कैशव को श्रपेक्षा इन शृद्र देवी-देदठाओं के 
प्रति कहीं प्रधिक स्‍भगाध श्रद्धा है। “विष्युमादां नामक ग्रन्थ की 
'मूंमिका में लिखा है कि शिवजो तथा मोहितो के संयोग से घास्त्र का 
जन्म हुआ और वही शास्त्र हमारा प्रोनुणज है। “द्ास्त्र देदहा की 
थूजा आ्राज भी मलयाल-देश (केरल) में होठों है ॥ मलधाली ठया ट्िलु, 
“शास्तन” झथवा 'चात्तन' के माम से 'सेडम्‌' देवा की दा झरते हैं 
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साम्प्रदायिक स्थिति 
उन दिनो बेप्णावों भौर ज्ैयों में साम्प्रदायिक विपमता झौर भी 
बढ़ गई थी। शप्रटटत सम्प्रदाय के विशेषामिमानी ग्ण्यें दीक्षित ने सारे 
भारतवर्प का भ्रमण करके १०४ ग्रस्थों को रचना की और शैव मत वा 
विस्तृत प्रचार किया। ढीऊ उन्ही दिनो वेष्णबाचार्य तातास्वारीने 
विजयनगर के सम्रादों को वैष्णव धर्म की दीक्षा देकर सेतुबन्ध रामेश्वर 
से लेकर विन्ध्य पंत तक प्रपते सम्प्रदाय का प्रचार शिया भौर झंवों 
वो बलावू्‌ बेपप॒व बनाया । प्रप्पय्यें दोक्षित ने फिर उन्हे शव बनाया | 
पर दे फिर से दंप्णाव बना लिये यए । ताताचारी का बलात्वार इतना 
बढ़ा था कि शान्न्न देश में एक बहावत हो वत गई थी कि वही भी 
भागो तात़ाचारी की घुद्रा से छुटकारा नहीं प्रा मक़ते) इसी प्रगार 
मरिकदि मुद्रा भी मशहूर थी और झाज भी तेलगाना में मरिकटी बालों 
को सख्या काफी बडी है । 

उत्त भ्रप्पर्य जस्म से तमिल थे | इसलिए उन्हें 'भप्य' भी बहने हैं। 
किन्तु तेलुणु नरेशो बा आश्रय पा जाने के कारण उन्होने तेलुगु भी मौत 

ज्ली थी । उन्होने स्वय बहा है 

"प्राफत्वमोआ भाषा च नात्पत्य तपन्तः फ़लम्‌ !! 

महालिग शास्त्री से भपता निशंय रिया है कि धप्पस्यें दीक्षित बा 
जीवत-काब सन्‌ १५२० से १५६३ तक रहा है। प्रप्यय्यें ने भपनोी 
थृद्धावस्था में ध्रपनो जन्म-भूपि “प्रडंय पालिम' में श्री बालव टेशवर महा 
देव का मख्िर यनावर १५८२ ई८ में उसी पूजा को थी । गुविस्पात 
विद्वान रंगराज मरिव उनके पिता थे ) प्रप्यस्पें ने वेसूर के नायर नरेश 
योम्मातायक के यहो धपना भासन जमाया था। उन्होंने भुने-बिसरे भी 
कंठमाप्ये' भा पुनस्द्वार विया भोर उस पर 'शिवाकंमशिन्दोपिता' के 
नाम से एक दिद्धत्तापूर्ण ब्यास्था लिखी । उन्होंने झपने ५०० शिषप्यो को 
विधिएूर्दक शिक्षा-दीक्षा देवर भेवन्सम्पदाय के प्रचार के लिए सारे देश 
में फैसा दिया या) बोम्मादायक से टंबो भोर दीनारों से झणस्यें 
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दोकझ्षित का कनकाभिपेक करवाया था। 
यहाँ पर एक तोसरे सम्प्रदाय की चर्चा हो जानो चाहिए ॥ 'विज- 
याध्र भिश्ु' ने साध्व सम्प्रदाय का प्रचार किया । यदि अप्यर्य का 
कनकाभिपेक हुआ था तो विजयान्ध भिक्षु का र्वाभिपेका हुझा। 
अर्थात्‌ उन्हें रत्नों से नहलाया गया था : 
्विदद्दशेशस्मादिजयो. प्रयोगी. विद्यानुहृधास्वतुल प्रभाव: । 
रत्नाभिषेकेम शिल रामराजात्‌ प्राप्याप्रसक्षोनुइत्वाप्रहाराद्‌ ॥/ 
विजयाखन्त्र ते भ्रपना प्रचार वडाकर झप्पय्यें के साथ कटार-से-क्टार 
भिडाई थी, पर उसे आखिर हारकर भागते ही बता । ताताघारी ने भी 
आप्पस्यें वर बार-पर-वार कराये, पर झात्त्रार्थ में उससे पार न था सके । 
कहते हैं कि ताताचारो ने अरष्पय्यें दीक्षित को मरवाने की भी चेष्टा वी 
थी, किन्तु ताताचारी के मन्त्र-तस्तों को परदाह ने करके श्रष्पय्यें दोक्षित 
राजा बेंकटपति राय के शासन-बाल में भी सात खाल तक जीवित रहे 
झौर ७३ वर्ष की दृद्धावस्था में अपनी जीवन-लीला समाप्त की । 
एक चौथे असाधारण व्यतित की चर्चा भी यही पर हो जाय) 
"रलसेट दोक्षित' राजा जीजी नायक के गुरु भी थे भौर मन्‍्त्री भी । वह 
महाव्‌ विद्वात्‌ थे । उनको असाधारण मोग्यता के सम्बन्ध में लिसा है : 
“विपक्चितामपश्चिमे, विवाद केलि निश्चले 
सपत्न भित्यमत्नमेव, रत्तसेट. दीक्षिते 
बृहस्पति वव जल्पति, बंद सर्पति प्रसर्पराद 
प्रसन्‍्मुख३च पष्मुसझ्च, तुमु खश्च ढुमु खः !!” 
उस समय हे एक और दिग्यज पंडित थे गोविन्द दीक्षित । सब 
१५६७ में इन्होंने तंजावर में रघुनाय राय को राजगद्टी पर बिठाया था। 
जगा कि ऊपर बहा जा छुका है विजयनगर-नरेश रामराडुराय ने 
ताताचारी को झौर उसके दाद उमके बेटे को झपने दरवार में आश्रय देकर 
वैष्णव धर्म के प्रचार मे खूब सहायता दी ॥ ताताचारी के धोर प्रचार 
तथा छूर नोति के कारण रामराजु को शेवों का विद्वेंप सहना पड़ा। 
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इस प्रकार भव, वैष्णव तथा माध्व सम्प्रदायों के झादायों ने मपने-्पते 
सम्प्रदाय के प्रवार के लिए हिसात्मक नोति को भो प्रपनाकर भपने- 
अपने शिष्य नरेशो को एक-दूसरे से मिडाकर हिन्दूँ राज्य को इुर्बल 
करने के ओर झन्त में उसके विनाश के कारण बने । विजयनंगर साम्राम्य 
के पतन और उसके बाद को भ्राजकता झौर देश वी दीन-हीन झवस्था 
के लिए मस्न-तन्त्र के ये ग्राचायं क्तिनी बडी हृद तक जिम्मेदार है, इसका 
विस्तृत ब्यौरा देने के लिए एक अलग ही ग्रय॑ वी श्रावध्यकता होगी । 

उस रामय के प्रचलित अनेक शब्द हमारे शब्द-कोंशों में नहीं 
मिलते । इसवा एक कारण है। भाधा से ग्रान्थिक गौर व्यावहारिक दोनों 
प्रशार के शब्द रहते ही हैं ॥ बोल-चाल के शब्दों को भ्रशिट्ट समकेबर 
दाइइ-कोश से न देते का परिणाम यह हुम्रा कि आज उनको बोलने भौर 
बताने बाला बोई नही रहा । दस प्रवार साहित्यवारों वा बोल-चाल वी 
भाषा वी अण्हेलना बरना स्वय साहित्य के लिए घातक है । 


इस प्रध्याय के श्राधार 

१. झुक सप्तति--रचयिता श्री कदिरीपदि । 'दुक सप्तति/ उत्तम 
कोटि की रचना है। साम्राजिक इतिहास के लिए इसवा प्रथम स्थान 
है । इसके दो सस्करगा छा छुड़े हैं, किन्तु उनमें ध्रुटियों की भरमार है । 
वाविल्ला के सस्करण में कुछ पथ रह गए हैं । वे लेखक के पास हैं। 
इस प्न्थ के एक सी से भ्रधित शब्द धब्द-कोश्नो के अन्दर नहीं हैं। इसके 
अन्दर ध्राठ कयाएं ऐम्टी हैं जो प्रेम-टगार प्रादि से प्रद्धती हैं। ख्गार 
में साक-मीं दाने वाते सज्जन इन प्राठ क्याप्रों थो तो प्रलग से प्रवा* 
दित कर ही सकते हैं ॥ बदनाम तो यह पग्रन्प है, किन्तु बास्तव में 
सुप्रस्िद शिष्ट प्रव्धन्वाव्य बहलाने वाले श् गार 'नेपघ', 'हरविज्ञास', 
दैजयलीवितास', ब्रिल्हस्णीयम्‌', 'डुमारसम्मव भ्ादि प्रस्‍्पों में जिन 
ओगादियों या विपुल बर्णेत है, वह इसमें नहीं है। इस प्रन्य वो एक प्रच्छी 
भूमिका के साथ, गलतियों को सुघारकर कठिन तथा धरप्रवलित शब्रों के 
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अर्थ के साथ सुन्दर रूप में प्रकाशित कर ही देना चाहिए । 

२. बैजपन्तो माला--रचयिता सारमतिम्मयें । इसी वथानक को 
“विप्रनारायण चरित्र' के नाम से चेदलवाडा मल्लन्ता ने भी लिखा है! 
कविता इसकी वेजयन्दी विलास से प्रौड है। किन्तु हमारे सामाजिक 
इतिहास के लिए वैंजयन्ती ही अ्रधिक उपयोगी है । 

ई- पॉंड्रंग माहात्म्यम्‌ (अथवा पाठ्य विजयम्‌)--रचयिना तेनालि 
रामलिगम्‌ । सुप्रसिद्ध हास्थ कवि तेनालि रामलिग्रमु से इनका कोई 
सम्बन्ध नही । इस पुस्तक का 'निमग्रमशर्मोप्रास्यान! विज्ञेप रूप से हमारे 
इतिहास के लिए अत्यन्त उपयोगो है । 

४. मल्हण चरित्र. रचयिता . पेदनादी एरेनार्य 

« साम्बोपास्यान 


्‌. कर रामराज़ु रगप्पा 
६. विप्रनारामणचरित्र ,, चदलबाहुमल्लना 
७. चन्द्रभावुचरित्र हट ततरियोप्यलु मह्लना 
रे तिरंकुझोपास्यान र् सतुसाल रद्रकवि 
&. भ्रप्पक्वीयमु र् काक्तूर अप्पकवि 


१०. गडिकोटमुहदि 
११. पचतन्ब--रचपिता वेकटनाय । इन्होने अपने सभी वर्णन 
प्रजादीवन से लिये हैं। अपनी हास्य-प्रियता, उमय-भाषा-बेदुप्प तथा 
उत्तम क्विता को अपने लोक्षानुभव के साथ झोत- 
करना बेंकटनाथ का ही काम है । वीरेझलिय्म्‌ पंतुलु 





करके प्रकाशित 
ने इस ग्रन्थ पर 





लक्षण वेरुध्य का लाइन लगाया है, पर यह ठीक नहीं । कवि ने लक्षणों 
की अपेक्षा भावो को अधिक प्रघानता दी है । कविता उत्तम कोटि की 
है, और सामाजिक इतिहास के लिए बडे वाम वी है। 

१२. बेलंगोरि वंशावलि ॥ 
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विजयनगर के फ्तव के साथ सन्‌ १६३० ई० में भ्रारप्ष जाति का 
पतन परिपूर्ण हुआ । हिन्दुओं के पतन तथा मुसलमानों वी उन्नति के 
कारणों पर पिछने अ्रब्यावों मे सदभानुसार जगह-जगह चर्चा की गई है । 
वितैण्ट स्मिय ने अपने ऑॉव्शफोर्ड इण्डियन हिस्ट्री' मे इस विषय पर 
विस्तृत चर्चा की है । 

मलिक काफूर ने उत्तर में दिल्ली से जो ऋडा उठाया तो उसे बिना 
मुंकाये जीत-पर-जीत पति हुए दक्षिण में सीधे मदुरा तक पहुँच गया । 
इससे भ्रार्वर्य जनक तो सिपहुसालार सिलजी का सत्‌ ११६७ में २०० 
घुदसवारी को लेऋर विहार पर कब्जा करना है। उससे भी श्राएचर्ये 
की बात है ११६६ में उसका केवल १२ घुदसवारों कै राय बंगाल के 
नदिया दहर पर टूट पडना भर राजा का पिछली खिडकी से भाग 
निकलता ! उन दिनो बंगाल झौर ब्रिहार की प्रजा प्रधिकाश बौद्ध थी । 
भरटिसा धमं से ही उसी यहे दुर्गेति हुई थी । यह तो सानना हो पड़ेगा 
कि हिन्दुस्तान के इतिहास में हिन्दुप्ो तथा बौद्धों गा पतन प्रत्यस्त ही 
सम्जापूर्ण पटता है । उत्तर मे सिलजी गुलतानों ने भोर दक्षिण में बह- 
मनी सुलतानी ने हिल्दुओं को मविसयों भी तरह मंगल दिया था। 
किरोजशाह बहमनी का नियम था वि बीस हजार हिन्दुध्ों बी हत्या 
बारने पर तीन दित तक जश्न मनाया जाय । एक बार तो उसने परौच 


देर 
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साख हिन्दुओं को मौत के घाट उतारने के बाद रोडा खोला या । हिन्दू 
जान दचाने के लिए लाखों की तादाद में मुसलमान वने | कारण क्या 
है ? विसेम्ठ स्मिय से सुनिये : 

युद्ध-सत्र में मुतलमान हिखुओं से निएचय हो कहों झधिक निपुरः 
थे । जब तक मुसलमान भोग-विलास में नहों फैसे, तब तक उनसे लोहा 
सेना हिन्दुओं के बस का रोग न था | वरफानो पहाड़ों से उतरे हुए ये 
मुसलमान गर्म मेंदानों के हिन्दुओं से झधिक बलवान ये । उनके मांसा- 
हार में शाकाहारी हिन्दुप्नों को हुठम करने की शबिति थो ॥ उनमें जात- 
पाँत नहीं यो, छुप्माल्‍ू्त या खान-पान के नेद-भाव नहों ये । उनकी यही 
शिक्षा मिलो थी कि काफिरों को मार डालने से जन्नत मिलेगी या जंग 
में मारे जाने पर शहीद बनकर सोधे स्वर्ग में स्थान मिलेगा । वे पराये 
देश से प्राये ये । वे जानते ये कि हारने पर उनकी बरदादी निश्चित है ! 
इसलिए उनका नारा या--जोत या मौत । उन्होंने झ्पने क्र छुत्यों से 
हिन्दुओों को दवा दिया । मन्दिरों-शहरों झोर वस्तियों में सोना-चांदी, 
हीरे झोौर जवाहरात भरे थे | इसलिए वे जानते ये कि उनको बहादुरी 
बेकार नहों जायगी ॥ बस युद्ध में जात को बाजो लगा देते थे । हिस्दुप्ों 
को युद-नीति पोराशिक युग को थो। बे प्राचोन नोति-नियर्मों पर 
हो भरोसा क्ये डंठे ये । उन्होंने नये युय को स्थितियों के झनुरूप ऋपने 
को बदला नहीं था। हिन्दू-सेना में निन्‍्न-भिन्‍त जात-पाँतों प्लरौर उनके 
अनेक सरदारों को न तो एक जाति थो झोर न हो वे श्सो एक के 
नेतृत्व में युद्ध ही करते ये । विदेशों सेना को एक जाति थो झौर उनका 
एक हो सरदार था। हिन्दुओं को भयभोत करके तितर-बितर करने के 
ग्रुण उन्हें खूब याद थे । खासकर मुसलिम घुड़नवार जब बेघड़क हिन्दुर्भो 
के दीच घुत पइने तो हिन्दू अपनी छुघ-बुघ खो दंढते थे ६ प्राचीन पद्धति 
के अनुसार हिन्दू हाथियों पर भषिक विदवाप्त रखते थे । यह उनकी भूल 
थी। धोड़ों रे मपार्ों के सामने हायो को घोमो चाल चल नहीं सकतो 
थो। हिन्दुर्भो ने अपने पास छुड़सवार सेना नहीं रखो शोर रो भो तो 
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उसे तरबको नहों दी ।” 
इस इतिहासवार का कथन अक्षरक्ष: सत्य हैं 
विजयनगर के महाराजागश घुर्नधुरू मे मुतलभानों से मोरचा 
न ले पके | द्वितीय देवराय से (सद्‌ १४२१ से ४८ तक) सुसलिम धुड- 
सबारों झौर उनके तोरदाड़ों के महत्व को पहचानकर अपनी सेना में 
भी मुसतलप्रातों वी भरती की । उनको खुश सपने के लिए मसनिदें बने- 
बाई भौर उन्हें मुह माँगा दिया। पर सब बेकार ! श्रन्त में देवराय 
को बहमनो सुलतानों से सुलह करते ही बनी । उन्हें सालाना कर देना 
स्वीकार करना पडा । 
तालीकोट वी लड़ाई सद्‌ १५६४ में हुई। उसके साथ हो झ्राध्ठ को 
राजतीति कमजोर पड गई। विजधनंगर छोडकर उन्होंने बुद्ध दिनों 
तक पेनुगोडा में गद्दी संभाली ! उसे भी छोड़कर जब चद्धग्रिरी पहुँचे 
तब तो भान्न जानि का राजनैतिक महत्त्व मटियामेट हो चुका था। संद 
१६०० ई० तक मुसलमानों वी हुददृमत प्रकेले गोलकोडा में ही थी । 
गोलकोंड। के मुसलमानों ने एक तो खुद शिया होने के रारण झौर दूसरे 
बगल में ही विनयनयर के बलवान राज्य के मोजूद होने के कारण 
हिलदुभों पर भत्याचार नही किये । लेकिन तालीकोट भी लड़ाई के बाद 
दक्षिगा में मुसलमानों का बोल-वाला हो गया। प्ब तक वा त्तीय विजय 
तथा ब्ैलमें रेट्टी राजामों के प्रप्ती-प्पनी सरीमाप्रों के भ्र्दर सतर्क 
रहने के शरण मुसलमान भ्राप्न पर आधिपत्य जमा नहीं पाये पे । इस- 
लिए मुसलमानों कया जो कडदा भनुमव उतर हिरदुस्तान के हिन्दुप्रो की 
था, वह दक्षिख बाली को नहीं था। प्रचानक सतत १६०० ई० में भौर 
उसके बाद लगातार १५० वर्षों तक मुसलमानों की चढ्ाइयों वा सिल- 
सिला बढ़ता रहा भौरवतूँस, कटवा घोर युष्टूर मे मवाबी राज्य कायम 
हो गए । उत्तर सरकार का जिला भी उनके प्रधीन हों यया । इस प्रशर 
एक घोर सुसनमान घातताथियों ने थौर दूसरी भर दिडारों झौर घुटेरो 


में प्रभा को तरह-तरह को तकलीफ देवर सूटनमार भवाई ! मन्दिर तोड़ 
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दिये गए। महिला का मान भंग जिया गया । उन घोर यातनाम्रों वा 
चित्रण हम कविताओो, पुस्तकों और कहावतो के रूप में झाज भी देख 
सकते हैं। जब विश्ञासापट्टम वी सोमा में मुसलमानों छा त्रवेश हुआ तो 
प्रजा वी दुर्गेति देखकर वहाँ के कवि गोगुलपॉट कूर्मनाय में सिहाद्वि 
के नरसिंह भगदाद को ही गालियाँ सुना दी यौर 'सिहाद्वि नरसिह शतक! 
के नाम से एक आक्रोशभरी पृस्तक लिखी । वह १७००-१७४० ई० के 
लगमग हुए थे । मुसलमानी फौजें पोटनूर, भीमसिगी, जामी, चोड वरम्‌ 
झ्ादि इलाकों में घुसी और मन्दिरों को लूट-पाटबर फिर उन्हे तोड़- 
फ्रोड डाला तथा मनमानी करती हुई गुजर गई 
कवि कहता है : 
“न सोमयाजी महाराज को पूजा का नलदार फलश 
कलश रहा श्रव, उसमें तुकों को लगती हुतके को कद ! 
यज्ञों के मंडप सडप प्रद कहां रहे ? 
उनमें तो मात्र तुक॑ तमाखू पान! 
भूफ़दान बन गए हवन के पात्र ! 
चन्दन चुल्हे का इंघन ! 
प्ररिसंहारी नृसिह भगवान ! 
फंसे सहता है तू यवनों से विप्र- 
पराभव का अपमान २” 
खते-खाते मीठी पूडी भी कड़वी हो जाती है !” 
फिर कवि भगवात्र्‌ पर विगड़कर उसे मुसलमान बन जाने की 
सलाह देता है। कविता में भगवान्‌ को जो कपड़े पहनाये हैं उससे उस 
समय के मुसलमानों की पोशाक का पता चलता है: 
“त्याग जटा, जुल्फे संवार से, बाँध पयड़िया तुराशिर 
माथे का टोका पुछवा ले, रुण्डल अपने फेक उतार 
चोगा-पाजासा कस ले, पेटी कस, उसमें खोंस कटार, 
पत्नी नांचारम्मा के बोबो नांचारी नाम पुकार, 
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सौख़ तुरक भाषा नृस्तिह ! देवाधिदेव तू है बेकार । 
दम ही नहीं प्रगर तुभमें, तो छुझकों का ही दाना घार 
नोचों को बंदगो-सलामी तेरी, सहन शवित के पार ॥/ 
आगे कहता है - 
“खल वटोहियों को घर-धरकर सबको मार्क कारते हैं, 
तू दुरू-टुक देखा करता, ये धू्त लूदते-पाठते हैं ! 
हाय गुहरें बची हुई हैं सभी भ्रोर, तू घहरा है ! 
हुर्क हमारो स्त्रियाँ बाँध लें, तू पत्थर का पहरा है ! 
गाँवों के घृल्हे ढड़े हैं लेतो-बाड़ो उज़डो है । 
घर कौ भ्रगवाडो-पिछवाड़ी बाड़ी-काडो उछड़ी है ! 
एक लेगोटी छोड़ सभो कुछ छूट ले गए तुर्क हाथ !” 
एक जगह कहा है कि मुसलमानों ने भ््त मे जब सिहाद्वि नृ्तिह 
भगवान्‌ के मन्दिर पर भी धावा बोल दिया, तव कवि बहता है कि 
भगवान्‌ ने वरों की फोज भेज दी भ्रौर मुसलमान भाग खड़े हुए। कवि 
श्रागे कहता है कि जद तुझे रोप भा हो गया है तो इन मुसलप्रानों बाय 
रूप हो मिटा डाल भौर झाप्र सस्कृति की रक्षा कर ! 
बाचीवरम्‌ के निवासी कवि वेक्टाध्वरी सतू १६००-५० के 
लगभग के हैं। उनके लिसे सहमत प्रस्थ 'विश्वगुणदर्शन/ में भी 
मुमलमानों के प्रत्याचारों का वर्गान है। जुद्ेझ प्रश यहाँ दिये 
जाते हैं 
#हाव, इस प्रान््म देद्ा के प्रन्दर सदा सर्ददा महामाती, मुसलमान 
हो पूमते-फिरते दिषाई पते हैं । 

'पहाँ पर घुडसवार मुस्ततमान मन्दिरों में घुसकर उन्हें धूल्त में 
पिला रहे हैं ्रोर धर्म का विनाश करके, भुवन-सोकर रुप पारए किये 
वविचरते हैं । 

एक भी मुसतमान गुस्से में प्राकर तलवार धुप्ताते हुए मंदान में 
कूद पड़े, तो घारप्र रेनिक छहे एक हजार भी डर्थों न हों, उन्हें भागते 
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ही बनती है ! 

"हां उन्हें ताड़ी छ्ूब पीने दो, पराई स्तथ्रियों का हरण करने दो, 
घृम-घुमकर देश का नाश करने दो, घरों को लूटने दो, शहर के बड़े-बड़े 
फाकों को तिनके के समान तोड़ फेंकने दो ! यह सब वे भले हो कर 
लें, किन्तु इन्दवुरो के कियाड़ वे कभो नहीं तोड़ सकेंगे । (प्र्यात्‌ नरक 
में जायेगे ।)" 

सम्भवत: १७५० के लगभग भद्राचल के आस-पास के एक और 
कदि ने भदग्िरि शतक! में गोगुल पाटी कूर्मनाथ के समान भद्राचल 
के रामचन्द्र भगवान्‌ को कोसा है । इस कवि यल्ला पेरा के सभी पद्यो 
का उल्लेख करने से ग्रन्य भारी हो जायगा। इसलिए केवल उन्हीं पयो 
का यहाँ उल्नेख-मात्र क्रिया गया है, जिनमें कवि ने मुसलिम सरदारों, 
सेनानियों, स्थानीय भ्रधिकारियों झादि के द्वारा की गई घूत्तंताधो का 
वन दिया है : 

* हुद् प्रच्छिदकर्णों * के भ्रनघोन हो विप्र तुर्कों से कम्नी कटाते रहे ! 

कभो खाँ-साहदों की न ताह़ोम को, प्रनसुनी की भ्रद्ानें ! 

सजा ले रहे: 

मन्दिरों में घुसे तुकं, कल्मारा-मेंड़वे तया वाहनागार मरघट बने; 

श्रास्र में प्राप्त भाषा, न संस्कृत रहो, यहाँ भ्रपसत्य-भाषों के 

जमघट बने 

सत्र, प्याऊ, हंवनधर सभी बर्बरों को अ्रसह बर्वरोयत के 

छष्पर हुए, 
भागते भाल भी तुर्क॒ घर चाट लें, पुण्ड-छापे-तिलक 
रफूचक्कर हुए !” 

यहाँ पर कवि ने “धमा! का उल्लेख किया है । यह स्थान हैदरा- 

बाद राज्य में नि्मेल के निकट है। सम्मवत" यह कवि निर्मल के ही 
“बात के निवासी रहे होंगे। 
१. भनदछिरे कार्नो दाले मुसलमान । 
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तिम्पति बाला जी प्रान्ध्र देश का एक तीसरा कोना है, वहाँ पर 
भी शान्ति न थी । वेंकटाचल-निवासी की टेक के साथ एक 'झतु-सहार' 
शतक मिलता है । इसमे भी सूदखोर भगवान्‌ वेकटेश्वर की खूब निन्‍्दा 
की गई है। 
इन सबसे यही निष्कर्प निकलता है कि सारे श्रान्प्न देश के अन्दर 
अराजकता का ताडव नृत्य चल रहा था। जनता की यातमाओं का भनु> 
मान-मात्र किया जा सबता है । 
आन्‍्म्न देश पर एंक ओर जब उत्तर की भ्रोर से विपत्तियाँ-पर- 
विपत्तियाँ उतर रही थी, तब दूसरी श्रोर दक्षिण दिशा से एक दूसरी 
बला दूद रही थी । इसका भ्रोगमन सात समुद्र पार से हुप्रा। वह 
थी क्िस्तानों की क्र्रताएँ। तजाबर में जब झान्ध्र का शासत चल रहा 
था तभी परुतंगालियो ने कालीकट पर कब्जा करके न केवल तलवार 
की धार पर बल्कि बन्दूक की मार पर भी उस सारे समुद्र-त्ट पर ईसाई 
धर्म का प्रचार किया । तजावर के राजा चव्वप्पा ने ही सबसे पहले 
पुर्तगालियो को श्रपने राज्य के अन्दर श्राथय दिया था। धीरे-धीरे उनका 
अत्याचार पर फंलाता गया। 
इतने में हार्लण्ड निवासी डच भी भारत में आये | डचों ने तजावर- 
निवासियों को पकड-पकडकर उन्हे विदेशों में दास के रूप में बेच डाला । 
तजाबर पर मुप्तलमानो के प्रत्याचार भी कम नही थे । उन्होने हिन्दुश्नो 
बी हेत्या करके उनके घर-बार झ्लादि लूट लिये ये। यह सब-दुछ तजावर 
के रंगीले राजा विजयराघव (१६३३-७४) के शासन-काल में हुप्रा। 
इस खब्ती राजा ने युद्ध-भूमि मे ब्राह्मणों के हाथ तुलसी-जल भेजा था। 
इस मूढ़ विश्वास के साथ कि तुलमी-जल-ओरोक्षण से मरे पढ़े मुसलमान 
जलकर राख हो जायेगे । परन्तु वह झाष ही प्रपनी स्त्री तथा बच्चो के 
साथ समूल नष्ट हो गया । 
तहेसे भीद समय में भकेले राचावारू ने ही श्राग्श्न जाति का मान 
बचाया । वे सब-के-सव हाथो में नंगी तलवारें लेकर मंदान में लड़ते हुए 
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बोर गति को प्राप्त हुए ॥९ 
ऐमी दुस्यिति में अर्याते मुसलमानों और ईसाइवों के वाढ के समय, 
प्रजा वी रक्षा करने वाले राजा महाराज नहीं थे । दे तो साधु-सनन्‍्त तथा 
देदान्ती महापुरुष थे, जो गीतो शोर पद्यो से लोगो में नव्रीन उत्साह भरते 
हुए तथा समाज का सुधार करते हुए देक्ष-मर में अमण करते फिरते 
थे। इन सत पुर्पों मे वेमनावोगी तथा पोतलूर वीर ब्रह्मम्‌ मुख्य हैं 
पोतलूर वीर ब्रह्मम्‌ जाति के सुनार थे । वह सनहवी शी के मध्य 
के लगभग हुए । वे कनू ल जिले के पोतलूर गाँव के निवासी थे । छुटपन 
में बनगाने पल्ते में वेंकट रेह्टी के घर ढोर चराया करते थे। उन्होंने 
मूर्ति-यूजा का खण्डन किया, जातनपाँत के भमेले को धता बताई और 
इसी प्रकार के अन्य उपदेश दिये । वह ग्ृहस्य थे। उनके बाल-वच्चे भी 
थे। ग्रनेक शिप्य थे। उनमे एक धुनिया सिहय्या मुख्य था। 
वेमन्व वेदास्ती थे । ऐसे वेदान्ती, जो संसार को भी अ्रच्छी तरह 
सममते ये। वह अत्यन्त ही महाद्‌ समाज-सुघारक हुए । सबको बुरा- 
भला बहलते हुए, पर साथ ही हँसाते हुए सीधी राह वता देते थे | वेमन्‍ना 
के समय झ्व तथा वंप्णव अपने-अपने सम्प्रदाय का प्रचार जोरों से 
चलाते रहे थे। बेमल्ना दोनो को त्रुटियो को खोलकर रख देने थे 
अवों के सम्बन्ध मे वेमना कहते हैं कि : 
"पृलगायत में दोंगा जनमें, बको परस्पर गालों, 
पड़ा तुर्क से पाला, पल में घूल-घूल उड़वा लो !” 
“मुसलमान सजहवब भो क्तिना सस्ता है सुलतान 
खिला-छिला पशु-मांस सभी के घदल लिये ईमान !” 
वेष्णवों छ्े सम्बन्ध मे कहता है: 
“मद्य-मांस सेवेंगे, माते रिबते नहीं विचारेंगे। 
ये भाटी के साथो तो माठो को राह घिघारेंगे ॥/ 
“बने-ठने ये रंगनाय के मन्दिर में तो जाते हैं। 
१. 'तंजाबर झात्प्रनायक चरित्र । 
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मगर छित रहे मुण से ताड़ो को सुर्भव फंसाते हैं [7 

भरी राय मे ऊपर के ये चारो प॒वेमस्ना के नही हो सकते । एक- 
दुसरे के साथ गाली-गलौज करने के लिए वैमन्ना के नाम से कविता 
जोड़ने की चाल-सी की यई जान पड़ती है । वेमस्ना के जीवन-काल के 
सम्बन्ध में इतना ही कट सकते हैं कि वह सम्रहवी या भ्रठारवी श्ती 
के थे । 

उस सम्रय की तेलुगु जाति के सम्बन्ध में बेंकटाध्चरों मे 'विश्वगुण- 
दर्शन! में लिखा है : 

#ग्राष् देश के प्रत्येक गाँव में शुद्र हो प्रामाधिशारी हैं भौर बाह्मण 
उनके चाकर बनकर, उसके ब्रगत में बेठे लिसने का श्रथवा पटवारोगिरी 
फा काम करते हैं 4 ऊपर भूमि के बीच गढुई के समान एकाध वेशन्पादों 
ब्राह्मए कहाँ हो भी तो वह बर्तन मॉजने का ही काम करता है ।” इस 
वाक्य से भ्तीत होता है कि उध समय माँवी में रेह्ी कम्मा जाति का 
हो बोल-वाला था। वही गाँव के यटेल या मुतदम होते थे ॥ गाँव के 
पटवारी होते हुए भी वियोगी द्वाह्मणों का इतता जोर ते घा। पूजा" 
पाठ करके जीवन व्यत्तीत करने वाले युरोहित ब्राह्मणों वी श्रौर भी 
दुर्दशा थी । भ्रधिवतर बह्श दुश्षरो के धर रसोई पकामा करते थे । 

उन्ही वे यह भी लिखा है कि धास्प्र देश के ब्राह्मण यज्ञ-हयन धादि 
नहीं करते, वेदाध्यमन नहीं करते, फिर भी इस देश मे भगवान्‌ के प्रलि 
मक्ित तथा ब्राह्मयों के प्रति थद्धा! खूब पाई जातो है । यहाँ के दाह 
गोदावरी सदी में नात बरके वही रेत का महादेव बनावर बेल-पत्र तथा 
विलाक्षव भे शिवजी की पूजा करते हैं| उन्होंने ऐसा भी लिखा है कि 
०बोदाबरी के सटवर्तों प्राह्मरा शिवजों को पूजा तथा वेदाध्ययन के साथ 
पायत जीवन ध्यतोत करते हैं।” दृध्णा-योदावरी के मध्य भाग के 
ब्राह्मण यज्ञ-हवन भ्रादि करके पवित्र जीवन डिताते हैं । 

अंबटयध्वरी के समय मद्रास से प्रग्नेत जम चुके थे । लिखा है कि 
#प्ंप्रेजों ने ब्यापार को भ्रच्छी उम्नति की है, भौर भपने अपीन मद्राप्त 
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में न्यायालय की स्थापना को है ।” 

'विल्वलिक्केनि' आडकल मद्रास झहर का एक मुहल्ला है । वहाँ पर 
पायंसारथी का एक बहुत दडां मन्दिर हैं उसके सम्दन्ध में वेंक्टाघ्वरोी 
में लिखा है कि: “ 'तितदलिक्वेनि! प्रसिद्ध तौय॑-स्यान है। उनोको 
कंरवि्ो अर्यात्‌ कुई बालो मोल भो कहा है। (सम्नव है तव उस 
तालाब में कमल छुईं खिलतो रही हो, आजकल तो गंदा पानी, काई 
और कीड़े भरे हैं ।) 

अग्रेजों के बारे में उसने कहा है: 

“कूणाप कर्णाहोनाः तृणवत्‌ द्राह्मणयराघ्‌ न गएयन्ति, 
तेषाम्‌ दोपाः पारे बाचास ये नाचर्रान्ति झोचमपि 

यानी भ्रेजों के दिल्तों में दया का नाम नहीं है । ब्राह्मझों को वो 
दे तिनके के समान भी नहीं गरिनते । उनकी दुराइयाँ वाणी के परे हैं । 
वे तो ट्टा के वाद जनब््योच नी नहीं करते । (आज भी गोरे सूखा 
झौच ही करे हैं, धोने नहीं । हु हिन्दुस्तानी नी उनकी नकल करते 
हैं।) प्रागे भी उसने कहा है : 

“शौचत्यागिषु हुए कदिषु घनस्‌ शिष्टे च क्लिष्टतामू ॥ ” 

ऐसी गन्दी दाति को भगवान्‌ ने लक्ष्मी दी ! 

वैसे, अप्रेजों की प्रशंसा भी बहुत की है। कहते हैं : 

“दे हूण (पंग्रेअ) पराये घन के लिए ललचाते नहों, मूठ नहीं 
बोलते, चित्र-विचित्र वस्नुएँ तैयार करके विक्रो करते हैँ । अपराध को 
जांच करके दोषी को दष्ड देते हैं ए7 

परन्तु यदि बेंकठाद्ि आज कहीं जीवित होते तो वे ऋपने साज्राज्य 
को स्थिरता के लिए सद-ूुछ कर यगुजरने दाले अग्रेजों के लिए ऐसे शक्द 

नहीं लिख सकते | 
आदिदसु सूर कवि सन्‌ १७५० से पहले का है ॥ उस समय अंग्रेजों, 
फ्रासोसियों और झुसलमानों ने देश के झन्दर जो अन्धाधुन्द मचा रखी 
उसके सम्बन्य में सूर कवि ने लिखा है कि दे कच्चा साय और ताड़ी 
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पीते थे। बित्रम पीते और शुदगुडी का गरम एानी पीते थे। गौ को 
मार गिराकर उसकी बोटी उड़ाते भौर मद पीकर भन्धे हो जाते थे 
वटमारी करना और जेब काटना इन चॉडालों की वृत्ति थी। ऐसे कही 
भौर हा सकते हैं । 

उस समम पझास्न्न में कोई केद्वीम शक्ति न थो ६ सारा देश छोटेन्दोटे 
सरदारो में बंद हुथ्या था) वे भी वाहरी राजाओं के अधीन थे । भ्रग्रेज 
फ्रायीसी भौर मुग॒तमान राजगद्दी के लिए छीना-भपटी करते थे । इससे 
देश-भर में भ्राजकता फल रही थी । दिन-दहाड़े च्ोरी-डाऊे होते थे । 
सब १६०४० के ग्रास-पास श्रमरावती के छोटे-से राज्य में बासि रेड्ठो 
बेकदादि तायडु का शासन चल रहा था । वह श्पने दान-धर्मे त्षा वीरता 
के लिए बहुत प्रसिद्ध था । “हाँक साग्ो” वाली कहावत उसीके बार्य- 
कालापों से चल पड़ी थी। उत दिनों बटमारों का बड़ा छोर था। जाने 
लेकर माल यूट सेते थे। इससे देश मे भातक मचा हुआ या। बड़ी 
प्रेहनत्त और दौड़-घूप करके वेंकटाद्ि ने एक सौ ढाकुओ की पकद संग 
वाया, उन्हें सिलसिले से खड़ा करवाया शोर सबकी गरदन उडा देने का 
हुबम दिया ! यह देसकर चोरों ने कहा कि कतार के दूसरे छोट से 
गरदन उड़ाया शुरू करें। वे सममते थे कि जब बुछ मारे जा बुकेंगे 
तो राजा के दिल में दया उत्पन्न होगी भोर बाकी सारे बच जामेगे। 
जिन्ठु राजा से एक ने सुनी झोर सबके सिर उड़ा दिये। इस प्रकार 
बेंबटादि ने प्रज्ञा को चोर-डआवुपों से छुटकारा दिलाया !' 

डस समय के लोगों भी वेश-मुपा के राम्यन्य में हमे विशेष जुछ 
ज्ञात नही । फिर भी इतना तो बहा ही जा गझता है कि भाज के 
जौतित बड़े-यूदों के भौर भाज ये तीन मौ वर्ष पूर्व के लोगों की पोशाक 
में विशेष भत्तर न था। भर तो सिर पर क्राप [भप्रेजी बाल), शदीर 
घर पोट भौर पैरों में यूट देश के बोने-बोने से दिलाई देते है॥ तब मे 
चीजे नहों थीं । पुरप साधारएतया घिर पर साफ़े बाँघते, साफ गोल 


२... बादु पद मंजरो हू झयार पर । 
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भीये और वाॉँके भी। कुरता-कमीज न थो। लोग छः बन्दों वाला 
ववारहबन्दी' अंगरखा पहना करते थे। बन्द चाहे कम हो, पर वह बारह 
बन्द कहलाता था। वाद में चार ही बन्द लगते रहे । फिर भी उसका 

नाम 'बारहबन्दी' ही रहा । साधारण लोग इसे नही पहनते थे । वे केवल 
एक मोटी-सी चादर झोड लेते थे । कानो में वालियाँ सभी के होती थी । 
भनियों के कान के ऊपरी भाग में एक छोटी बाली होती थी, जिसमे 
मोती या हीरे लगे रहते थे । बहुतेरे वाजू पर सोने या चांदी के कड़े 
पहना करते थे | वेमना का एक पद्म है . 

“जिसके सिर पर पाग, बदन पर छादर, कान में कुण्डल हो, 

अँंगुलियो में पश्रेंगृठियां हों, भोर पेट भो तॉदल हो, 

सभो सगे नातो उसके वन जाते हैं मुंह के बल हो,” 

एक खाते-पीते व्यक्ति की साधारणतया यही कोशाक होती थी । भ्पना 
काम बनाने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास सभी लोग कोई-न-कोई बहाना 
लेकर पहुँच जाते ये। कहावत है, “क्या फरोड़पती के घर कोड़ी नहीं 
चलती २” गोया कौडी सबसे छोटा सिवंका था और उसका अच्छा 
चलन था। (त्ावें का पैसा चलने के वाद तक कौडो का रिवाज था। 
कोई पचास साल को वात है, एक पैसा देकर दुकान से कौडियो के 
हिसाव कई चीजें खरीद लाते थे ।) 

बेमना का एक झौर पद्म है : जिसका भावार्थ है : 

"कौड़ो-क्रौडी घन जोड़ो क्यो लालच के व्यवहार कर ? 
धरती में गाड़ो, पोछे पद्धताप्रो छौर बिसार कर 7" 

उन दिनों भी घरो मे सन्दुक-बवसे और बाहर बैक झादि नही थे । 
लोहे के घड़ो मे सोता-चाँंदी भरकर गाड़ देते थे ! दैनिक व्यय के पैसों 
को भी पिछवाड़े जाकर मिट्टी के नीचे ददा रखना और फिर ग्रावश्य- 
करता पर ने लेना, साधारण प्रथा-सी थी। कभी-कर्मी रखते एक जगह 
और दूँढते दूसरो जगह थे भौर परेशान हो जाते थे कि कोई उठा तो 
नहीं ले गया । दूसरे सचमुच उठा भी ले जाते थे । 


झ्पो४ आन्व्र का साम/जिश इतिहास 


स्त्रियों का पुरपों को और युख्यों का स्क्ियो को बच्चा में करने के 
लिए वशीकरण को झोपधियाँ खिलाने का रिवाज तव भी था। विशेष- 
कर स्थियाँ अपने पुरुष को वच्च में रखते के लिए उत्दीन्‍यीधी बस्तुएँ 
खिला देतो और बेचारा उसे श्वाकर जो सो जाता तो उठने का नाम 
भी न लेता । बेचारों रोती-पीटठती रह जाती । इस झाशव का बेमवा 
का एक पद्य है। किन्तु भघंली से प्रतीत होता है कि पह वैमना वी 
ऋड्िता नही है । एक और पद्म है : 
“धौ के बिना बना भोजन तो, जानो जंसे घास है ! 
भाजी सग ने हो, तो कुछ भो हो कते का प्रसस है !” 
अ्र्यातु लोग साधारणतया भोजन में घी तथा सब्जी का प्रयोग करते थे । 
लोगों को सगुम पर विश्वास अधिक था। उसके सम्बन्ध में भी 
वदच्ध मिलते हैं। लिखा फिसी ने हो, वेमता के नाम वी छाप लगा दी । 
जैसे वेमना के नाम से एक पद यह है : 
“कहे येमना, रास्ता काटे सरहा, बाँमन, मंदी, भाग, 
था झागे हों तो जानो निदत्नय अत, निशचम दुर्भाग | 
लैकिन भ्रगर कहीं संयोग मिलें गदडा के दर्शन के, 
सो समझो मिइदय कि मतोरय यूरे होंगे सब सन के 
ऐसे भ्रन्ध-चिद्वास घाज भी पाये जाने हैं। बिन्‍्तुँ जिस वेखना में 
चन्प-विदवासों का खण्डन क्या हो, बह ऐसे पद्च कभी भी नहीं लिस 
राकता था। 
मोती भी माँग की बात एवं पद्ध में कही गई है वि 'विषया सोती 
फो साँय सेंवारे क्यों 7" ( उत्तर भारत में माँग में शिद्वर समाते हैं। ) 
डक यद्याश् में जान पड़ता है. कि दक्षिण देश में उन दिनो युवतियों 
माँय में मोतियों मी लड़ी पहनती थी 
बसिबिन के बारे में वेसना ने बारनवार बहा है 'बसव वृषभ से 
यना है। बसव भगवान्‌ लिव के साँद को कहते हैं। जेंसे सौड छोड़े 
जाते हैं, उसी प्रवार पर वी बेटी शो उसबिन बसागर घरों में रखने 
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की धामिक प्रधाथों। साँड व राड दोनों का समाज में आदर था। 
यह प्रथा शवों मे थी ॥ जवान लडकियाँ रुद्राक्ष की माला गले में डाल- 
कर झौर माये पर विभूति पोतकर मन्दिरों मे बेठती थी भोर चाहर 
घूमा-फिरा करती यो । यह तातठाचार्य से पहले को वात है। बैप्णवों 
ने इस श्रया में कुछ परिवतंन किया | वैष्णव गुरु अपनी शिप्याओं को 
तिरमशि ( तिलक ) और तुलसी-माला पहनाकर दासरी वना डालते 
थे ।१ 
वेमना ने चित्रकारी बी उपमाएँ दी हैं। इससे सिद्ध होता है कि 
उस समय इस कला की भहिमा थी। इगलीरु (सिंदूर) आदि से रग 
तैयार किये जाते थे भौर उसीसे चित्र रंगे जाते थे । 
बैद्यक मे झ्ायुरदेद की ही पद्धति चलतो थी। पर देशी वैद्यक का 
ही प्रचार अधिक या $ ज॑स्ते कसी को कुत्ता काट ले तो घम्तिर मूंडवाते, 
जगह-जगह चमड़े पर नश्तर लगाकर उन स्थानों में नीबू का रस भर देने 
ये। भ्राज भी कही-क्ही ऐसा क्या जाता है । वेमना के नाम से वंद्यक 
पर भी कुछ पद्य हैं। एक पद्य में लोह-मस्म की महिमा खूब गाई 
गई है : 
“लोह-भस्म-सेदन झरोर में फुरतोी लाता, 
लोह-भत््म-सेबन क्षय तक को दूर भगाता, 
लोह-भस्म-सेवन से बड़कर काया-फुहप न होगा, 
नित सेवे तो लोहे से बल प्रल्प न होगा !” 
झेली के विचार से ये पद्म वेमना के नही जान पड़ते ॥ 
अब पशु-चिकित्सा को बात सुनिये। देहात में श्राज भी बलि के 
द्वारा ही इलाज होता है । पशु-चिकित्सालय तो अब खुल रहे हैं। वेमना 
वा एक पच्च है: 
“पशु को जो हो जाये दोम्मा-रोग, 
बकरे को बलि दो, बतलाते लोग, 
१. पगह्नस्तकृय्ण दर्मा-हत बिमना' 4 
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कहे वेमना, बकरा तो खुद खाना होता ! 
देवो का तो नाम बहाना होता !” 
वेमना के समय में काँच की कुप्पियाँ प्रचलित थी। उन कुष्पियों 
में दिया जलाते थे। श्वीताथ ने भी झपने “भोमेश्वर पुराए' में काँच की 
युप्पी की बात कही है कि उसमे दस्तूरी-जल भरकर रखा जाता था। 
यहू तो पता नहीं कि “चन्द्रशेखर शतक' का रचयिता कौन है, पर 
भाषा से इतना तो प्रवट है कि वह किसी ब्राह्मण की लिखी हुई पुस्तक 
है, भौर वह ब्राह्मण नेल्यूर प्रान्त का निवासी रहा होगा । ब्राह्मणेतर 
जातियो के रीति-रिवाज को उसने हँसी उडाई है। पुस्तक के रचना- 
काल का भी टीक झन्‍्दाज़ा नही लग पाता । अनुमान होता है कि यह 
कवि सभहवी-प्रटारहवीं धरती में रहे होगे । 
अपने देश में तम्बाकू को प्रथा डालकर देशवासियों को तबाह करने 
वाले पुर्तगाली ही थे। तम्वाबू का श्रीगणोश मारत में सब १६००-५० के 
लगभग हुआ्ना है। इस “चन्द्रशेसर शतक में उसकी चर्चा है। इसलिए उस 
कवि का जीवन-काल १६०० और १७५० के बीच में होना चाहिए। 
आअद्धशेपर का एक पद्य है : 
“तलब लगी, ले चिसलम-तपाखू बड़े सकारे 
अगिया लाने जा पहुँचे बंभना के द्वारे, 
बड़ो चिरौरो को, कर जोरे, दांत निपोरे 
लेक्षिन भभका बेंभन, न जाने काहे को रे ! 
बोला, (घर में त्तीन-तीन झगियाँ" थीं जो-पर ) 
'भाग-भाग पापी, कोई पघगियन हियाँ पर [! 
बड़ा बवेला क्या, बहुत सारो दी गारो, 
बोला, वलपयुग है, सारे पापो, झविचारों ! 
बोला, प्रगियां ये देने को नहों, कहा मेरे को मूरत, 


2 कक 
३. प्रेताग्ति। 
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दिगड़ा--भातम ! चुपके पलट पड़ा मुंह की चख ॥” 

पद्च की भाषा एक्द्रम देहाती है | 

हमारे लडकपन तक इस देध्न में गाँवों सौर शहरों में भागवत, 
रामायस धादि पुराणों को क्याएँ काना भौर लोगों का श्रद्धा से सुनना 
एक परिपादो-ों रहो है। यह प्रथा सहहंद्री-परठारहवीं झती में भौ 
अवश्य थी। ग्रामाधिक्तारी तथा धनी लोग गाँव वालो के लिए मतोरजन 
आदि का प्रदन्ध करवा देते थे । पद्धति यह थी कि याँद में कोई विद्वान 
या नट झा जावे तो सारा खर्च छनी लोग उठाते थे, पर आनन्द सब 
लोग उठाते थे । दोम्मरों (बट) खेल मानो उन दिनों का सरक्स था। 
(दोम्मरो एक जाति ही है, जो सरकतस के-से करतब दिल्लाती गाँव-गाँद 
फिरती है । भनु ०) । 'चन्दशेखर-शतक' के रचयिता ने तो यहाँ तक कहा 
है कि ब्राह्मणों की विद्याएँ भी दोम्मरी के करतवो के सामने तुच्द हैं । 

उत्तर भारत में झाल्हा' का जो स्थान है वही स्थान झ्राश्च्र में 
धुरंकथा' या 'तानतन्दाना' को प्राप्त है॥ शझ्लाज भी गाँव के लोग 'बुरे 
क्या! को बड़ी श्रद्या से युनते हैं।॥ चन्दशेखर ने झपने एक पद्य में चन्द 
बुरेंक्षयाओं के नाम ग्रिनाकर कहा है कि ये ठो सुन लो झव न जाने फिर 
सुनने का ऐसा सौमाग्य कब मिले ! 

“तिम्म राजु को कया, वीर-याया सोरो के गीत सुने, 

नायडुराछ को कया सुनो, नन्‍दी के दचन पुमोत सुने, 

पांडु चरित सुनके तो मन को पीर उठो है खागरे! 

ना जाने इस मूरख के फ़िर कब बहुरें ये भाग्य रे 2" 

भागोत माटक--(यह नौटंकी की तरह का होता है विवरण पहले 
झा चुका है।) चन्द्येखर तिसता है: 

“रात मैंने स्ैंग देखे. जाग के ! 

सोंह गुरु को बड़े सुर्दर स्वांग थे ! 

भागदत की सत्यभामा का विलाप वया कहूँ कहने न देते बोल घाप ! 
१. दुरात्मा। 
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राधिका सचमुच बड़ी है पापिनी ! 

दविमिणी की सो “लता पृ 

चन्द्रशेर यया मुनासिव था यही 2" 

इस प्रकार के मादक करने वाले ग्धिकतर दासरी जाति के होते 
थे। जिस प्रवार दोम्मरी वी वृत्ति नट के करतव दियाना है, उसो 
प्रकार दासरी की नाटक दिखाना है । 

जातरा (मेला)-- आज की तरह उन दिनो भी देव-स्थानों पर 
'जातरा' था मेला लगता था । भगवान्‌ वी सवारी निकलती थी। चारों 
झोर के लोग इकट्ठ होते थे । 

बावि चन्द्रगोजर कहता है : 

“मैंने प्रनेक तीर्थ देते, पर भ्रवनर्गोडा, जातरा का मुकावला कोई 
भी नहीं कर सकता । धहां ढोल, नयाड़े, नारक्षिगी भादि तो बजते हो 
हैं। कवि ने रंकुरादनम (फूलों) को भी चर्चा को है। ये यही भूले हैं 
जो श्राज भी भेलों में एक यड़े जम्भे के चारो भ्ोर हवा मे मोल-गोल 
घूमते हैं । सोढ़ो फी चर्चा पीछे शा चुकी है ।” 

पाठशाला झ्ौर पढ़ाई--उन दिनों गुझ जी रेत बिछाकर उस पर 
अंगुली से व्शमाला केः भक्षर, गिनती भौर पहाड़े लिसवाया करते थे | 
इस सरह की पाठशाला के नमूने झाज भी कह्दी-बही देहात के भ्रन्दर 
दिखाई दे जाते हैं। तीस-चालीस साल पहने तो ऐसी वाठशालाएँ ही 
अधिक थी । बवि बहता है : 

#प्रेरे विताजो ने बचपन में मुझे रामायण, भागवत झोर महा 
आरत प्रांदि खुद पड़ाये । नोचे की पढ़ाई, भ्र्पात्‌ जुमोन पर रेत विद्धा- 
कर सोखने बी घोरें पहले ही शिया सी थीं। किन्तु ब्राह्मण डॉपें 
भारते हैं कि मेरो पढ़ाई तो हु नहीं, प्सल पढ़ाई तो उनकी होतो है 
बे प्रोछे हैं, पूर्ण हैं ४४ 

पाठशाला की पद़ाई सूरज उसने से पहले प्रेपेरे से ही शुरू होतो 
थी । गुर जी के पास एक छड़ी या बोड़ा होता था । जो विद्यार्थी पाठ- 


इ्प६ 





पर दे थरी' चित दिया करते 
केते ये । दोनों ही चीज कोड़े 








द एक, दो, ठीन 
इच्चे आदेनोदे पाव्याना में पहुँचते, वेदे-दंस उनके ऋक बइठे जाते भौर 
घर सौटते समय कोर्ड ग्रही चो हपेदी पर पड़ठीं। 






दिडय बिलास 


घुसकर छिर स्रो छाठा (धोर घम्दे-रर 
ओऔचक़ पहुँदऋर ओर दच्चों के छो-तारा बन 

डाचडा-अनु० ) । 

छात्रा उस समय भी धूप और दर्पा में सोगय छत्रियाँ लगाया 
करदे ये, पर दहुत कम | छवैरियाँ झ्ाजकल की-सो नही थों | झाजकल 
करन के देद्वाती दांस के डफ्डे में दौस को हो तोलियाँ लगाकर उच्ते ठाड के 
पत्तों छे गोल छा लेते हैं और उठसे छव॒री का काम लेते हैं। इसे 'कोड़े 
कहते हैं। को हो ठेदुयू में गोड़यु (छता) हुआ । इछ्क्य मचलद यह 
कि हमारे पूर्वंज अपड़े की छंतरी ददाना जानते हो न थे । मगवावु 
बी मदारी के समंद अयवा राजाहंों के छिरों पर दो गद के डब्डे में 
रग-विरये कपड़ों के छाते चत्तते ये ॥ इस सम्बन्ध में ऋास्क्षर छवि, जो 
१३०० हँ० के लगभग हुए है, लिखते हैं : “जिस प्रकार प्रत्येक पेड़ को 
अत्येक डाल छाते को डण्डों नहों बन सकतो, कहों-शहों एकाघ डाल 
हो ऐसो सिलतों है, उसो प्रकार जाति में एक्ाघ ध्यक्ति हो घामिक 
अवृत्ति के होते हैं। ऐसे सज्जनों को संख्या भविकऊ नहों हो सक्तो ९ 

चाम के युतच्चे---मनोरंजन के द्यमों में चार के 
एक है। विविध प्रकार के गतों के साथ चाम के पुत्रों को नचाने का 
रिवाज भ्राम्प्र देश के घन्दर भादिकाल से था। प्राचीन कदि पालडुरिको, 














झ६० झासक्ष का सामाजिक इतिहास 


सोमवाय ने भपने 'पंडिताराध्य चरित्र' में लिखा है * 

४ पभ्रमर', जाल या बयनर्म झादि को पंचांग पेरसि! 

ललित गति, रमझोक विधि से नाचने बाले मटन-्भमण्ति 

तया प्रथम पुराछतन उत्तम अरित्रों फो ययायय 

अवुन्चरित भ्रमिदोत करने मे कुशल प्रभितय-प्रप्रतिरय' ** न 

आगे कषि कहता है. 

“दक्ष भंवृपिणी दोम्मरी जाति फी 

प्रांशु बच्माप्रनूडा-स्थिता चाचतो, 

साचतों हो यया देवता-कम्यका ! 

रफ्यु पर, मक्षिणी माचती हो फया ! 

वस्त्र को ध्ोर प्रसिनीत करते कथा 

राम के कार्य भारत-कथा धादि की 

सूननमद, यस्त्रवतु पुत्तति्णों नाचतों ! 

गक्षतम्धर्द-विद्याघरी भूमिका 

में उतरते बुश्ल नाठ्यपुट तटप्रवर !” 

“भास्कर-शतक' के रचयिता कवि बौन हैं, कुछ पता नहीं चलता + 
किन्‍्तु उनके समय मे भी चाम के पुतलो के नाच हुभा करते थे। भ्रपनी 
कविता के सम्बन्ध में भास्कर कवि बढ़ने हैं: 

“यह तेरी हपा है कि साम्य हुई मेरो कविता भरतति तुच्च प्रभो | 
घट-भ्रोट चतुर नट के कर में माचते सूत्र के युच्छ, श्रभो 
बरना चमई के पुतले को कब हो सरतो है यह मगाल-- 
भावुक-मन-मोहन सृत्य फरे, कि हिला भी सके तिस-ुष्च, प्रभो [7 
भाधयर शतक के राखन्थ में बुछ लोगों का कहता है कि इसे दो 
बावियों ने मिलर*र रा है। इग पथ में 'बेरी' शब्द या अगोग इस बात 
या प्रमाण है कि इसपर रचयिता कोई एक ही ब्यवित था, एक्रपिक 
नहीं । 
विप्र विनोद+-पागर्प्र देश के अन्दर विशिष्ट मनोरजन को एक पौर 
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भी सामग्री देखने में आतो है ! वह है 'विप्र विनोद' । इसके करने वाले 
द्राहमणों की ही एक जाति-विश्चेष के लोग ये, जो किसी क्षुद्र देववा की 
उपासना करके या मन्त-तन्‍्त्रादि क्रियाओं से मदारी के-से उच्चकोटि के 
करतव दिखाया करते थे । आ्राज भी इस तमाझे के करने वाले ब्राह्मण 
ही पाये घाते हैं। गोलकोडा के भन्तिम सुलतानों के समय गुण्टुपहली 
मुनुराजु नामब' एक मन्‍्त्री हो गए हैं। उसके सम्बन्ध में एक कजिता है : 
“शुष्टुपच्चि-श्री मंतत मन्त्री-शिखामणि जो 
भोजन को उडते सज्जनकोटि-्यूज़न उपरांत ! 
उनकी 'बंति/* बंठ भोजन पाना हो भोजन है, 
नहीं तो समस्त झूकर-दास-बंति'-पर्यायांत ! 
“बंतियाँ वे “बंतियां' नहों हैं, बल्कि बंतियां' हैं, 
'बंनि', बंति'-जोड़ी, विप्र-'बंति', वंति'-चोरिकांत !"” 
मब्‌ १७०० ई० के बांद आन्ष्र में भी भूमि की व्यवस्था महाराष्ट्र- 
पद्धति पर होने लगी थी । कवि बहता है : 
“यश्स्वी मन्त्री श्री नर्रसहराय को कोठो का व्यय तो केवल परिमेय 
उसो सांदत्सर-ब्यय से जो कि वर्ष भर में करता है एक देश पांडेय ॥7 
देशमुख, देशपाँडे ग्रादि की यह पद्धति महाराष्ट्रों की है ॥ 
पेम्मर्यसिग राजु को लोग श्रौड देवदाय का समकालीन बाते हैं। 
बह ठीक ही होगा, क्योकि उसके समय तक आन्ध्र में मिर्च का प्रादुर्भाव 
_हीँ हुप्ना था। मिर्च जो आज दक्षिण में इतनी भधिक खाई जाती 
१. हिन्दी के 'सारंग शब्द सो तरह तेलुपु का “बंति' शब्द झनेरार्य- 
वादी है। इस पद्य में प्रयुवत 'वंति' शब्द के प्रयम, द्वितोष आदि 
प्रयोगों के क्रमिक शब्दाय ये हैं : (१) पंगत १ (२) टोलो, पाँत 4 
(३)-(४) पंगत। (५) गेंद | (६) काँटेदार लाठो या सॉकि- 
बरद्दी । (७) हल के बलों को जोड़ो । (८) विप्र विनोद (बानी- 


गरो) । (६) चोरी (के उद्देश्य से ही रखो गई यानो चोरों) को 
करोत्गों 
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है, पहले-पहल स० १६०० ई० में अ्मरोका से भाई भौर तीन सो साल 
के प्रन्दर भाग में उसका इतना भ्रथिक प्रचार हो गया कि मिर्च भरत 
आन्ध्र को खास पैदावारों में से मानी जाती है भ्ौर पास भोजन- 
सामग्री भी | भौर कही इतनी मिर्च नहीं होती । पहले यहाँ के लोग 
गोल मिर्च ही खाया करते थे, जी कि विदेशों से आती थी । “गोल मिर्च 
से रहित निषट फोकी तरकारी झोर परख-रहित दानो से मिली सम्पदा- 
सरी” (दोनो समान हैं) मिर्च का रिवाज हमारे देश में सब १६०० 
ई५ के ब्राद ही चला । 
सैनुगु-देश बा बुद्ध हिस्सा समुद्र-्तठट पर है । इस कारण प्राचोन 
काल से ही यहाँ समुद्री ब्यावार होता भा रहा है । रिन्‍्तु हमारे समीक्षित 
समय मे देश के प्रन्दर भ्राजस्ता वा दोर-दौरा था । व्यापार की रक्षा 
करने बाला बोई नही था। गोलकोडा का पतन हो छुका था। वड़पा- 
कनूल में अफगानी गवाब हृदू मत करत रहे थे। दक्षिण में भ्रवाट के 
नवाब वी सलतनत थी । उत्तर सदवारों में प्रग्नेज शौर फ्रासीसी ने 
जहाँ-जहाँ व्यापार किया, वहाँ तव भी भोर श्त्र भी हम हिन्दुस्तानियों 
के लिए कोई जगह नहीं है । 
अप्रेजो ने सर १६११ ई० में मछली बन्दर (मगूलीपटम) से भपना 
एक कारसाता सोचा । उस रामय मसूलो की मलमल बहुत प्रसिद्ध थी । 
मिलमल वा पर्यायशादी श्रग्रेशी गमलिना शब्द इसी मसूलोपम से 
बना है। गोलफोड़ा सह्तनत के भ्रवव लता मादस्ता मन्तियों के आशय से 
जाकर पय्रेजों ने उन्हे तरह-तरह के न राने दिये ध्रोर बदले में प्रपने 
लिए मद्राग प्रान्त में व्यापार करने थी पनुमति ली। ग्रोडड्रोडा के 
वतन पर उन्होने भौरंगडेव से कौल-पट्ट की पदति पर मद्रास, विजगा- 
प्रटम, मसूली, मोदुफ्हली तथा अन्य स्थानों में व्यापार करने के इजारे 
की मंजूरी से तो । 
तेलुगु प्रानव मारत-भर में हीरो की समान के नाम में मशहूर था। 
ग,सवोंद्रा के हीरो या नाम योरप-मर से यूज उठा थर । विन्‍्तु यारतक 


६४ प्रान्म का सामाजिफ इतिहास 


उत्तिपल्ली में भी कभी हीरों की खानें थी । हैदराबाद से तीस मील की 
दूरी एर वरकोंडा' नामक स्थात पर ही 'निजामूदवीरा' प्राप्त हुमा था । 
वह तोत में ३७५ फेरट था, और दाम उसका दो लाख बीस हणार 
पड था । इनके अ्रतिरिकत कर्नल जिले के रामल्लाकोट में भी हीरे की 
खानें थी । 'रब्या' (नग) हीरे को ही कहते हैं । यह रामल्लाकोट पहुले 
रब्वलाकोट भ्र्थाव्‌ हीयें का दुर्य कहलाता था ! रायल सीमा के झन्दर 
एक गाँव वञ्मऊुहर है | महाँ भी होरे निकलते थे । वद्धकहूर के लोग 
झाण भी वर्षा होने के बाद जहाँ-जहाँ से पानी की धारा वही द्वो, बहाँ- 
यहां हीरो की खोज करते है भोर कुछ पा भी जाते हैं। गुत्ती के विकट 
मुनिमडुगु में भी हीरे की खाने थी। परन्तु श्राजकुल कह्दी भी हीरो की 
खुदाई नहीं होती । 'वेखुगीपाल-शतक' में एक पथ श्रावा है । उसमें 
उदू भब्दी का बाहुलय है । इससे प्रतीत होता है कि प्रान््र देश में उस 
समय मुसलिभ हुदूमत भली भाँति जम चुकी थी ) पद्य यो है : 
+राजा मवि मंदमति हुआ तो उसका दोवान 
राय देगा : भ्रगियों को देना मत कोई दान! 
मुख्योी कहेसा एके, बढ्शोीं बहेसा श्रान 
तथा करेगा भज्ुमदार त्तीजी बतराव 
सिर डुता सिरिइतेदार करेगा सिफारिश एक, 
फर जोड़ के बकोल देगा दलोलों की टेफ 
प्राप-हड़प देदापोंडे राव से कहेंगा शुछ 
कान में सुसद्ों मन्त्र फूकता रहेगा कुछ ही 
'बेणुगोपाल घठका के एक पच्चमे कुछ क्षत्रियों फा, विशेषकर 
उनकी पोशाक वय वर्णन है। सम्भव है यह वर्णोत शाचवारी टाजाप्ों 
काहों: ग 
“यड़ो-बड़ो घुटिया पर पाग, पय-पादुकाएं, 
उजती धुत्तो घादर प्लो पोतों सायदार, 


सब्‌ १६६० से १७५७ तक ३६३ 


में गोतकोडा के इर्ई-गिर्दे हीरे क्षो कही कोई खान नहीं थी । बावनियेर 
सामक पादवात्य यात्री ने लिखा है कि : “गोलकोंडा से दक्षिण को झ्ोर 
पाँच दिन का रास्ता चल चुकने के बाद कृप्णार नदी के तट पर “रावल- 
कोंडा' सामक एक स्थान मिलता है । वहाँ पर हीरो को खाने थी १” वह 
लिखता है कि उस समय यहाँ पर ६०,००० मडदूर काम करते थे। 
अयू १५६४ ई० में इृप्टया-सट पर ही एक और स्थान कोल्तूर में होरों 
का प्रवा लगा। कोहसूर यही से निकला भा। एक ही झत्ताब्दी के 
अन्दर कौल्लूर की हीरे की दान घमार-मर में प्रसिद्ध मी हुई शौर किर 
यंद भी हो गईं। हीरो के कारण कोल्लूर का वैभव इतना बढनचढ 
गया था कि कोल्लूर के खब्हरों पर एक गाया ही चल पढ़ी थी। 
“क्ोल्यूर की जग्रमर्ग' एक कह्ठादत ही बन गई थी । कथा यो है--« 
कोल्लूर में एक देवता का प्रादुर्भाव हुप्रा । उस देवता की विशज्वेपता 
अह दी कि यदि कोई व्यक्ति प्रपने पेशाव में श्रमाझ नियोक्र उस 
देवता की मूतति पर चढाये, तो खारे दाने ही रो में बदल जाते थे $ सभी 
खोगो ने यह्दी क्रिया दृहरानी शुरू की भौर वडी-बड़ी कोडियाँ खड़ी 
कर जी। यहर में एक ग्ररीव द्ाह्मयस भो रहता था । उसको ब्राह्मणी 
यह रट लगाये रहती थी कि सू भो हीरे बना ले और सुख से जीवन 
बिठाया कर ? पर शहारा वनिक भी मे मानता । वह कहता कि चाहे 
ऋुय हो जाय, में तो ऐसा निहए कार्य कदापि न क्छोया। एक दिन 
अी रात के समय एड दृड्ध द्राह्मयय ने बाहर से आकर उसका किवाद 
खटखराश । गरोब ब्राह्मण ने कियाड़ खोल दिया । बूढ्य उसे ऋपने साथ 
आहर दे बाहर ले गया ओर अेंबेरी रातो मे जयमयाते कोल्लूर शहर 
को दिखाकर खुद गायव द्वो गया ) यह थी कोह्यूर वी उगमय । दिन 
कहे ही कबा बता रही है कि यह केवल कोल्लूर के हीटों को बहानो है 
ब्राह्षण-द्राह्मणी को नहों ॥ 
हैदराबाद और रुूमूलीपटम्‌ की सड़क पर उन्दरगाड़ से पच्रास भौख 
पर प्रिया नाम का एक स्पान है। परिटाला मे और प्राश्व ही 


इ्ह्ड आम्क्ष का साझा 


उत्तिपल्ली में भी कभी हीरो की खाने थी । हैदराबाद से २". 
दूरी पर भरकोंदा सामक स्थान पर ही 'निजामद्दीरा' प्रास 
बह तोल में ३७५ केरट था, भौर दाम उसका दो लाख 
पौंड भा । इनके भ्रतिरिक्‍्त क्र ल जिले के रामज्लाकोट में भ॑ 
खानें थी । 'रब्वा' (नग) हीरे को ही कहते हैं। यह रामल्ला 
रव्वलाकोट श्रर्वाव्‌ द्वीरों का दुर्ग कहलाता या। रायल सीमा 
एक गाँव वद्धकरूर है । यहाँ भी हीरे निकलते थे । वद्रकरूर 
झाज भी वर्षा होने के बाद जद्दों-जहाँ से पाती की धारा बही 
बहाँ हीरो की खोज करते है भोर कुछ पा भी जाते है। गुत्ती 
मुनिमडुु में भी हृशिटे की लाने थी । परन्तु आजकल कही भी 
खुदाई नही होती । विशुगोभाल-शतक' में एक पद्य प्रागा है 
उद्ूं पब्दी का वाहुल्य है । इससे प्रतीत होता है कि झान्प्र दे! 
समय मुस्॒तिम हुदूसत भल्री भाँति जम चुकी थी) पश्च यो है : 
“राजा पदि मंदमति हुआ तो उसका दोवाब 
राय देगा : भ्रथियों को बेना मत कोई बात) 
मुस्यी कहेगा एक, बह्णीं पहेगा ध्रान 
तथा करेगा मजूमबार॑ततोजी. बतराव ) 
सिर डुला सिरिइतेवार फरेपा सिफारिश एक, 
कर जोड़ के वकील देगा दलीलों री टेफ 
झाप-हड़प देश्षपांडे बॉय से कहेगा इछ 
कान में मुत्तही सम्प्र क्कता रहेगा कुछ 
'देखुमोपाल धतक' के एफ पद्य में बुध क्षत्रियों का, विशेषयर 
उतकी पोधाक का वर्णन है । सम्भद है यह वर्णोत राचबारी दाजाप्रों 
काही: 
हबड्ेन्चड़ो चुटिमा पर पाण, पयन्‍्याबुकाएँ, 
उजलो घुलो घावर भो घोतो लॉयदार, 


सन्‌ ६६६० ते १७५७ तक झ्ध्७ 


छाया पढ़ी ॥ उसका असर साहित्य पर नी पड़ा! कविता में फारसी पझब्द 
भरने ज्गे। 'बैजुयोपाल घतका का ऊपर उद्युत पद्च इसका प्रमार है! 

इत प्रकार सब्‌ १७०० तक पहुँचते-पहुँचते तेलुगू जाति का उम्पूरयु 
पतन हो गया । उसके दाद रह ग्रए केवल फुडकर छोटे-छोटे सरदार । 
उनका स्वथा जिस हुई तक रहा, उसो हद सक्क हमारी वलाग्रो की 
मर्यादा भी रही ! 

यह है उत्‌ १६०० से १७५७ की हमारी साम्राजिक स्थिति का 
स्पूल हप ६ 


इस ऋष्याय के आधार 


३०--चैमना पद्य--वैमना के नाम से बहुत सारे क्षेफ्क पश् हैं। 
मालूम होता है कि पपने से अमवन रखने बालों की दूषणा करने के उद्देश्य 
से बहुहों ने बेमना की छाप (मस्पिता) अपनाकर--'कदे बेमना' या 
“मुन बेमा' की टेझ लगाकर कहकर पद्भ रच-रच लिये। रखसबादों को 
कवितादद्ध करके था 'दिख्तामिराम देमोँ कहकर नो बहुत लोगों से 
तुकदन्दियाँ कर डाली + झूठ-मूठ वात बनाकर ग्रालीन्‍यलौज करने वाले 
कवियों ने प्रपवा नाम तक देने का भो साहस नहीं किया और वेधारे 
चेमना को बंदमाम क्षिया । मेरे विचार से वेमना ने सभो पद्च माढ 
विल्ड़ी' मरे लिखे हैं । यति स्थान का पूरा ध्यान श्सकर सुन्दर कविता 
लिखी है ॥ उन सभो पयो बी छावदोन करके पुनः प्रवाशित करना 
चाहिए 

दे देकटाध्वरि--्मूस विस्वसुणदर्शनम्‌ सस्कृत में है। चेलुयू 
अनुवाद उतना अच्द्ा नही है। 

३०-मोगुवपादि कू्मेनाब--्रि्ाादिनायनिह शतक! । 

अल भल्लापेर कवि --मशदि शतक! (तीवरे कौर चौये नम्दर के) 
ये दोनों सतक मुच्॒तमातों के ग्रत्याचारों के वर्णन से भरे पड़े हैं 

भविप्द्रपेण्डर बतक--कवि ने सपना नाम कही नहीं दिया है। 


इ६६ झाग्य का सामाजिर इतिहास 


उसके लिए राजाप्रों ने चावरें प्तार दीं“ 
इसी सूर कवि ने आचीन परम्पराएँ मिटते देखकर भपने मनस्ताप 
भड़काये हैं । 
कवि ने कह्ठ है : 
“भग्रहार मिट गये, मिटी भाटो मे माफी माटी, 
बंद पंडितों की भ्रग्वक धो भक्तों को परिपाटो, 
पर्षाध्चन न रहे, बंधक पड़ते हैं हथी-घोड़े, 
घर्मत््मल वीरान, फंबोइवर भाग्य-भरोसते छोड़े--- 
कठिन -हुवय हीता न तृषति तो ये सब होते पोड़े १४ 
सब १६०० से प्रान्प्त का राजनीतिक पतन आरम्भ हुआ। हो 
तजावर में रघुनाथ राय के राज्य-काल में ( सद्‌ १६१४ से १६३३ ६० 
तक) आन्प्र जाति की जुद्च प्रत्रिप्डा प्रवश्य बनो रही । रधुनाय राय के 
समय मुक्लमानों के ग्राक्रमण झयवा ग्रत्याचार नहीं चल सके । उसने 
मुसतमानों को हराकर प्रान्म्न सस्कृति को कुछ दिन तक गिरने से बचा 
लिया । उसके शासन-काल भे तेलुगु यक्ष-यानों की भच्दी उन्लति हुई । 
नाटक, नृत्य भौर सगीत-कलाएँ समुल्तत हुई । भाग्ध-देश के प्रश्मान्य 
अचल प्रपनी पुर्वाजित सम्यतता तथा सरकृति से वचित हो गए, किन्तु 
सजावर ने पुराने दुर्गों की रक्षा ही नदी की, बल्कि नमे-नये दुर्ग भी चनाये । 
स्वयं रघुताथ राग ने एक सुन्दर दुगें, राज-नवन तया सुन्दर ऋतायूर्शँ 
मन्दिरों का निर्माण करवाया । समोत-बला का वह भदूभुत जाता था । 
उसने स्वयं एक वीणा तैयार की थो, जो 'रबुनाम मेला' के नाम से 
प्रत्षिद्ध बी | दक्षिणी भाधाप्रों में मेला सग्रोत-सडली को बहने हैं । 
प्रान्ध-यरस्वती ने तजावर के मोती महल में नृत्य किया था | इस प्रकार 
यहाँ कविता, संगीत, नृत्य, शिल्प इत्यादि ललित कतापों को मगर 
उन्नति हुई, परन्तु रघुताय के मरते के बाद उसके बेटे के राज्य-कास में 
तठडावर वो स्वतक्ता भी सटियामेट हो गई + 
इन ढेढ थी वर्षों के मीतर तेलुयू जाति पर मुसलमानों शत गहरी 
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दाना पड़ी | उसका अन्तर साहित्य पर भो पड़ा। कविता में फारसी शब्द 
भरने सगे । 'वेखुयोरल शतक का ऊपर उद्यूत पच इसका प्रमाण है। 

इन प्रकार सच १३०० तक पहुँचतरे-पहुँचते तेलुमू जाति झा सम्पूर्ण 
पदन हो गया । उसके बाद रह बए केवल फुटकर छोटे-छोटे सरदार । 
उनका रुठदा छिस हुई तक रहा, उछो हृद तक हुमारी बलाप को 
मर्यादा भी रहो ! 

बह है उव्‌ १६०० से १७५७ की हमारी सामाजिक स्थिति का 
स्थुल रूप । 


इस अध्याय के ग्राधार 

है--बैमना पद्ध--वेमना के नाम से बहुत सारे लेपक पद्च हैं। 
मालूम होता है कि अपने से अनबन रखने वालों की दूपणा करने के परेंश्य 
से बहुवो से बेमना की छाप (मश्िता) अद्नाक्ष्र--कहे वेमनां या 
नुन बेमा' को टेक लगाकर कहकर पद्य रघ-रच लिये। सवाई को 
कवितादद्ध करके था विखतामियम बेमो कहर भी बहुत लोगों ने 
तुझबन्दियाँ कर डाली । कूठ-मुठ बात बनाकर साली-मलौजड करने दाले 
कवियों ने सपना नाम तक्ष देने का भी साहय नहें किया और चेचारे 
चैमना को ददनाम किया ६ मेरे दिचार से बेमना ने सनी पद्ध भार 
विल्डी में लिसे हैं। यति स्थान का पूरा ब्यात स्थ॒कर सुन्दर कविता 
दिखी है । झव उस पौधों की छानबीन ऋरके पुनः प्रकाश्चित करना 
अहिए $ 

कण बेंकटाध्वरि--मूल “विश्वगुयादर्शनम सस्कृंत में है। पेलुमू 
अनुवाद उतना प्रच्दा नहीं है। 

३०-गोगुनपादि कूर्मताघ--पिह्द्विनायसिह घतर $ 
मा ४-“भस्लापेर रदि--“मद्रादि ऊतक (तीसरे भोर चौथे नम्दर के ) 
ये दोनों शठक मुसलमान के अत्याचारों के वरदान से घरे पड़े हैं । 

अधपकेखर शतरू--कदि ने प्रपना काम कहें नहीं दिया है 


शेध्द झार्धप का सामाजिक इतिहाप्त 


पुस्तक हास्य-रस से भरी हुई है । नेल्लूर प्रात के ग्रामीण शब्दों के प्र्थ 
सबके लिए प्रगम्य हैं। ऐसे शब्दों की टीका के साथ पुस्तक पुनः प्रका- 
शित की जानी चाहिए । 

$६--भाडितिम घुर कवि--रामलिग्रेशवर झतक' ॥ 

७--वैसुगोपाल द्वतक ) 

घ--भास्कर शतक । 

प्रस्तुत समीक्षा में धन्तर्भृवत काल के लिए हमे केवल शतकों पर 
निर्भर करना पड़ा । भ्र्यात्‌ इस युग में अच्छे कवियों का सृजन भी 
नही हो सका | हमारे इतने श्लीघ्र पतव का यह भी एफ वारण है। 


सन्‌ १७५४७ से १८५४७ तक 


भौरंगजेव की सृत्यु सद्ू १७०७ ई० मे हुई थी, और सिराजद्वीला 
की १७२७ मे । इन पचास वर्षों के भीतर मुगल-साआराज्य धीरे-धीरे 
गिरता गया । इस्र बोच भारत में मराठा-अ्षक्ति हो बदी-चढी थी । संब्‌ 
११६६ में मुसलमानों ने केवल १८ सवारो को सेकर बंगाल को जीता 
या; सन्ार में इससे बढ़कर विचित्र घटना दूसरी कोई नही है । बाड़े 
पाँच सौ साल के आद वही मुसलमान पसास्ो की सड़ाई भे मुह के बल 
गिरे । श्रग्नेयों की यह जीत सन्‌ ११६६ ई० को मुसलमानों की जीत के 
प्रमान ही एकदम सस्ती पड़ी थी । इतनी सरलता से हिन्दुओं को पर्मस्त 
करने वाले मुसलमानों की ऐसी दुर्षेति बयो हुई ? हिल्दुओ ने चार-पांच 
साल के भ्रतुभक के ब्राद भी इससे शिक्षा नही सी । मदादों मे सह्याद्वि 
पर्वत की पाटियों मे घुडसवारों को खेकर कठोरता से, कूद्रनीत्ति हे, 
घतुराई से ओर चालवाजी से भुसलमानों को तुक-ब-तुक॑ जप दिया 
था। ढिन्‍्तु भारत को जीतकर बावर के हवाले किया था राजपूतों से 
ही । मतलब यह कि उनसे स्वाजिमान तथा देशाभिमान का अभाव था। 
मुसलमान भी भोग-विलास में मम्न रहने बग्रे । कमजोर पड़ गए । तभी 
क्रेग्रेश आये । मुसलमान जद हिन्दुस्तान आये थे, तब वे श्रपने चमुन्नत 
पुद्ध-वन्त तथा अपने नवीन थम के लिए घोर आसक्ति-जैसे गुणों को और 
इन गुणों के बहशामी जुल्म, घोसः आदि दुख को भी अपने साथ 


रे६६ 
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लिये हुए आए थे । ये गुणावगुण उनमे पलासी को लडाई तका बराबर 
बने रहे । पर प्रग्रेश उनके भी गुर बनकार श्राथे | प्रग्नेज यह सोचकर 
भारत प्राये थे कि यह पर पेड़ो पर दीतार लगते हैं, काड़-भूडकर रोने 
की चिड्िया उड़ा से जायेंगे । यूरोप में उच्चकोटि की तोपे-बन्दूझों बन 
चुकी थीं। वे इन नये भस्त्रों मे सुसज्जित होकर भारत-भूमि पर उतरे 
थे । हिन्दू-मुस़्तमानों ने सत्‌ १४०० से ही तोपो से काम लेना शुरू कर 
दिया था, किन्तु वे घटिया दरने की तोपेंथी। बन्दुकों को भी यहां 
बालो ने भ्रभी-प्रभी हाथ लगाया था । किन्तु तेलुगु-सादित्य में बद्दूक या 
उल्लेस 'घुक-सप्तति' के समय से ही चला श्रा रहा है। कदिरीपति के 
कामदेव भगवान्‌ ने प्राचीन तीर-कमान फ़ेककर नये प्रकार की “तम्मि 
झम्मी किरंगी” को अपना लिया था । एक रेह्ठी बह + वर्णोत में कबि 
ने कहा है 

“म्मी-रम्मी-किरंगो दोरा तुरगो बिलास” धर्थात्‌ तोप के समान 
चाल चली ।* 

यह 'रम्मी' तोप रूम की बनी हुई बन्दूक या तोप नही थी ? उस 
रामय खेत-तोप का छाब्द बन्दूक के लिए प्रसिद्ध तो नही था ? प्रस्तु॥ 
पप्रेय़ों के प्स्तर-शस्त्र बढ़िया थे। हिन्दुस्तानी सेना में यवायद-परेड मे 
शिक्षित सिपाही नही थे । भग्रेशों की सेना में संतिरों को पुदोपयोगी 
बरदी पहनाकर उनको भच्छी शिक्षा दी जातो थी । धप्रेडों ने मश्या को 
उत्तनां महत्व नही दिया जितना कि गच्छी सेनिक-शिक्षा को । संसार का 
इतिहास ऐसी घटनाप्रो मे भरा पड़ा है, जिनमे लासो की बेदगों फौज 
को प्रर्धों तरह शिक्षित कुछेक हजार सिपादहियों ने ही बढ़िया पास्तो 
के प्रपोग से महज परास्त कर दिया है। प्रग्रेड ग्रपने साथ एक प्रोर 
दास्त्र भी ले प्राए थे : 'धोषा' ! यहों उनडझा प्रमली हेवियार था। जिस 
चतुराई से धग्रेश़ों ने हमारे दी बीच में देश-द्ोहियों को ठेयार क्रिया, 
बह चतुराई मुसलमानों में नहीं थी। देश के प्रन्दर प्रतगिवत दोदेन्बड़े 
है. 'शुक सप्तति, फया १४ + 
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राज्यों का होता, हिन्दुओं और मुसलमानों का परस्पर बेंमतत्य, मुगल 
साआज्य का पतन, ये सारी बातें अंग्रेजों के लिए अनुकूच ही पड़ती घी 
इस देय में एक राजा को दूसरे से लिडाइर और फिर किसी एक का 
साथ देकर अंग्रेज हमारे इलाके-पर-इलाके हड़पने लगे ॥ मीर जाफर के 
देश-द्रोंह और अपनी घालबाड़ो से उन्होंने बगाल को हथिया लिया। 
इन विश्वेषतायों को समझकर यदि हम इतिहास पढें तो देश की राज- 
कम परिवर्तनों की कहांनी सहज ही सम में ग्रा जायगी । मुसलमानों 
ने जुल्म-जबरदस्ती करके, तलवार के जोर पर भारत भें झपने मजहब 
का प्रचार किया, तो श्रेप्रेडो ते उपाय के साथ प्रेम से लाखो हिन्दुप्नों को 
ईसाई बना लिया । सब्‌ १६५२ ई० में ही दक्षिण के मलावार में सेंट 
सरामसे लासक पादरी ने ईसाईन-थधर्म का प्रचार प्रारम्भ कर दिया था। 
उस समय के बने हुए सीरियन क्रिस्तान झाज भी मलाबार में पाये जाते 
हैं । इस प्रकार ईसदी शती के आरम्भ से ही हमे ईसाई धर्म की बु-बास 
लग चुकी यो पर; वहुत कम । बाद में जब पुर्तंगाली उत्तरे सच ऊरहोने 
भी मुसलमावों के समान हो भारत के प्रश्विमी तट पर मलाबार प्ौर 
तमिल प्रान्त भें बन्‍्दूके दिस्वा-दिखाकर ईसाई बनाये । फ़ासीरसियों ने 
जी यही किया + घवेश्वाय नामक फ्रान्सीजी पदरों तो हिन्दुमो की तरह 
घोती पहनकर तमिल परयो में घुमता झोर उन्हें ईसाई बनाता 
फिरता था । उसने हिन्दू घ्मे की दूपसथा करते हुए एक बड़ी पोधी ही 
लिख डाली । मानना पड़ेगा कि नावा जाति-सम्यदायों से भरा हुआ, 
घुभाएूत की बोसारो से प्रसा हुआ, तमिल देख तो ऐसी पोषो का अधि- 
कारी घा ही। ये बीमारियां बेसे ठो भाज पूरे भारत-भर में हो फंसी 
हैं, पर दक्षिण मे और विशेषकर तमिल देश मे उदवत रूप अत्यन्त ही 
भयंकर था; भोर है। पर हम है कि ठोकरें-पर-ठोकरें खाकर भी न नई 
(अच्छी) बात सीखते हैं, भर न पुरानो (चुरी बात) छोड़ते हैं। ईम्राई 
पादरियों को देखिये, जो ५००० मोल से जहाजो पर सात समुद्र पार 
करके छ -छः मास तहू सफर करके, पराये देश मे बचकर, पराई भाषाएँ 
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सीखकर, शहरी, देहाती भौर जंगली दोलियों तक का प्रभ्यास करके, 
यहाँ के मंले-कुच्ेले लोगो को गले लगाकर, उनके लिए स्वूल-प्रस्पताल 
आदि खोलकर अपने धर्म का प्रचार करते हैं ॥ यह हृश्य हम भाज इतने 
वर्षों छे देखते भरा रहे है, पर क्या हम भारतीयों को उनका दश्शाश या 
इताक्ष भी करने की प्रेरणा होती है ? भस्तु ! पलासी की जीत के बाद 
ईसाई धर्म के प्रचार में श्धिफाधिक बढ़ावा मिलता गया । 


गआधथिक स्थिति 

पलासी को लडाई के दाद देंधा बडी तेजी से अप्रेश़ों के प्रधीन होने 
लगा | सन्‌ १११० से १७०७ तक के ६०० वर्ष को लम्बी क्‍्रवधि में धन 
बुख करते हुए भी मुसलमान सारे भारत को अपने प्रधीन सही कर पाए 
थे, किन्तु अग्रेडो नें सो साल के ही भीतर भारत में भ्रपना भाषिषत्य 
जमा लिया । प्रपने शासन के इस दौर मे भेव्रेज़ों को हम भारतोयों की 
सुविधाग्रो का विचार धनिया भी नहीं था । श्रपने देश के तैयार माल के 
लिए भारत को अपना बाजार बनाते के उद्देश्य से उन्होने यहाँ के उद्योग 
धर्पों का सत्याताश कर दिया । लोग यहाँ के मरेगे कि शियंगे, इसकी 
जरा भी परवाह से करके उन्होने भ्रधिकाधिक कर वसूस किये । प्राज से 
सो सौल पहले डिंगबी ठामक एक अंग्रेज ने स्वय् लिक्षा था कि उनके राज 
में हिन्दुस्तान में अकाल बहुत पड़े । सुसलमानों ने भी हिन्दुभ्ों को लूटा 
था, पर सूद का साल इस देश के भीतर ही रहा, बाहर नहीं गया। 
किन्तु धंग्रेज़ों ने व्यापार के रूप मे, करो के रूप भे, मरकारी नौकरियों 
के रूप मे भौर श्न्त मे प्रत्यक्ष सूट के द्वारा जो कुछ भी बदोरा यह 
सारा-बा-सारा सांत समुद्र पार भेज दिया । हमारी यह सम्पदा सदा के 
लिए इंमसिस्तान चली गई भोर यही हमारे झाधिक पतच शा फारण 
हुप्रा । 

सन्‌ १८०० से पहले ही झान्प्र देख के रात सोमा के चारो डिसे 
काडपा, पर्मूल प्रोर पनन्‍्तपुर तथा शुट्रर के खाथ-साय उत्तर सरदार का 
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इंसाड़ा भी संग्रेजों के कब्दे में श्र चुछ घार बनू १८४७ ई० मे दो 
सारा भारत ही भर्रेजों के ऊब्डे में ग्रा दया । यह छहते की श्रावश्यकता 
नहीं कि तद तक प्रास्क् का सारा इताका भी उनको धवछाया के नोचे भरा 
चुका भा । उत्तर घरहार कहलाते वाले विशासापट्ून पूर्व एवं पश्चिम 
गोदावरी घौर इष्णा जियों मे उमीन के मालिक बडे-वडे जमीदार पे । 
ये जमोदार बही पुराने सरदार ये, जो मुग्रलों को कर-माय देशर 
झबवे-घपने इलाकों के अन्दर राजाभों के समान राज करते थे । राजा 
आहब पेछापुर सुप्रलो को तीन लाख सत्तर हजार रुपया चार्पिक कर देते 
शे। ईस्ट इंडिया कम्पदी ने उससे फ्रैच लाख साठ हड्ार वसूल किया । 
इस्ो प्रक्ार दूसरे जमोदारों पर भी कर बड़ा दिये गए। उत्तर सरकार 
में ३१ अमोदारियां थी। उत्तर सरकार के ज़िलो के पुराने सास प्रै-- 
विक्मकोल झपवा श्रीकाकुलम, राजबदरों, एल्लुर, कडापतल्लो | उन्हें 
१७६४ में अर्रेजों ने मुगलों से ले लिया था । कम्पनी ने उत्तर सरस्वर 
की जाँच-पह़ताल के लिए एक कमेट्रों नियुक्त की । कमेटरे ने सब्‌ १७८८ 
ई० में ऋपनी रिपोर्ट दी । उस रिपोर्ट के कुछ बातों की तफ़्वीच मिली 
माबूय हुया कि उन जमोदारों में थे इुदेछ उडिया राजाधों की छतान 
थे। उन जमीदारो के निजी चोखत ी थे, विन्‍्हे हकेलो कह जाता 
था। हर गांव मे बारह प्राययार होते थे दहेशे ( पटेल ), कस्शम्‌ 
(परवारस), चोकोदार, ठोदी, मेरडी (पानोद्यर), पुरोहित, प्रध्यापक्, 
जोशी, बडई, शुद्ार, दुम्हार, घोच, वाई, बे ग्लौर वेश्या । इस मत्रकी 
गिनती झायगापरों मे थी । हर खेत की पंदादार से इन्हे निश्चित लाग 
मिला करता था। इस पादीत पद्धति को कम्पनी ने खत्म कर दिया । 
उत्तर घरझार तय्य बंगाल मे कम्पनी ने दवामी बन्‍्दीदस्त को व्यवक्या 
कहो । सीरात जमोदारों को दिये तो सही, लेकिन उनके लिए मो नोलाम 
ओल-बोलकर पहले डड्ठी-बड़ो रझ्मे दसूल कर ली ३ 

अद्रात के भहाते मे उत्तर सरबार को छोड़कर प्रन्य जिलों के अन्दर 
रेस्त्यरी पद्धति चातू की गई इसका श्रेव वियेपतदा घांनस मरे 
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को है । उस जमाने के भ्रग्रेजो मे वह सबसे अच्छा प्रादमो माना जाता 
था । सतरो ने मंदास के इलाके मे २४ साल तक काम किया था । झन्तिम 
बयां में उसके रायल सीमा के लिए बड़ा परिश्रम किया / प्रन्त में कर्नूल 
जिले के भन्तर्गत पत्तिकोड मे हैडे से उसका देहान्त हो गमा । रागल 
झ्ोमा को प्रजा उससे बड़ा स्नेह रखती थी। कई हिन्दुष्लों ने तो प्रपते 
बच्चो के ताम 'मनरोभ्रष्पा' रसे भौर इस प्रकार उसकी याद को ताशाः 
रपफा। ग्राज भी पट्टेंदारी पद्धति वास्तव में मनरो को पढ़ति हो है $ 
पहले जमीनें ठेके पर दी जाती थी । ग्रविन्‍्के-याँव नीलाम बोलकर ठेके 
पर दे दिये जाते थे। काश्तकारों का सरकार से सीधा सम्पर्क नहीं 
था। ठंकेदार उनसे मनमानी रकमे लेगात में बसूल करते थे। मसरो 
के कारण काइतकारों को सरकार से सीधा सम्बन्ध हो गया पभ्ौर वे 
भ्रपती जमीन के मालिक भाप हो गए। प्रव वे सपने सेत को चाहे 
जिसके भी हाथ बेच या परोद सकते थे; भ्रव वे धपना सालाना लगाव 
सीभे सरकार फ्ो देने गे । मतरों में करो में भी काफ़ी कभों कर 
दीयी। 

तेलुगु इलाक़े की इस रंयतवारी पद्धति के सम्बन्ध में उस समय के 
साहित्य मे. हमे भ्रधिक जानकारी मिल नहीं पाई। रमेशबन्द्ध दत मे 
इसे रेपतवारी पद्धति कहा है 

अलेब्सूरं के कलक्टर में कोय्रेर को रंपतयारी पद्धति की जांच कराई) 
सन्‌ (८१८ ई० में जमोनों को पमाइश को गई। सिचाई वाले खेतों 
पर २०) ऊंडी की दर से लगान विठाली गई। इस हिसार से बस्दोन 
बस्त किया गया कि ज़मोनों फ्रो उप से कुछ ३४३७४ ६० को रकम 
झाई । निराई वश्नेरह पर सदा की त्तरह सवा छुः य* संकड़ा के हिसाब से 
किसानों को फर्दीतों दी गई । हुस हिसाब से एुस २२३४ ६० का एर्च 
काटकर घाको ३२१३६ रु० का ब्रेंदवारा सरकार भोर किसानों के बीौच 
करना था| हर २० में से ६ हिस्से भर्यात्‌ सेकड़े ४५ रु फिसान को 
ओर प्रारह हिस्से दाने सेरुडे ५५ द० सरकार को दिये यए॥ इस 
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अकार कोयूर में सिंचाई बालो जमोंनों से किसानों को १४४६२ झोर 
सरकार को १७६६७ रुपये मिले। इसी प्रकार सूखी (बिना सियाई 
बालो) फ्मीनों दर २८ र० के हिंसाद से बाजार-भाव लगाने पर सरकार 
को ५६५ ३० को झाप हुई । झुल मिल्लारुर कौबूर प्राम से सरकार को 
१५०० थ० को स्‍झामदनी हुई १” अर्थात्‌ पंदाद्वार में से झाद्दी सरकार 
नेलेली। 
गाँव के बारहों कामदारों को कितना हिस्सा दिया गया, इसके 
सम्बन्ध मे तेलुगु साहित्य में कोई मसाला नही मिलता । किन्तु बुकानस 
नामक एक व्यक्ति ने सत्‌ १६०० ई० के वेयलूर के एक गांव की तफसील 
दी है। हम उस्ीको यहूरँ दे देते हैं । इसी दर से हम तेलुगु-देश का भी 
अनुमान लगा सकते हैं : 
भाँव की कुल पैदावार २४०० सेर 
काम्रदारों या प्लाथगारों का हिस्सा ्+ः 
पुरोहित ५ सेट 
दानधर्मे | 
जोशी 4 
बक्षण ६ 
नाई । 
कुम्द्वार 38: 
चुहार ३ 
घोबी ञ 
सरधि ( नाज नापने वाला ) डे 
चोडल छ 
रेइ्डीपडेल दे 
पटवारी हा 
ओडकी दार अर 
देशमुख डर 


हम आान्थ का सामाजिक इतिहास 


देसाई ४१ प्लेर 
नेरड (पानीदार) २०! 
कुल ख्च १६६ सर 

ऊपर के ब्योरे से स्प्रष्ट है कि पंदावार भे से सवा पाँच संकद्ा 
हिसाब झायगारो के हिस्सों में निकल जाता था । १० हिस्से ठेक्ेदार 
से लेता । बाकी को सरकार ग्लौर किसानो के बीच वरावर-वराबर बांट 
दिया जाता था। रमेश दत्त की पुस्तक में तेलुगु-देश का ब्योरा तो 
नही है, किन्तु मंभुर, मलावार श्रौर तमिल देश का ब्योरा पर्याप्त मात्रा 
में पाया जाता है । 

सम्‌ १८१३ ई० में इगलिस्तान की पार्लमेट की तरफ से हिन्दुस्तान 
मे जाँच कमेटी बैठी । उध्तमे मनरो ने बयान दिया था कि * "भारत मे 
खेत पर काम करने याले मजदूरों को माहयार २ से ३े र० तक मणदूरो 
मिलती है। प्रस्येक मजदूर को खाने-पोने पर सालाना जर्चा नो से साढ़े 
छेरहू ६० तक फा खर्च पड़ता है। लोग मोटे फम्बल प्रोदकर ग्ुद्धारा 
फरते हैं ॥ विलायती फम्दल खरीदने फी शक्ति उनमें नहों है । हिखु- 
स्‍्तानी प्रच्छे दस्तकार होते हैं, भच्छोी समभनन्‍्बूक रजते हैं। प्रच्छे 
अंप्रेजो उद्योगो का भी बह प्रमुतरण फर सकते हैं ।” यह पूछे जाने पर 
कि बया भारत वी स्वियाँ दासियो कौ-सी नहीं होती ? मवरो ने जवाद 
दिया ; “हमारे घरों मे जितनी स्वतस्तता स्थ्रियों फो दो नातो है, वह 
भारतीय स्त्रियों को नी प्राप्त है।” जब उससे यद्द समाधान पृद्धा 
गया कि हमारे व्यापार से तो हिन्दू ( भारतीय जनता वी ) सभ्यता 
निश्यय ही उन्नत ही सकती है । तव मनरो ने मार्के वा जवाब दिया * 
“हिन्दू सम्यता से भ्रापका मतलब यया है? विज्ञान में, राजनोति में, 
तथा विद्या में वह हमसे कम जेदर हैं, किन्तु यदि सम्यता के लक्षण 
उत्तम क्रिसानी, प्रनुपम निर्माण-कला, जोन को सुख-सामग्रो के जुटाने, 
गाँव-गाँव में पाठशाला चलाने, दान-पर्म तथा प्रतियि-सत्कार, मारी के 
प्रादर झ्रादि को माना जाय, तब तो भारत याले यूरोप बालों से फिसो 
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सी माने में पोछे नहों हैं। अगर हिन्दुस्तान ओद इंगलिस्तान के चोच 
सम्यता का हो सोदा होदे, इंगलिस्तान हिन्दुस्तानी सन्‍्यता की झायात 
से सामान्यत ही होगे ॥” सतरो ने झपने एक ऊनी दुघाले को दिखाते 
हुए कहा कि : “महू लात साल पुराना हो चुका है, पर आज भो सपा 
सग्रता है । यह हिल्हुस्तान रा बना है । भरज यदि कोई सुम्दे इसलिस्तान 
का नया दुश्याला सा दे झौर उसके बदले मे यह पुराना दुशाला मांगे तो 
में हुरपिश्ध नहीं दूंगा 37 

स्ट्राती नामक व्यक्ति ने उसी जाँच कमेटो के सामते बयाम दिया 
पा : “हम ज्ोगों ने हिन्दुस्तानों उद्योगो को तशह स्थि है। प्रव 
भारतवर्ष का जरोबताधार केदल भूमि ही हे । धाम (रूव १८१३ ई०) 
हिल्दुस्तानी रेशम यहाँ पर हमारे थहाँ की कीमतों ते ६०९, कम दामों 
पर विकता हैं। किल्तु हमारों सरकार उस पर ७० या ५० प्रतिशत 
फर साक्षर प्रयवा उसकी ब्रिक्नो को मनाही करके हिन्दुस्तान को घोर 
हानि पहुँचा रहो है । पढ़ि ऐसा न किया जाता तो हसारे कल-झार- 
खातों सें ताले पड़ जाते ।/ 

मनरो ने कहा था : “सद्मास के प्हाते में कम्पनों वालों ने जुत्ताहों 
को बुत्मकर मजदूर किया कि दे सस्ते दामों पर रूपड़ा सैगार कर दें । 
बुदाई सें देरी हो जाने एर कम्परों के: नौकर जुलाहों पर पहरा दिठा 
देते थे शोर एक धान रोज के हिसाब से उनसे जुर्माता वसूल करते के । 
फिर उन्हें बेंच लगवाते ये 7१ 

१७५७ में पै्मासी को लड़ाई में प्रंग्रेडों को जोत ही चुकने के बाई 
भी हमारे व्यापारी हिन्दुस्दादी मात को हिन्दुस्तानी जहाज पर साद 
कर इंसेण्ड ले जाते थे ॥ जब हमारे जहाज लदन को टेम्स नदी पर 
पहुँचे तो प्रेंद्रेज उन्हे देखकर ऐसे घचरा उठे मानों नदी भे प्राग लय गई 
ही ॥ उन्हीने कहा : “ये हिल्दुह्तानों हैं ३ हमारे गताम हैं। बया हमारे 
उस ही हुमारे देश मे झ्नाकूर व्यपार में हमसे होड़ लगायेंगे 2” बच 
१. प्रध्याय हू४ ३ 


ड्श्द आस का सामाजिर इतिहृस 


उनका इतना सोचना भर था कि देखते-हो-देखते हमारा व्यापार भी भोर 
हमारे जहाज भी गधे के सीग को तरह छूपतर हो गए । भव रही केवल 
जमीन । उसेमे भी आधी से अधिक उपज तो कम्पनी ही हडप कर 
जाती थो। 

सब १७६४ हे ६६ ई० तक ग्रेग्रेजी माल का व्यापार सगभग बाईप 
लाख तीस हजार दफये के मोल तक हो जाता या । सब्‌ १७८७० ये तीस 
लाख पचास हजार का हुआ। सब १७८१ में इंग्लैंड में वाष्पन्‍्यध् का 
प्रादुर्भाव हुमा । उठ साल पचासी लाखे पचास हजार का माल भारत में 
उतरा । सब्‌ १७६० तक उनका व्यापार एक करोड बीस लाख तक बढ़ 
गया । संत १८०० ई० में उसका चोगुना हो गधा । सन्‌ १६०६ में दस 
करोड चौरामी लाख का माल यहाँ भेजा गया । १७६३ में पासंमेण्ट में 
रिवो़् पेश हुई थी, जिसमें बताया यथा था ५ि ब्राएज हिस्दुस्तान में हर- 
एक दुकान के प्न्दर इयलिस्तान की मलमज् ह्वी विवतो है। झौर बह 
बिकती है देशी भाल के चौथाई दाम पर ।* 

यूरोप को प्रौद्योगिक क्रान्ति श्रेग्रेजों कक भारत में भागा, हमारे 
उद्योग-घधों करा पतन प्रादि सभी इसी घती की घटनाएँ हैं। यह ऐसी मार 
थी कि जिसमे हम सेल नही पाये । प्रग्नेजों ने हमे कभी सेभसने ही 
नही दिया 4 सभीक्षित-काल में भारत के लिए युराने मुगल-साभ्राजप को 
प्रपेक्षा नया प्रग्रेजी राज्य ही भ्रधिक भयकर था । 


आचार-विचार 
समृ्‌ १७१७ के बाद से भारत में पंग्रेडी राज्य जमने लगा । देश के 
अन्दर बढ़े-बढे प्ररिवर्तन होने लगे । मुसश्लमानों बंद प्रभाव घटने लगा । 
देश पर मर देश-दाछियों के प्राघार-विद्यरों पर पग्रेजो का प्रभाव बढ़ने 
लगा 
कूचिपत्ति तिस्मे कि सद्‌ १७५७ के बाद हुए है । 'कुरकुटेश्वर शतक! 


३, रक्षत्रक विलियम तृतीय रुत 'हिस्दी भ्राफ इण्डिया, एप्ठ १२२०३ ६॥ 


सन्‌ १७५७ से १८६५७ तक ६ 


में उनको कुडन इस प्रकार प्रक्ट हुई है : 
“मिगमागम प्रौर पुराणों को पड़िताई कौड़ोनमोल नहीं, 
उपहासजनक विद्यात्रों को कोड़ो हो उत्ततो सनी कहीं + 
नानाविष सद्य-पद्च-रचनाएँ सब-को-सव बेकार हुईं, 
कि कपाएँ अ्रहीर-मड़रियों की स्‍ब जनऊंठ्रों के हार हुईं। 
देशी भाषाम्रों को पृछे झब कोन ? फारसो चलती है, 
ग्रादार-विदार न दंध्णव-शव, कि दोग पर जाति मचलतो है ।' 
एक घतक 'गुब्दल चन्ना' के नाम से है। कुछ का कहना है कि यह 
कवि कोई गढरिया था $ सम्नवत' यह कति सोलह॒वी इथवा सभहवी 
अठाब्दी के श्रधि-काल का है। वाविल्ला मद्रास के प्रकाशन में यही मत 
प्रक्षट किया गया है ॥ 
इस शतक के एक पथ पर यह अनुमान लगाया यया है कि इसका 
सेखकू पडरियां या । दूसरे पद्म पर यह प्रदाजा है कि वह ब्राह्मण नहीं 
शा और रायत सौमा का निवासी नहीं पघा। एक भौर पद्य मे बकेल के 
लिए “लोडर' भौर गिरी के लिए 'उनखा' इब्द का प्रयोग इस बात का 
प्रमाण है कि यह ग्रुन्दल-चन्ना उत्तर प्रदेश का निव्वासी था, झोर 
खबू १६००-५० ई० का या ६ 
उपरोक्त पद्मों के नाव इस प्रकार हैं: 
“जिसके माता-पिता गुंटारा करते होगे, 
कहीं ग्ढरिये या बनिये के घर पर। 
बहो में कि मंदिर तर को हूं देख न पाता, 
ऐसा हुमा बकोत कि रहता नें फुलाकर ३ 
स्पष्ट है कि कवि गडरिया नहीं है । अ्पने-प्रापषको इस तरह नहीं 
लिख सकता । इसो प्रकार सोचे के यद्यों ते अतीव होता है कि बह 
डाह्मण भी नहीं है 
धलहसन का छोंक गोगूरे का खट्टानला छाप सराहे कौत भत्ता ? 
गोगूरे का मजा तभी है, तेल मित्राकर खूब उ्ते दे खुब गला 37 


४१६ ब्रान्‍्प् का सामाजिक इतिहास 


शायद धड़ियाल दोख जाय कहाँ बस्ती मे !”* 
बड़े शहरो मे धण्ठे नही, वल्कि 'घड़ियाँ बजाई जाती थी | इसका .' 
वर्णन पहले आर छुका है। घडो को पहले 'गडियारम्‌ घड़ियाल कहते | 
थे। नाम तो बही है, पर श्राजकल की घड़ी-घड़ी नही, वल्कि घण्टे 
बताती है । 
नारायण कवि के समय में मन्दिरों भौर मकानों पर में विविध रगो 
से भित्ति-चित्र बनाये जाते थे : 
“हरित प्रो/ हरिद्र कृष्णरक्तिम, भवदातें, शबल, 
घूम्ल बरणं, श्याम वर्ण, कपिल वर्ण, या पाटल 
भाँति-भाति वर्णों फी तूलिका से चित्रधन 
भन्दिर में विविष-चित्र चित्र कर रहे प्रकन” | 
डेढ़ सौ साल पहले भान्म्र जाति में जिन खेलो का प्रचार था, उनकी 
एक क्म्त्ी सूची कवि ने देख रखी है । किन्‍्तु सेद है कि याथे से प्रधिक 
इब्दों के तो प्राज प्र्भ भी नहीं लगाये जा सकते । यदि कोई परिश्रम 
करके उन सेलों का ब्योरा तैयार कर दे प्रोर उस पर एक छोटीन्सी 
पुस्तिका यदि लिस डाले, तो बहुत ही भप्च्छा हो ! कवि के वर्णित सेलो 
के नाम यो है : 
+ दूचि, जादिल्‍तो, बरूचि कन्तुल कच्चि 
गुडिगुडि, कुझ्ब८, कुन्देन मिरि चोकटि मोकटि 
कार्यें, चिन्‍्ताकु बेन्दुलु, पुलियादं, चिटूलों पोट्लों, 
तूरण बुद्भा, तृतिंग तानिय, चड़युदु, मोके 
माटा, चिल्ला कट्ट, दागिलमता, तनुपिल्ला, 
यावकी, गुप्पट गुरिगिज, कोंडा कोति, 
चिक्कज बिल्ला, जल्लेमामोडुगु, ब्रिसलादिय, 
लक्कि बिक्कि दंड, गडुर बोडी, प्रोवकसि कोपरु, 
यू रुविश्रति, ३३४६॥ 
२० वही; २-६। 


१७५७ से १८५७ तक 8] 


वरिगाय पोढु, गोनग्रिजा, बोंगरसु ।”* 
ऐसे बहुत सारे खेलो के वर्णन भी दिये हैं। उत्साहीजन मूल पुस्तक 
में देस लें । 
प्रायः लोग अपने आँगन में चट्टानों पर शेर-बकरी की पिया 
खुदवा लेते थे ।* झ्राज भी इसकी प्रथा देहातो मे पाई जाती है । 
मुर्गंबाजी में आन्‍्ध्र जाति की रुचि अत्यन्त प्राचीन है। लेलुम्रु 
साहित्य में केतनें कवि से लेकर नारायण कवि तक अधिकाश कवियों ने 
भुर्गंधाजी का वर्णन किया है। इसका एक शास्त्र ही वन चुका था । कवि 
नारायण का एक पद्य है : 
“काचिपात्र, मुष्ट, ताग गिरहबंद, 
जल-मटके, बूटी, मन्त्र छुरीछन्द, 
रबतरोक-रस झादि ले-लेकर 
मुग्रेवात् पहुँचे रंगस्थल पर ! 
कुवकुट हैं पंचजाति : नेमित्ती, 
काकि, डेकें, कोडि तया पिगली ! 
सुदी-ददी रातो के देख सु न,--- 
जोंद. मरणा, राज, भोग और गमन”7”“ के 
इसी प्रकार के और भी चार-पाँच पद्म नारायण कवि ने इस विपय 
पर लिखे हैं। 
थेवों में वीरभद्र को थाली रखने की प्रथा थी )* 
ताबीश्ञों के प्रति लोगो को श्रद्धा अधिक थी । इससे पहले इसकी 
चर्चा आ च॒को है | नारायण कवि ने भी इसका उल्लेख किया है ।५ 
१. “हस विश्ञति', ३-१४७१ 
२. बहो, ४-१२३॥। 
३- वहो, ३े-२१३। 
४. बही, ३-१८८॥। 
५. वहो, ५-६६ ॥ 


ड्श्८ आन्य्म का सामाजिक इतिहास 


लडकियों के खेलों में भी नाचना सोमयाजी से मारायण कवि तक 
गुडठें-गुडियों बी आदी, खाने की पगत, घरौदे ग्रादि सेखों के बन 
बरावर मिलते है ।* उत्साहीजन पूरा पद्म मूल में देख में | इसमे सभी 
खेलों का समावेश है । यह पद्य बडे महत्व का है । 
चरखा तब भी खूब चलता धा। हमविशति' में कताई का वर्णन 
कई जगह है । 
घनी-मानी लोग ग्रभियों के दिनो में रास्तो पर जहाँ-सहाँ प्याऊ 
बनाकर पुण्य कमाते ये | उन ध्याउश्रों में ठण्डा जल नही, बल्कि मद्ठा 
विलाया जाता था भोर साथ ही यह भी सुन लीजिये * 
“अमक, सोंठ, जंबीर-नीर-परिपृरित दहो-मट्ठे से भरे प्रति-विज्ञाल घट 
शीतल निर्मल जल के मठरों में मिस्तरी भौर इसायची की स्वादु घुलावट 
जीरफ, 'परिवेषारु',* चन्दनोदि से गंधित देवपेय यने हुए गटके, 
संघव त्तथा पलांडु से तडुल-तंडक-युत भाड-काइ-भरे माइ-सटके !” 
भ्रन्तिम चरण (मूल तेलुगु का ही) देसिये : 
“गंध बहिए्ट लामज्जफ प्रशस्त फायमान मुहुमु हुजयिप्तान, 
मर पवमाम घन सार पृरद वेदि झालय बितान पानोय शाला ०! 
प्र्यात्‌ “उस तथा चन्दन फो पुशवू खुब-सूद भरे रहने के कारण 
प्यार की बेदिफा से सुर घित हुवा निकल रहो थो (! 
उन दिनो के ब्राह्मण मस्ठत का विद्येप रूप से प्रभ्यास करते थे । 
ब्राह्मण विद्यायियों फो मेष संदेश, 'कुबलपानदसु, 'प्रयोप-चद्धोदर्पा, 
'भ्रशिमार', 'पिद्घान्त फॉमुदी', 'रस मंज़री', “काप्य-प्रफादिका प्रादि 
पुस्यके पढाई जाती थी ॥7२ 
विद्धेते साठ वर्ष के भीतर ही हम भारतवासी थंग्रेजी बो शिक्षा की 
भ्रोर भ्धिक कुके हैं। नारायण कवि के समय देशी पराठशाजाएँ विधि 
7१, हस विशर्ति) शन्‍्टैड७ 
३ तेशपात ६ 
३. हुस विशति॥ २-१४२३ 


१७५७ से १८५७ तक ड्श् 


पूर्वक चालू थी। कवि ने उस समय की पाठयालाग्रों का सजीव चित्र 
दिया है : 
“गुरुजी कहते कि वर्णामाला पर हाथ फ़रेर, 
सुनते हो रो उठता पेटनदर्द टेर-टेरवा 
'"गुपित'* के लिखने को बुलाया यदि जाता मे, 
अंगुलि-सकेत कर 'लघुशका', भग जाता में ॥९ 
चटिये घसीद लाते, पटिया ले बंढता, 
दरिया नहों है” यह बहाना ले, बैठता ! 
फिसियाते ग्रुरुबी न्‍्लो मल देते दोनों माल, 
जाँघों में चिकोटो ले, कर देते चारों लाल ॥ 
'कादंडमु र के ऊपर टांग देते छत मे, 
ऐसो मार मारते कि रहता न गत मे । 
बॉहँ बांध सुबह-सांझ छड़ियों से पोठते, 
द्रद-टूट जातीं बे, फिर धर घसोटते॥ 
उंगली रककोर कर घर देते श्रक्षर पर, 
मैं काहे को बोलू, मुह तकता बकर-बकर | 
घड़ो-भर को छुट्टी को दिन-नर भनाता मे. 
भरी साँक् तक चरदाहो-संग बिताता में ॥ 
मंया मनाती कि पढ़ पूता, पढ़ बालक, 
सुनकर में रो पड़ता सिसक-घसिसक फफ़क-फफक । 
तेल पोतन्पोत देता पटिया के ऊपर मैं, 
या पषडियां हो उड़ा देता खुरच-बुरचख कर में ॥ 
१. स्वर-जोड़, वाराखड़ो । 
२. कानी उंगली का संकेत माने लघुझ्ंका, दो उंगलियों का दीर्घेशंका, 
तोन का नाक पोछना, चार का पानो पीने जाना, यही पराठ्शालापाों 
में छुट्टी के लिए सकेत-भायषा यो ।--भनु ० 
३. फलक॥3 


४२० आत्म का सामाजिक इतिहास 


बत्ल-रामायर घिपा रखता कि दूढ़ो तो न मिले, 
झड्टी तोड़ देता मानो सर किये दुश्मन फ्रे किले । 
घड़ा फोड देता भ्रौर डोरो तोड़ देता मैं, 
ख़रिया चबा-चया बहाना जोड़ लेता में 7! 
ञ्र 4 4 भर 
/एक दिन कराई गई सुझसे उठक-वेंठक, 
पघात लगाये में नो रहा दांढ को ज़्कलक । 
डुपहर हुई, गुरुजी इसलो के पेइ-तले, 
जा सोषे, सोते ही थुर्रादे भर चसे। 
चुपके से डाल ऋका चुटिये से घॉंघ गिरह, 
जगगे-ज्गें तब तक हो गया में तौ-दोल्यारह । 
झभोौर उधर ग्रुष्ती महराज पिल्लाते रहे, 
बेड से ढंगे लठके हुए चिल्लाते रहे ४”* 


८ हि टर+ ८ 


गाव की पाठशालाधो में गुरुजी दिन के समय बैठक की घटाई पर 
दी सेटकर खर्रादे भरा करते है / गरियों में पाठशाला इमलों की पनी 
द्ाँव मे चलती थी । पटिया लकड़ी को होती थी घोर परिया-बती 
सेलम मिट्टी की । 
तम्बाकू का रिवाज बढ़ गया था । छोग कपड़े को छोटोन्ी धैली में 
तम्बाहू भरकर सदा साथ रखते थे ।* गाँव के पटवारी (ब्राह्मण) भी 
हब्बाएू के चूट्ट (हरे पत्ते में तम्शकु) सरकर घुएँ के बड़े-बड़े कश सोचा 
करत थे । प्रदारों को पोशाक पर नारायए कवि ने लिणा है * 
शजलोी वर्िया, 'चोपरा', प्रंटो में तम्बाकू का बदुप्रा, 
कलफवार चादर काँघे, मुह के “चुट्ट' से उढे घुपो, 
शा एन 
२. २०७६ ॥ 


१७५७ से १८६५७ तक 


सुन्दर घोती भोर जुतियाँ पहने क्रो पटवारों को 
बिजे हुईं; राजा नल से उदन्नोत् न श्ञान सवारी को !”* 
“चोक्ता' असल में अरवो झब्द “चोग्रा' छकय ही रूपान्तर है, पर भ्रव 
यह झुद्ध तेलगु शब्द माना जाता है। 
स्त्रियाँ भी पान-मुपारो के साथ तम्बाकू खाने लगी थी।* गुक सस्ति' 
और नारादण कवि के वीच के नम्वे समय में स्तियों के झाभूषणों में 
कोई विशेष भतर नहीं श्राया | नारायण कवि ने भी म्ाभूषणों की सम्दी 
नूची दी है : 
“कुप्पे एमडोविल्ला, रू रुम रेखा पापेटा बोटू, 
कम्मलु, बावलोलु, निलिसूर्य चन्द्रवं कलु, सृसकमु 
केम्पुरब्दला, पल्‍्लेर पुष्वु, राबि रेखें एवं बुगडा, 
नानदोयें, मेडानुल, कूत्ति कंदु, स्पा, गुण्ड्लेंपेर, 
सरिये, मुककरा, वन्‍नासरम्‌, छुते डालु, कंकेए, तट्लें, 
कड़ियमू, संदि दंड, वड्ा|राम, मुद्विकं तथा हंसकम्मुलु, 
अोयुगज्जालु, बोवलकोयलु, गिलुरू मेट्ट ४7२ 
झादि। 
अभिलेखों के समान झ्ाभूपणों मे भी हमारे पूदंजों की बहुत- 
सो चीजे हनारे लिए अजय हैं । इस उम्वन्ध में विशेष रुचि रखने वालों 
का वर्तव्य है कि उन आभूपझों के चित्र देकर तथा पहनाई का ब्योरा 
देकर एक छोटी-सी पुस्तक लिख डालें । विद्येपकर झब्द-कोशों मे तो ये 
झब्द भव्य ही दिये जाने चाहिएँ। झर्य देने के बदले 'प्राभूपण-विशेष' 
कह देने से भी क्रम नहीं चलेगा | वहाँ उच्च ग्ाभूषण का चित्र भी दिया 
जाना चाहिए । 
एनुगुल दीर स्वामी नान के एक सज्जन मद्रास शहर में ईस्ट इंडिया 
१ रेन६२॥ 
के डन्१५२त 
शे. २-३६१॥ 


डर श्रान्त्न का सामाजिक इतिहास 


कम्पनी की नौकरी में किसी अच्छे पद पर थे । उस समय भारत मे रेले 
नही चली थी । उन्होंने परिवार के साथ काशी जी की तीर्थ-यात्रा करमी 
चाही । १८३०-३१ ई० मे वे पालकियों में सवार होकर यात्रा पर चल 
पड़े । कडपा, केतू'ल, जटपोल, वनपर्ती, महबूवनगर (पालमूर), हैदराबाद, 
मिजामाबाद आदि होते हुए वह काझों पहुंचे थे और वापसी में उत्तर 
सरकार के रास्ते विशाखा, राजमदरी आदि होते हुए मद्रास लौदे थे 
यात्री के नाते उन्होने सादे प्राप्त का भ्रमण किया था भौर श्रपनी 
देनिकी में रोज की वाते त्यो-की-त्यो लिख डाली थी । प्रतः देनिकी 
के रूप में दप उनका काशीयाया चरित्र! सदर १६४०० से १८५० ई० 
तफ़ के श्राध्र-देश की परिस्थितियों की जातकारी के लिए ग्रत्यठ उपयोगी 
पृत्तक है 

उस समय आझा्र-देझ प्रेग्रेजो के ग्रधीन हो छुका या । हैदराबाद वा 
तेलयाना क्षेत्र निजाम के राज्य में धा। प्रेग्ेज भरी भ्पने राज्य को जमाने की 
फिक्न में थे) देश में शान्ति-रक्षा का प्रबन्ध ठीक ते था । फ़िर भी भंग्रेजो 
के प्रधीनस्थ आध् के धन्दर निज्राम राज्य के तेलुगु-प्रान्त से वही प्रधिक 
झान्ति तया सुव्यवस्था थी । वीर स्वाप्ती के 'काशीयावा चरित्र! तथा 
श्री बिलग्रामों की अग्रेज़ी पुस्तक “हिस्टोरिकल एण्ड हिस्क्ृप्टिव स्केचेय 
श्रॉफ हैदराबाद स्टेट दोनों ही से हमे यह विदित होता है । 

बीर स्वामी के 'काशीयात्रा चरित्र' से नीचे दी हुई बाते मादुझ 
होती हैं : 

आन्ध्र-देश के झन्दर घरों की बतावट भ्रलग-प्रलग प्रान्ता मे झलग- 
अलग थी । रायल सीमा में किसानो के घरों में मनुष्य भौर पश्चु एक 
ही दत के नीचे वास करते थे । यह बुरी प्रया भभी तक चत्नी भा रही 
है। बडो प्रात्माकूर पहुँचकर वीर स्वामी लिखते हैं कि किसान भ्रपने 
रहमे-सहने के घरो वी अपेक्षा प्रपने बची के लिए भ्रच्छे को बनाते है 
पर पशुप्रो वी भ्रच्छी देस-रेस रखते है। गो का दूध नहीं निकालते । 


१७१७ से १८५७ तक ड्र्३ 


ही क्ञषाम चलाया जाठा है।* रायल डोमा 
और न झब हैं। यहाँ नेल्लूर प्रान्त 
और उन्हींस यहाँ के लोग झपने दल 
खरीदते हैं। एक बेल दउ-दोच वरहा से निल याठा है ।१ 








देखने मे नहीं प्रात ३९ 


मसूलीपट्टन के बारे मे वह लिखते हैं : 

“पहाँ के लोग उतने स्वस्थ भोर सुहृद नहीं होते । स्त्रियाँ सबन्धज- 
कर सुन्दर दिखाई देतो हैं। कानों में तम्दो-लम्दो सांकर्ल पहनशुर 
उन्हें हुयर बालों मे, रंग के निकद, कांटे से प्टका लेतो हैं ।यहाँके 
स्त्रो-पुस्य नील के घुले कपड़े पसंद करते हैं ॥”* 

“यहाँ के तोय ताथारझ महफ़िल को भो मेढवानों कहते हैं।” 
(फैजदानी झारदो शब्द है, तेलुमू नहीं। किन्तु तेलुनू में ऋषता लिया 
गया है डिश्लेप्र ऋवे ल॥ “मेजबानी के लिए देदयाएँ झनिवाएं हैं। ) 
ध्राउकस भो देर्ताप्रो के नाव को 'नेडबानो' कहजे है । 

“हृध्फा नशे के उत्तर में पूर्दो रूनुद्ध तक लोगो दी बोलियाँ राग- 
शुक्त होतो हैं, भर्पात्‌ वे झब्दों को प्देनि को सोचकर बोलते हैं । रतिया 
इतनो बड़ो 

हा 











#- के रेई#ंग०) 


६. #» रेशट्रेन्ड] 


है 22 आत्म का सामाजिक इतिहात 


भौ। उनके चेहरे कुछ गोल हो होते हैं, किन्तु रंग भ्रधिक सौवला होता 
है । उनका स्वभाव साधारएतया कपट-रहित होता है ।! 

“राजमस्द्ी ओर घबलेशवर प्रान्तों को 'कोन सीमा' कहते हैं । इसमें 
गौदावरी नदी का डेंहदा है । इसलिए इसे स्प्त गोदाबरों फहते हैं। यहाँ 
के ब्राह्मणों के पास काफ़ो जमोन भी है।" ये प्रध्ययच भौर यजादि 
सत्कारों में प्रच्छो थद्धा रखते हैं ।* उड़ीसा के भन्तर्गत धाग्प बेलमें 
है, जो तेलगा कहलाते हैं!” * 

“द्ोदे यंजाम भ्रौर समुद्रन्तटवर्तो प्रदेशों में नमझू तंयार शिया 
जरता है । भमक बनाने बालों को उप्परः (लोनिया) कहते हैं । इनकी 
स्थ्रियाँ साक में दोहरी नयथें पहनतो हैं (! 

पुरी जगस्ताथ के मख्विर में सुत्तत॒प्रानों के समान जोगीन्‍जंग्र्मों 
भादि ज्ञंवों का प्रवेश भो मनर है । हिज्डुभों में भो धोवियों भ्रौर चमारों 
का मब्दिर-प्रयेश निषिढ है 7” 

इन दो बातों का सम्बन्ध भ्रान्ध्न से नहीं है ! ये तो उड़ीसा को 
प्रथाए' हैं ! फिर भी चू'कि उडीसा प्रान्ध्र के सौमान्त पर है, इसलिए 
यहू जानकारी अच्छी ही है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
उड़ीसा में धोवो को घमार के ही समकक्ष समका जाता है। प्रान्ध् में 
घोबी को ग्रिनती शूद्रों मे तो है, पर भछूतों में नही ! 

तमिल प्रान्त में घूद्-ों को विशेषकर घमार झ्रादि को, प्रपमानित 
करने थी रीति दया उन्हे छूने भौर देखने तक की मनाही द्वोने के कारण 
हजारो लोग ईसाई वन जाते हैं। पेदा पल्षेम भोर मंलापुर के गिरजा- 
घरो मे देशी ईपाइयो की भीड़ हम भपनी भाँसो से देस सकते है । 

विज्लास्तापटून (वेंजाग) के लोगों के सम्बन्ध में बीर स्वामी ने 
ज्ञिसा है - 

१. पृष्ठ ३४३॥ 
२ पृष्ठ ३४४। 
३. पृष्ठ ३४४ ॥ 


१७५७ से १८१७ दहकू ड्रश 


ऊड़ें डाल हैं। १ 


“निदामादाद छिते में पत्नुर से छः मोल री दूरो पर एक गाँव 
बावरशोंडा है । हैर॒यावाद झहुर छोड़ने के बाइ याँव-याँव में तम्बतियों के 
घर दूध-इट्ी खुड मितने लगा है । इत प्रांत में तम्दतो दुध-रहो प्लोर 
फत-झूय मुहैया करते हैं तथा मन्दिरों सौर शादो-ब्याह में ढोल बजाते 
हैं। नाई मभाल उत्तते हैं ।”९ 

तैलग्राम ने घोजो मघास जलाते हैं । यहाँ के धोडियो ने ही गाइयों 
को यह काम दिखा है 3 

भाषा के सम्बन्ध में 

कहपा छोड़ते कह दाद तमिल बोलने वाले बहुत कम मिलते है । 
वैलुगू बोली को हो राय के साथ नुर खोचकर बोलते है। उत्तर-सूचरू 
बावयों को भी प्रइन-सूचकू बनाकर बोलते है! हिन्दुस्तानी एन्टो को 
मिलाकर तेनुगू बोलते हैं ।* 

मे बातें रापल सीमा के सम्बन्ध मे कही गई हूँ। उनकी राम में 
कडपा आन्ध्र की दक्षिणी सीमा है। हैदरप्बाद के प्रन्तयत “प्रारितायार 
से उत्त को झोर दस मोल पर 'मेकल गदढ़ो/ के माम से एक पहाडे 
घाटो है। उसके वाद बरघा नदी पड़तो है। यहो हैदराबाद फी सरहद 
है। वरघ नशे के बाद नागपुर का इलाका शुरू होता है। लागपुर के 
सरहदो गांवों में तेलुगु भो रुद-कुछ बोलो जातो है ४7९ 

१. पृष्ठ ३३५४ 

२६ पृष्ठ ४६१ 

हे. पुष्ठ डेघन्द8 व 

४. प्रष्ठ ४६॥ 


४२६ झ्रान्ध्न का सामाजिक इतिहास 


बैजाग प्रान्त के लोगो के सम्बन्ध में बोर स्वामी ने कहा है कि 
साधारणतया यहां की तेलुगू भ्रच्छी है। लोग राग-युकत वोली बोलते है । 
चुपके-चुपके भो बोलने का स्वभाव है। लिखावट शिकस्ता लिखते 
हैं । (तेलगू मे इसे सकल लिपि बहते है। प्र्यात्‌ झक्षरों और झब्दों को 
परस्पर सकल की तरह मिलाने जाते हैं ।) बोली इनवी मीठी है । दिल 
में बुराई पर भी तुले हो, फिर भी मुह पर मीठी ही बात करेंगे । ९ 

/गजाम जिला झान्थ की एक भौर सोमा है। गजाम के बांद 
कलिय प्र्थात्‌ उत्कल ग्रारम्भ होता है। प्राभूषण, सजावट, सगुन भादि 
को परिपाटियाँ भी दक्षिण से मिलती-जुलतो है। छोटे-छोटे परो के 
सामने भी दरवाजों पर चबूतरे बने होते है। यहाँ प्रत्पेक स्त्री नाक में 
4ुलाक' झौर “तय” लगाती है। पास हो में मालन नामक एक ग्राम है, 
जहाँ पर सभी लोग तेलुगू बोलते हैं ।* ऐसी तेलुगू णो किसो को नहीं 
आती ।” (प्र्धात्‌ विगडी भाषा बोलते है ।) 

“दक्षिए मे नेल्लूर प्रान्‍न्न की एक ओर सीमा है। नेह्तूर में 
तमिल भाषा सुनने में ग्राती है। इस इलाके की बोलो में पश्चिम से 
बन्‍्नड भाषा भ्रा मिली है, दक्षिख से तमिल, झौर उत्तर से तेजुगू । 
यह दक्षिण-देश का मध्य-देश है । यहाँ पर तेलुगू, कन्नड़ भौर तमिल 
तीनो ही भाषाएँ घुल-मिज़ गई हैं । यहाँ के निवासी तोनो भाषाप्रों में 
टृदी-फूटी बातचीत कर सकते है !” 

परिणाम यह है कि जब उन-उन भाषाओं के बोलने वालो से इनवां 
मम्पर्क होता है, तो वे इनकी हंसो उडाते है ।/* 

मद्रास शहर घोर उसकी भापषाओझ्ों के सम्बन्ध में थीर स्वामी 
लियते हैं : 

___“'दो सो वर्ष पृर्व॑_ (१६३० ई० के लगभग) चल्धगिरि में विजप- 
१. पृष्ठ ३३५३१ 
३. पृष्ठ ३१६ ॥ 
३. पृष्ठ ३६३ ॥ 


१७५७ से १5५१७ तक डर७ 


नगर के भ्रधोश रंगराय का शासन था। उसो समय डे नामक प्रंग्रेज 
ने इस समुद्रन्तट पर एक धाहर दसाने के उद्देश्य से विजयनगर के राजा 
से इस इलाके के जमींदार दामल बेंकटाद्वि नायुट् के नाम सनद प्राप्त 
की । बेंकटाद्वि से डे को दोस्ती थी, इसलिए उसकी इच्छानुसार बेकटादि 
नायुददू के पिता चेन्नप्पा नम्युड्टू के नाम पर हर बसाने का निईचय 
फिया गया। उनके जमींदार होने के कारण शुरू दिन से ही इस शहर का 
नाम 'चेस्नापट्ट॑सम! पड़ा । इससे पहले प्रेंग्रेज इस बन्दरगाह छो 'मदिरास! 
फहा करते ये। मदरास के बन्दरगाह पर श्रंग्रेजो ने शहर बसने के लिए 
इमारतो लकड़ी लाकर उसका पहाड़-सा लगा रखा था। उन दिनों 
हा्लण्ड वाले लकड़ी के ढेर को झ्पनी डच भाषा में मदार कहते ये ॥ 
इसलिए इस जगह फा नाम “मदारंस” पड़ा। वही बाद में 'भदरास' 
हुपरा ४!१ 

“पम्रदराम के लोग स्वभाव से चालाक तो हैं, पर साहसी नहीं ! 
प्रारम्भ से ही यहाँ पर तेलुगू, कन्नड़ और तमिल-भाषपी लोग मिल-जुल- 
कर रहते झाए हैं तथा संस्कृत सबको घामिझ भाषा है, जिसके कारण 
तथा पहले मुसलमानों का, ओर अब पंग्रेजो का शासन होने के कारण 
यहाँ के लोग सभी भापाप्नों का स्पष्ट उच्चारण कर सकते हैं ! यहां 
कसी स्त्ियाँ घमण्डो होने पर भी पुरुषों के हृद्यों मे जगह पाने को चेष्टा 
फरतोी हैं ! वे ऊररो बनाव-पिगार के प्रति थ्रद्धा दिखातों हैं। भोतर 
से उनमे सचाई या साहस को न्यूनता दिखाई देती है )7* 


तेलंगाया 
हैदराबाद राज्य के तेनुगू-मचल तेलंगारो के सम्बन्ध मे वीर स्वामों 
ने झपने 'बाशोयात्रा चरित्र मे रास्ते के गाँवों और शहरों के सम्बन्ध में 
जो दैनिक टीपें लिख छोडी है, उन्हे देखते हुए तेलंगाणे पर झलग से 
१. पृष्ठ ३६६॥ 
२. पृष्ठ रेछ३॥ 


डर आन्ध्र का सामाजिफ इतिहास 


लिखना जछरी हो गया है | 

हैदराबाद के श्रन्दर समस्यान कोल्लापुर तथा वनपर्दी के राजा 
आवस में एक-दूसरे से लड़ते रहते है । एक-दूसरे के गाँव पर हल्ला बोल- 
कर धौर चूट-थाट मचाकर वे गाँव-के-गाँव तवाह किये जा रहे हैं। ऐसे 
भंगड़ो पर एक-दुसरे से मेल-मिलाप करवाने के बदले हैदराबाद के 
दोबान चन्दूलाल आदि आपसी ऋगड़ो बये उल्या बदाकर तमाशा देख 
रहे हैं !१ 

यहाँ के जमीदार प्रपने ग्रामो प्रौर जमीनो के पूर्ण स्वामी है, वे उन 
जमीनों के काश्तकारो से ऐसा बुरा वग्ताव करते है मानो काइतकार 
चनकी ब्याही बीवियाँ हो | 

थोर स्वामी को ये शब्द लिसे सवा सो साल बीत गए, किन्तु 
जागीरो के किसानो को दशा धव भी यही है । जागीरो की रेपत “रेप 
नही 'सबे रदित' है। उन्हे रेयत नहीं, बल्कि 'रहित' बहना चाहिए। 
जागीरदार इन 'रहिंतो” पर ऐसा दवदवा रखते है कि कोई पति प्रपनी 
पत्नी पर वया रखेगा 

जागीरदारो के भ्रत्याचारो के बारे में वितग्रामी ने लिसा है 

“हुर गाँव में जागी रदार स्यापारियों को सता-सताकर महम्त बगल 
फरते थे। परिणाम-स्यरूप सन १४००-५५ फे बोच सारा स्पापार बढ 
सा गया था ।/”! 

बीर स्वामी ने लिएा है : 

* हदरायाद फे सब लोगो ने हाय में हथियार लेकर बेघारे कमदोरों 
पर मार-काट मचा रणो है ।* हेदराबाद शहर के झग्दर भी यदि कोई 
(कसो को सार डाले, तो कोई पूछुने वाला नहीं । यदि फोई व्यक्ति कोई 
पेड़ लगाये तो उसके फल पाने वाले यही होंगे, जो हथियारों को घपना 
प्रान्नपर्त भोर भरत्याचार को प्रपनो स्याति का कारण बनाये हुए हैं । 
१ पृष्ठ रेडन/) 

२६ श्थ्ठ रेड ३ 


१७५७ से १८५७ तक डर६ 


झान्तिपूर्0ण शासन के झघीन रहने वालों के लिए हैदराबाद झहर में 
टहरना या राज्य के गक्‍्रन्दर यात्रा करमा खतरनाक होगा ।/* (अन्त में 
रजाकारो ने जो कुछ क्षिया वह सब इसी पुरानी नीति का परिणाम 
था) “नागपुर के निदाफ्ते कृजिम स्वभाव के जरूर हैं, परन्तु हैदरप्बाद 
बालों को तरह बात-बात पर हथियार उठाने वाले नहीं हैं ४” 

बिलग्रामी साहब लिखते हैं : “उत्तर सरकारों मे निजाम को जो 
जागीरें हैं, उनमें प्रजा पर बड़े भ्रत्याचार किये गए हैं । पिडरियों प्रोर 
भराठों के दल देश को लुट-मारकर बरावर कर देते थे ।7* 

“हेदराबाद राज्य के भ्न्दर धतिदिन चोरियाँ होतो थीं । डाके पह्ते 
थे । रुहेलों के दल झोर चोरों को टोलियाँ गांव-के-गाँव लुट डालती थीं। 
डाके डालने वाले प्रधिकाश रहेले ही होते ये ।3 

हैदराबाद राज्य की इस दुःस्थिति के कारण ब्यापार एकदम ठप 
पड़ गया था। जागीरदारो के भत्याचारों से खेती तवाह हो गईं थी । 
परिखाम यह हुप्रा कि प्रकाल-पर-भ्रकाल पड़ने लगे ओर लोग मविखयों 
की तरह मरने लगे 

जाने व नाने--फ़ारसी में जान प्राण या प्राणी को ऊहते हैं ग्रोर 
नान रोटी को । प्र्याव्‌ एक रोटो देने पर एक प्राणी मिल जाता था । 
सन्‌ १६२६-३० ई० में बहुत बढ़ा श्रकाल पडा था । उसी समय यह 

कहावत चल पडी थी। ग्रयाँव्‌ माता-पिता अपने ध्यारे बच्चों को एंक- 
ग्राध रोटी के बदले वे डालते थे । कुत्ते का मोस्ष्त बकरे के ग्रोइत के 
नाम प्र छिकता या। झक्नाल से लोग इतने मरते थे कि उनको जलाने 
या गाड़ने वाला तकू नही मिलता था। लोग मुरदों को सूखी हड्डियों 
को पीसकर उसे झाटे में मिला-मिलाकर देचा करते ये । कहीं-कही तो 
मनुप्य ही मनुप्य को मारकर खा जाया करते ये। उन १६५६ ग्रौर 
१ै. शप्ड ३६।॥ 
२- एप्ठ २२-३। 
३. प्रष्ठ रू ६६ 


डे३० आख् का सामाजिक्ष इतिहास 


१६६१ ई० में किर अकाल पड़ा।! सब १७०२, (१उह३, १७४६, 
१७६६, १७८७ भौर १७६३ ई७ में तेलगाणे में भारी-भारी प्रकाल पड़े 
अकेले हैदरावाद शहर मे ६०,००० भूसे अकाल के कोर वन गए। इतने 
हो गिनती के मरे । घरो के भीतर जो भरे उनकी किसी ने गिनती 
नहीं की । रायचूर में २००० छुलाहो के घर थे । अकाख शात्त होते 
पर उनम्रे से केवल € प्राणी बचे थे । सारा देश आदमी की खोपडियो से 
भरा पड़ा भा। इसका नाम ही खोपडी-घकाल पड़ गया था।' 

संब्‌ १८०४ में फिर भ्रकाल भाया । उस समय रागी का प्रमाण, जो 
शुपग्रे में साठ सेर बिकता था, रुपये का ढाई सेर बिकने लगा। कुछ ने 
तो मानव-मास भी खाया ।? 

१८३९१ में फिर भ्रफाल पड़ा । माताओं ने मुद्ठी-भर भनाज के लिए 
अपने बच्चों को बेच-वेच डाला । लोग पेडो की पत्तियाँ घान्वाकर प्राण 
बचाने लगे ।*_ अ्रकाल प्रत्यक्ष बाल दतकर आया । ग्रती-गली मे, रास्तों 
और सडको पर लाश पढ़ी रहती थी । 

श्रक्रालों के फलस्वरूप लोग भारी कर्जों मे फेस गए । बे देचे में 
सारवाडी आये थे । मारवाडियो के भी वादा दूसरे लोग है, पर ने जाने 
मणे, कोई उतका नाम भी नही लेता) भरव प्रौर रहेते हैदशवाद के 

अन्दर २५० साल से लोगो को कर देकर इतना भ्रविक इपपा ब्याज 
एर वसूल करते हैं कि किसी ने कही देखा-तुदा भी व द्वोगा । आज भी 
वे ४०० सेकड़े के हिंसाव से मूंद वसूल करते है । कर्ेदार करे व चुकाये 
पो जम्बिया ओरूफर बयूल छिया जाता था । 

मारदाड़ी सेठ काइतकारों से अक्ाज सरीदत भौर अपने यहाँ रोेदों 
थे! झवसर पाकर उसे ऊँचे दामो में बेंदते 4 । उन दिलों 





डे... र*३२६-४०। 


१७५७ से १८५७ तक ४३१ 


भारवाड़ियो के सम्बन्ध में कहावत ही चल पड़ी यी कि लोटा-डोर लेकर 
मारवाड़ी नर्मदा पार करता, हैदराबाद पहुँचता झोर मूद-पर-सूद बाँध- 
कर थोड़े ही दिनों मे वह इतना अधिक घनी हो जाता था कि बंलगाडी 
पर सोता लादकर अपने देश मारवाड लोटता था|" 

हैदराबाह के एक पुराने दीवान राय राजा राम्बा ने एक बार 
अरबों से कर्ज लिया । राजा राम्बा कर्ज न चुका सके । अरबो ने उन्हें 
इतना त्रास दिया कि राजा राम्बा निज्ञाम की ब्योडी में जा छिपे। रे 
झरब जिस्ें कर्ज देते, उसे बसूली मे कठोर यातनाएँ देते थे । बाकीदारों 
को वे प्रपने घरो के भीतर भूजे-प्यास बन्द रखकर कर्ज वसूल करते 
थे। श्रवों भौर पठानो ने जागीरदारों को कर्ज देकर ८० लाख की 
जागीरें अपने अ्रधीन कर रखी थी।* पुराने जमाने मे भ्रदालते नहीं 
थी। बनिये-वक्‍काल भी अपने कर्ज वसूल करने के लिए झरवों और 
पठानों को वसूली पर भेजते थे और वे जम्बिया तलवार दिखाकर वसूल 
कर लाते थे, अयवा कर्जंदार को ही घसीट लाते थे। रहेल और श्रव 
अपने कर्जदारों पर चट्टानें लाद-लादकर शरीर पर गरम लोहे से दाग 
देते थे । बाकीदार कही भाग न जाय इस विचार से उस पर दो-चार 
पहरेदार विठा देते थे भ्रीर उससे कई गुना अधिक वसूल करते थे ।४ 

हैदराबाद के ग्रन्दर बच्चों को बेचने तथा सती की प्रथाएँ भी थी । 
सब्‌ १८५६ ई० में बच्चों के व्यापार को कानून से रोक दिया गया। 
सती की प्रया भी सच्‌ १८४८ में वन्‍द कर दी गई थी । 

तेलगाना में जमोनों को ठेके पर देने को प्रथा थी ) ठेकेदार काशत- 
कारों से मनमानी रक्रमे वमूल करते थे भौर सरकार का हिस्सा देकर 
बाकी अपने पास रख लेते थे । ज्मीनो पर कोई निश्चित कर नहीं था । 
१. २-४६॥ 
२. २-४६॥ 
हे. रन्‍्११८॥।॥ 
४. २-६३॥। 


ड३२ झान्ध्र का सामाजिक इतिहास 


देशपाडे और देशमुख वसूली के जिम्मेवार थे। थे भूमि-कर के साथ- 
साथ करघा-कर, देहरी-कर, भेड़पट्टी, डेढ्पट्टी, जाति-कर, व्याह-कर, मौत- 
कर, चाम-कर, हाट-बाज़ारी, आदमपट्टी (गेर-मुसलिम दस्तकारी से) 
झादि कोई २७ प्रकार के फुटकर कर प्रथा से वसूल करते थे ।* 

तेलगाएं की कई अपनी दस्तकारियाँ थी । श्रग्नेजी माल के कारण 
तया देश की झराजकता के कारण १८००-५० के लगभग देशी दस्त- 
कारियों का पतन शुरू हुआ । वरयल की दरी-क्राज़ीने कोकतीयों के 
पतन के बाद से ही प्रसिद्ध थी। बीदर की बीदरी दस्तकारी वहाँ के 
मुलतानो के माने से ही फलती-फूलती भाई थो । तेलगाणा खासकर 
वारीक यूती माल के लिए मशहूर था| बरगल को महारानी रुद्रमादेवो 
के समय पुरतंगाली यात्री मार्कोपोलों यहाँ का सूती कपड़ा देखकर भ्रम में 
पड़ गया था कि यह मकडी का जाला तो नही है । वरगल को कालीनें 
१८५१ में लन्दन की प्रदर्शनी मे रखी गई थी। हैदराबाद राज्य में 
लोहा गल्लाकर फौलाद तेयार किया जाता था। वरगल, बूनसमुद्र, 
दिदुति, कोमरपल्ली, निर्मल, जगत्याल, भ्रनन्‍्तगिरि, लिगमपल्ली, तिजामा- 
बाद आदि स्थानों पर भोहे का काम होता था। निर्मल के निकट बून- 
समुद्र में इस्पात तैयार क्रिया जाता था। एलगदल इस्राहीम पटम, 
कोनापुर, घितलपेट प्रादि स्थानों में भी पक्का लोहा बनता था। नून- 
समुद्र मे जिस कोटि का फौलाद तंयार होता था, उसके लिए ईरान 
वालों ने भी प्रमत्त छिया, पर वे पार नही पा सके । हैदराबाद, गदवाल, 
बनपर्ती घोर कोल्हापुर मे १६६० तक तलवारें, बारें प्रादि तैयार 
की जाती थी । एक तलवार की कीमत पांच से लेकर पंद्रह दपये तक 
होती थी । सम्मम डिले के जगदेवपुर में तलवारों पर सोने का पानी 
चढ़ाया जाता था। गदवाल मे बन्‍्दूऊ नी तंयगार होती थो।॥ वनपर्तों, 
गदवाल तथा निमंल में रहेली बन्दुकें तैयार की जाती थीं। एक बन्दुक 
का दाम २० से लेकर ६० दुपये तक होता घा। सूत व रेशम दोनों 
३. २५३॥ 


१७१७ ले १८४५७ दरू डर 











ब-्सपच्देर. 


डैंशिर हेंगे पे ॥ इधररेडन इररह, भायर्यपेण, 
द् 





ध्यर, झगपझादुर झअग्द के डकार होठा पा १ 


; (नहदूस्नगर) 





छापे केदऊ हैइशबाद, हू 
झा ।१ 

बोर स्दानो झपनी “आशोयात्रा' में लिखे हैं : 

+कडपा जिसे में एक दांव दुब्यूर है| छुब्बुर के झाये हर गौव में 
क्ोंडाझरमा जाति के लोग कच्चे लोहे के रूकरों से लोहा तंपार फरते 
हैं।"* 

* घुष्दुर जिले छे वेटा पालेम में एक हजार जुत्ताहे रहते ये। थे पाएं, 
रुमाल, साडियाँ, घोतियाँ प्लादि तरह-तरह रे कपड़े बुनकूर सभो प्रेशों 
को भेजा करते ये (73 

+बेयुलदादें रे दिझ्टदर्ठो एक प्रान बालकोड़ा में गंजोफ़े (ताश) मे 


पत्ते भ्रादि तैयार छरड हूंइरााइ मेजते हैं | इस गौय में घेर जोगभरों 
के धर हैं ४7४ 








“निर्मत्त रे झम्धे-डिवामत प्रादि बरतन देश-भर में प्रिय हैं। इत 
गांव में बहुत-चे केसे रे घर हैं ।7१ 
भागे लिखते ई : 
“हैदराबाद में सन बड़ेनबड़े लोग पास छाया करो हैं। भातफाओ 
में पान के बगोचे हैं। कडपा से, मिजासामार रे झ्ागे भोपपरी आरी 
तक, कच्दो सुपारो बिकतो है। इस प्रास्त के गरीय ताप ती भ्रौधक पाएँ 
_नहीं खाते, पर मुपारी-मात्र चबाते रहते है। शुह्ों के हाथ का हुपका 
३१. बिलग्रामो १-- पृष्ठ ३६५-४२५+ 
हे. इप्ठ ६। 
है. दाम याया, ३५५॥। 
४. बड़ी, ४६। 
२. वहां, ५०॥ 





ह४ आया कर सामाजिक इतिहास 


श्रत्य सोग भी विया करते हैं। हैदराबाद शहर में फल ग्लिते तो हैं, पर 
भद्दास से तिपुने दाम देने पड़ते हैं ॥ इसतो तरह सब्मी-सरकारों भी यहाँ 
महंगी है। पर है बड़ो स्वादिष्ट //१ “जहाँ तक सब्जोन्तरकारियों का 
सम्बन्ध है, ले कहूँगा कि में इतने प्रान्तों ले पूछा, पर रहीं भो हैदराजाद 
के समान स्वादिष्ट सबभी नहीं जाई +”*१ 
“'प्राजकल हिन्दू-मम्दिरों और स्वर्य हिन्दुओं की दशः भ्रति शोच- 
नोप है। हिस्दुम्नों में जात-पांत का भाव पायलपन की सीमा तक पहुंच 
छुका है । मवरास शद्र के सम्बन्ध में वह कहते हैं कि "यहां चारों 
श्रोर के लोग झाकर बस्च गएं। उनमे दक्षिस श्रोर बाम के नाम से दो 
पक्ष हो गए हैं / मे पक्ष पग्रेजो के हक में कष्टदा्गी बने ॥7 "मर्दिरों 
की झाय की अ्प्रेज भ्रोर मुसलमान नवाब पपने-प्रपने इलाकी के भग्दर 
आप ही से पेते हैं ॥ बालाजी वेकेदेश्वर भगवाद्‌ को भक्तों फो स्‍भोर से 
मेंट-स्वर्प जो घन मिलता है, उससे ईहट इंडिया कम्पनी को लगभय 
एक लाए रुपये सालाना की आमदनी होतौ है ॥/ 
४घालाजो पर्दत एर चाहे झोई भी छुभ कार्य करो, सरफार फो कर 
देना पहता है ।/४ "४ 'झाहर बिलम! से उत्सव के धयसर पर ४०० बरता 
(डोवार) की बसुल्ये होती है। ऋन्दफुर का नवाब बहू सादे रस्म ले 
लेता है, किन्तु मम्दिर को मरध्मत के लिए कुछ नहों कपता ।/४ “इस्तो 
प्रकार क्री झंलेश्वर मन्दिर से सालसना १८००० रुपये रूग्दकूर के नवाब 
को भमरिल जाता है ॥ पर यह देखता तक नहों फ़ि मन्दिर की शया दशा 
है! रही है ।/* 
३. काशोंयादा', प्थ्द र४य 
चड़ी, २-७४ ३ 
बही, ३७० । 
यही, ४ २ 
वही, १०१ 
यही, २०१ 


पा 


व के 


१७५७ से १८५७ तक डा३५ 


“हैदराबाद शहर के चारों ओर बड़े-बड़े टीले बने हैं। हर टोले 
पर एक मसजिद जरूर दनाई गई है। हिन्दुओं के मन्दिर नहों हैं ॥ यदि 
हैं भो, तो उनको उन्नति हो नहीं पाती ॥?* 

इंदलवाई पहुँचा । वहाँ राभचन्द्र जी का मन्दिर है। इस नवादी 
राज्य मे यह जगह मानो श्रंगीठी में पंदा हुए कमल-जंसी है । बालाजी 
तिरुपति छोड़ने के बाद राजोपचार के साथ पूजा-प्राराधता की व्यवस्था 
बाला भन्दिर एक यही देखने मे आया है। सेरे विचार से ऐसे मन्दिर 
भ्रोर कहीं है ही नहीं ।”* "इस प्रकार पंग्रेजों श्रोर कत्‌ ल तथा हैदराबाद 
के नवाबों के कारण हिम्दुओं को दक्शा गिरतो ही गई। उसके साथ 
स्वयं हिन्दुप्नों में ही जाति-वहिप्कार, ऊेच-नोच झ्रोर नये-सये दुराचारों 
का बोल-बाला है। भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायों के श्राचार्य भौर मठाधोश्न 
प्राजकल पता नहों कहां छिपे बेठ हैं। शंकर, रामानुज, माध्व भ्रादि 
आचायँंत्रप के याद उनको गहियों पर विराजमान होने वाले का नाम 
तक सुनाई नहीं पड़ा, काम की कोन कहे । ऐसे घोर घन्धकार के युग में 
भी कुछेफ तत््वज्ञानियों ने समाज-सुधार को भरसक चेष्टा को । ब्रह्मा 
ननन्‍्द योगो, कम्बगिरि, इन्द्रपोनी ब्रह्मयन्नें चिन्तुर नरसिहदास, बरनारा- 
यणदास, परधुराम नरप्षिहदाप्त, प्रादिकेशव वोरस्वामी, प्चिवयोगो, 
साठे गजेन्ध प्रगप्पा भ्रादि ने इस प्रन्धकार से पोड़ित जनता में तत्त्व- 
ज्ञान का प्रवार दिया ।/ 

“कतूल के नवांयों ने घामिक पक्षपात के वश्नोभूत होकर प्रनेक 
मन्दिरों को मसजिदे में परिवर्तित कर रिया था। सात कूल में बड़े- 
बड़े मन्दिर-मसजिद बना दिये मए। कुछ हिन्दुओं को भो चजातु नुध्तल- 
सान बनाया गया । शिवाज़ो ने महाराष्ट्र मे कई मुसलमान हो चुके 
हिन्दुष्नों को शुद्ध करके फिर से हिन्दुओं में मिला लिया । सन्‌ १७५६ में 
बसादतजग ने विन्नातिम्मन्नें को 'पतिकोंड! जापोर में दे दिया । कर 

१* 'काश्ली यात्रा, एप्ठ ३५३ 
२. वहो, ४३। 


४३६ प्ान्म का सामाजिक इतिहात 


चुकाते की शक्ति न होने के फारणश तिमस्नें ने प्रपनों पत्नी तथा पुष्रों 
को बसालतजंग के यहां (घरोहर) छोड़ रखा । बसालतजंग ने उस स्त्रो 
तथा बच्चों को जबरदस्तो मुसतमानों के हाय फा खाना छिलाया प्रोर 
मुप्तलमान बना दिया । जब यहू खबर मराठा पेशवा को मिलो तब 
शवा ने उन्हें वापक्त मेंगवाया। तब भी बसालतजंग फी बेगम ने एक 

बच्चे वास्तप्पा को श्रपने हो पास रख लिया। उसका नाम बदलफर 
रहूमत प्लो्खा रखा झौर उसे प्रपने येटे का दोवान बना दिया १" 

इस्लाम का प्रचार भ्रव घटने लगा था । ईसाई धर्म बढ़ने लगा पा 
ईभाइयो ने मुसलमानों की तरह तलवार या बन्दूक से धर्म का प्रचार 
नही किया | इसके लिए उन्होने विविध उपाय जरूर रचे | ईसाई पादरी 
नियुक्त किये, जो गाँव-गाँव घूमकर धर्म का प्रचार करते थे । ये पादरी 
भारत-भर मे फेले हुए ये। जो जिस प्रान्त मे रहता यह वहाँ की भाषा 
सीखता प्रौर प्रपनी 'इजो ल' का उस भाषा में भनुवाद करता । इस प्रकार 
सभी भारतीय भाषाप्नों में 'इजील' के अनुवाद छप घुक्े थे | लोगो में 
उन्हें मुपत्त वांट दिया करते थे। पादरियों ने जयलों के प्रन्दर भील, 
सथाल, मुण्डा, गोड, कोया, तोडा, नागा झ्ादि जातियो के साथ रहकर, 
उनके साथ घुल-मिलकर, उनकी भाषाएं सीखकर, भपने धर्म का प्रचार 
किया | उन्होंने उन जंगली भाषाशो के ब्याकरएा तथा पाठ्य-पुरतर्क 
तैयार की । इस प्रकार उन जातियो के साथ-साप उतनी भाषाध्रो का 
भी उद्धार किया । 

इन मिश्नन वालो ने शुरू से दो हिन्दुपों के धर्म तथा प्राचार- 
बिचार के प्रतितूल प्रचार जिया । हिन्दुप्रों की जात-पात से, विशेषकर 
सछूव-छात से ईमाइयो ने सूव लाभ उदाया । लाजो प्रछूतो को ईसाई बना 
जिया । इममे उनका बया दोप ? यह तो हिन्दुझो का ही दोप है हि 
उन्होंने खुपाछूत मपनाकर घपने पेरो पर झ्ाप बुल्हाडी मार सी । पार 
का फल तो 'भोगना हो होगा । भोग रहे हैं। ईसाइयो ने यद्द दुष्प्रचार 
“पू. कूल मेडपल । 


डेडे८ आउरक्ष का सामाजिक इतिहात 


सके | राजपूतो से दोस्ती के बजाय उन्होने लड़ाई योल ली । इस प्रकार 
पौरो को भी दुर्वल किया झौर भाप भी कमझोर पड़ भए। इन तमाम 
कारणों से १६१३ के बाद मराठे मैदान खाली कर गए । मराठा सेना 
के बहुत सारे संनिक अपनी परम्परा के पनुमार बूइ-मार को भ्रपनाये 
रहे । यही विडारी कहलाये । ये पिडारो इधर तेलगाणा, उधर रायत 
सीमा और उत्तर सरकारो तक एक-सी लूट-मार का बाजार गरम विये 
रहे | दो-दो सो की टोलियो से लेकर पांच-पाँच हुजार की भोड-स्री पल 
टर्वें बनाकर टिट्वी-इल की तरह वस्तियों में घुम प्रड़ते प्रौर उनका विध्वंस 
करके नौ-दो ग्यारह हो जाते ! वे लादने-ढोने की ऋभटों से बरी थे। 
रुपयानसा सोना-चाँदी-जेंसी कीमती चीजों पर ही हाथ मारते थे। 
बरसात की तरह हर साल उनका दौरा हुआ करता था। फत्नलें कब 
तैयार होगी, इसका पता किसानो से पहले विडारियों को हो जाता था । 
ठोक कटाई पर पहुँच जाते श्र सारा समेटकर चफ़त हो जाते । 
भग्रेज बरगाल-बिहार की सूटन्मार में मम्द थे। जब तक पिड़ारी 
पंग्रेजी इलाकों से दूर रहे, तब तक बस्हे इनकी चिता नथी। विडारी 
पूरे पचास साल तक बे-पटके लूट-प्रट करने रहे । प्रजा की मुंध लेने 
बाला कोई ने था । जहाँ जेगे जिसकी समझ में प्रायां, गौव वाले भिल- 
मिलाकर भ्रप्नी-प्रपती रक्षा करने की चेष्टा करते रहे। प्रान्ध् के प्रार्मो 
का पुराना रूप हो बदल गया । गाँव के चारो घोर बुर्ज बनाकर उनके 
बोद वड़ी-बडी दोवारें खड्ी करके एक गद़ीनसी बना लेते ध्ौर एक 
जमहे गाव का बड़ा फादक बना लिया जावा। फ़ाटकों प्रोर बड़े दरवाजे 
पे लोद्दे की पद्टियाँ भौर नुकीसे सीखने जड़कर अन्दर की प्रोर बडान्या 
सोहे का पड़गड़ा लगा लिया जाता। प्रंपेरा ड्वोते-होते दोल-नगारा 
बजता, और लोग याद की चद्दार-दीदारी के प्रन्दर प्रपने-प्रपने घरो में 
यहुँच जाते । फिर फाटक बल्द कर दिया जाठा। फाटक पर रातभर 
तलार (चोरीदार) पहरेदार बेगार मेतर्यहपी रतजगे करके पद्ठरा देठे । 
पिडारे तो दिन-इहाड़े घास बोलते ये । बुर्ज इसोलिए बने थे कि उन पर 


१३१७ से १८५७ तक डर्ेटे 


उन्हेंते उत्तर उरकऋार ने 


लिया या | छु-छठात 


पता सखगादा था।॥। 
रियो को ऋरठा छो उहने ही ठादन 

आऋकनों क्छेददियों में ऋच ऊूमाऊुर ऋाप हो प्रसने बाल-इच्चों 
सखनेव ऊच मरे ये । सेेहुड़ो द्विपाँ पिझारियों रे दत्दास्कार को सहूत ने 


करके कुप्मों के छृदकर डक उसे थीं। ठोन-ठोन चआर-दार छुबतियों को 
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एक साय रंटुंड दौँदकर दिडारों घोड़ो छो प्रठ पर के छहते और उन्हें 
चंद बच्चे जो दत निऊुदे उसोसे अंग्रेज बहादुर 









खड़े हो उसे प्र दुद्यन्छन॑रा उुस्ठे झमानुदिक 
कृद्छो छा कोई इन्द क या। दिद्यारियों ने ऋषि डे 





हम आ्राम्ल का सामाजिक इतिहास 


सके । राजपूनों से दोस्ती के बजाय उन्होंने लडाई मोल ली । इस प्रकार 
ओोरो को भी दुबंल किया और झाप भी कमझोर पड़ गए । इन तमाम 
कारणों से १८१३ के बाद मराठे मंदान खाली कर गए । मराठा सेना 
के बहुत सारे सेनिक अपनी परम्परा के पनुयार सूद-मार को पगनाये 
रहे । यही विडारी कहलाये । ये विडारी इधर तेलगाशा, उधर रायन 
सीमा झोौर उत्तर सरकारों तक एक-सी लूट-मार का बाजार गरम वियें 
रहे | दोन्दो सौ की टोलियो से लेकर पाँच-पाँच हुजार की भीड-सी पल- 
दने बनाकर टिट्ठी-दज की तरह बस्तियों में घुम पड़ते भ्लौर उनवा विध्वंस 
करके नो-दो ग्यारह हो जाते ! वे लादने-ठोने की ऋूमट़ों से बरी प। 
झुपया-पमा सोना-चांदी-जेसी कोमती चोजो पर हो हाथ मारते थे । 
बरसात की तरह हरे साल उनका दौरा हुप्रा करता घा। फसलें कब 
तैयार होगी, इसका पत्ता किसानों से पहले विड्ाारियों को हो जाता था | 
टीक कटाई पर पहुँच जाते प्रोर सार) समेटकर चपत हो जाते ] 
शरप्नेज बगाल-बिहार की लूट-मार में मस्त थे। जब तक विडारी 
अंग्रेजी इलाकों से दूर रहे, त्तव तक उन्हें इनकी चिता न थी। पिडारों 
पूरे पचास साल तक बेन्पटके लूट-पाट करते रहे । प्रजा वी मुध लैने 
बाला कोई न था । जहाँ जैसे जिसकी समझ में घाया; गाँव वाले मिल- 
मिलाकर प्रपती-प्रपठी रक्षा करते की चेष्टा करते रहे । भराग्ध के प्रामों 
कृत पुराना रूप हो बदल गया। गाँव के बारे प्रोर बुर्ज बनाकर उनके 
बोच बडी-बड़ी दीवारें खड़ो करके एक गदी-सो बना लेने प्रौर एक 
जगह गाँव का बड़ा फाटक बना लिया जाता। फाटकों प्रौर घड़े दरवाजं 
में लोहे की पद्टियाँ घोर नुकोले सीखने जडकर प्रन्दर बी धोर बढ़ान्सा 
लोहे का प्रड़गहा लगा लिया जाता। पश्रंपेरा हँले-होते दोल-लगादा 
बजता, भौर लोग गाँद को चह्ार-दीवारो के प्न्दर प्रपने-पभपने परोम 
पहुंच जाते । फिर फार्टक बन्द झर दिया जाता। फाटक पर रातनमर 
तलार (चौकीदार) पहरेदार बेगार सेत-सिदी रतजगे करके पहुरा देते । 
पछेड़ारे तो दित-डहाड़े घाता बोलते थे। बुजे इसीलिए बने पे कि उन पर 


१७५७ से १८५७ तक ड३६ 


दिन में भी पहरेदार रहते थे । दूर से हो गद उडती देखी नहीं कि नगाडा 
बजा दिया । लोग खेतों से काम छोडकर गाँव मे आ जाते और फादक 
बन्द कर दिया जाता । बुर्जों के ऊपर से श्नौर दोवारो के पीछे से वे 
पिडारियों का मुकाबला करते । 

सबु १८१४ ई० मे विडारियो के पास २१०००घुडसवार, १४००० 
पैदल झौर अठारह तोपे थी । १८१६ ई० में उन्होंने उत्तर सरकार में 
साढ़े ग्यारह दिनों के अन्दर ३३६ गाँवो को लूट लिया था। छेन्सात 
हजार व्यवितयों को मार-पीटकर अधमरा करके छिपाये हुए धन का 
पता लगाया था। उनकी मार विद्येषकर गुण्दुर पर पडी थी । पिडा- 
रियो को क्रूरता को सहने की ताव न हो सकने के कारण सेकडो 
घराने श्रपती क्रोपडियों में आग लगाकर आप ही अपने बाल-बच्चो 
समेत जल मरे थे | संकडों स्त्रियाँ पिडारियो के बलात्कार को सहनन 
करके कुओं में कूदकर डूब मरी थी। तीम-तीन चार-चार युवतियों को 
एक साथ गद्ठुंड वौधकर (पिडारी घोडो की प्रौठ पर ले उड़ते और उन्हें 
दासी बनाकर वेबते । चद बच्चे जो वच निकले उसीसे अंग्रेज बहादुर 
को इसकी खबर मिली ।* 

पिंडारी छ्लियो का मान-भग स्वय उनके पतियों की भ्रांखो के श्रागे 
कर डाजते थे। जो माल भपने साथ ले जा सकते, ले जाते; पर जो उनके 
काम का न होता, उसे भी नष्ट-भ्रष्ट करके बेकार कर डालते थे । जो 
व्यवित अपना छिपाया हुआ बन तुरस्त न वतलाता, उसके मुँह पर गरम- 
गरम राख की थैली बाँध देते ओर कुटम्मस शुरू कर देते । दम घुटकर 
मरने से जो बच जाते, वे भी अधिक दिन जीवित न रहते। लोगों 
को जमोन पर चित लिटाकर सीने पर तख्ते चदाकर उस पर कई पिंडारों 
खडे हो जाते भौर कूदा-फाँदा करते थे। इस प्रकार उनके प्रमानुपिक 
कृत्यो का कोई अन्त न था। पिंडारियों में श्रधिकतर मराठे ही थे। 


बसे मुग्रलो की सेनाओ्रो से हटे हुए सिपाही भी उनमे झामिल हो गए थे । 
१... हि. ४॥॥2॥5 पृष्ठ १४१०३ 


डंडे झान्म का सामाजिक दत्तिहास 


सुमलिम पिडारियों को दौबियां भी उनके साथ चलती थी। उनकी 
पोशाक हिन्दू क्षियों कौनसी होतो थी पौर वे हिदू-देवतामों हो पूजा 
करती थी । वे युरका नही ग्रोदती थी । सम्भवतः वे पहले हिन्हुम्ो री 
ही पत्लियाँ थी, जिन्हे मुसलमानों ने हथिया लिया था। नही तो वे ऐसी 
हिंदुप्रानियों को सलानें थी । वे घोड़ों पर सवारी करती थी और खुतो 
घूमती थी । उनके गठे शरीर मर्दों को भी मात करते थे। वे साक्षाद्‌ 
लकिनी-मी थी। पुझंप॑ पिंडारियों से भी वे पिड्ारितियाँ प्रध्िक कठोर 
होती थी । उनके दिलो में दया-धर्मं का लेश भी नहीं था। स्प्रीणनोचित 
गुण वो उसमे नाम-मात्र को भी नहीं ये । इसलिए उन स्थियों को देखते 
ही प्रच्छे-पच्छे मर्द काठ के पुतल वनकर सड़े-के-जड़े रह जाते थे । बाटी 
तो खून नही । 

फिर पिडारियो ने भग्रेजी इलाकों पर हाथ डालने शुरू किये । उस 
समय के ग्रवनेर साड हेस्टिग्जुने एक लाख बोस हजार की सेना को एक 
साय चलाकर पिडास्यो को चारों झोर से घेर-पेरकर मारा । 

विडारियों से पिड छूटा, पर एक और बला प्रा पड़ी । यह बलर 
ठुयों की टोलियो की थी । यह भी एक पुशना पेशा जान पड़ता है | 
तेरहवी सदी मे फोरोजशाह खिलड़ो ने एक हजार ४रयों को सजाएँ दो 
थी। तेलुगू में एक दाब्द 'टबहूरी' है, जिसवा पुराना प्रयोग सद १३०० 
ई० के लगभग नाचना सोमना की रखता मे मिलता है । मराठों में यही 
“ठक' है। दोनो भाषाप्ो के इन तोनों धब्दों के बीच कुछ परस्पर सम्बन्ध 
तो नहीं । पर इस दब्द के इतिद्वाम का पता नहीं । घस्तु, यह पुराने 
पापी भ्रद् भी जोवित ये । दे स्वय नहीं तो उन्हो परावियों के पोते-परपोते 
ही तो थे । देश में प्रशाजवठा फंसी तो फिर ये शिर उठाने लगे । इनमें 
हिदूनयुसलगात सभी होते थे । सब-ऊे-्सब काली माता की पूजा करते 
पे। नये भरतो होने थाली को पभापम में दशारों से बातदोत करने की 
दिक्षा दो जाती पी। भेष बदल-बदलउर वे यात्रियों के माय हीं जाते 
श्लौट बीच जंगल में जाइर सूट नेते ये। उत_के प्राध्त कोई विश्वेए दृश्यिर 
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जद्दी होते थे । दो हाथ को एक फवरो ही उनकी सब-हुछ होती थी । 
गले मे फदा डासकर खीचना काझ़ी था कि दो सेकड के भ्दर हो 
प्राए-पसेरू उड जाते । कहा जाता है कि कनी बहुत बड़े नामो फकौर 
हजरत निजामुद्दोन झ्लौलिया मौ सत्‌ १४०० में किसी ठम-टोली में शरीक 
थे। धनी महांजनों और जमीदारो से इनका मेल-जोल रहता था । मिल- 
झुलकर झपने हिस्से बाँट लेते ये। ठयों का उपद्रद उत्तर भारत मे झधिक 
था, ढिस्तु दक्षिण भी उनसे बचा न था । झाप्न के एपल सीमा के भ्रंचल 
में, भोर उससे भी बढ़कर हैदराबाद के कारवान सराय, चन्नरायनगुट्टा 
शाल्ीवडा झादि में ठग दसा करते ये, ओर मुस्ताफिरों का पीछा करके 
उन्हें मार डालते थे । निजामाबाद झौर झादिलाबाद को तरफ़ उनको 
घाक गन्‍्लौर भी अधिक थी । मेडोज टेलर ने “कनफ़ेशस झोंफ ए ठग! नाम 
से ठगों का वृत्तांत लिखा है। उसने लिखा है कि अकेले झमीरभली ठग ने 
७१६ जानें ली थीं। यह ठगों का सरदार था। १८३१-३७ में स्‍लीमन 
नामक एक प्ंग्रेज ठ्यों को जाँच करने के लिए नियुक्त होकर भारत भाषा 
था। उसने ३२६६ ठगो को गिरफ्तार कर लिया और उनमे से अधिकतर 
को फाँसी पर लड़का दिया । 

ठग भी गये । पर खुद विल्ब्रामी ने लिखा है कि तेलयाणों में 
डाकुप्नो प्रौर घोरो का बोल-बाला था। रोहेलो भोर झरबो ने तो इसे 
प्रपता पेश्ा ही वना रखा था। इसलिए अप्रेजी राज में भ्रमन हो जाने- 
मात्र से हैदराबाद के आप्न को शाश्ति नही मिली । 


पंचायत-सभाओं का विनाश 


राज्य मिरे, साम्राज्य बदलें, पुराने राजवश्च जायें, नये राजा झपना 
नया राज कायम करें, ऊपर चाहे इुछ हो; पर नीचे के प्रामवास्ियों को 
उसकी चिन्ता नहीं थो। उनको पदचावतें बनी रहें, दस यही उनके लिए 
काफी था। पत्रायठ राज ही उनके लिए रामराज था। पचायतों में 
कभी कुछ प्रन्याथ भी होता घा। यदि ऐसा न होवे तो पंचायत और 


ड४ड२ आम का सामाजिक इतिहास 


स्वर्ग में ग्रस्तर ही बया रह जाता २ किन्तु उससे गांव की व्यवस्था प्रस्त- 
व्यस्त नहीं होती थी | मानव-्मात्र में चुडि होतो है! पचायतों में दोष 
रहना कोई आइचयं की बात नहीं है। फिर भी पदचायतें प्रग्नेजों वी 
अदालतों से हजार गुनी अच्छी थो । तमिल देश के अदर गाँवेन्गाँव मे 
सात-्साल में ग्राम-परयाद्तो के प्ों का छुनाव होता था । यही पच 
सभी फोजदारी और दीवानी के ऋूगड़े ठय करते थे। मासगुजारो 
बसुल करते थे, गांव की सफाई रखते यें, नाटक-सगीत भादि के झआयोजनो 
का प्रबन्ध करते थे। पग्रेज हमे हराकर समझाने लगे कि हम अ्रसभ्य है, 
जंगली है, हमारी विद्या निकम्मी है। हमारा धर, भ्राचार-विचार सब 
पासड है। इतना ही नहीं, अपनी हकूमत के साथ-साथ धपनी सभ्यता, 
अपनी शिक्षा भोर प्रपने पाश्वात्य विधान को भी हमारे सिरो पर थोप 
देने का निश्चय उन्होंने कर लिया । इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने 
हमारी ग्राम-प्रचायतो को तोड दिया प्लौर उनवी जगह भ्रपनी छोटी-बडी 
भ्रदानतें भौर सर्वोच्च न्यायालय खड़े किये। अदालतों के साथ टिकट- 
स्टाम्प, गवाही-साखो, सफर ग्लरोर सफर-स्ं, धर्य भौर यवील भौर 
उनकी दलील, कानून झोर उसकी बारीकियाँ, फीस भ्रौर पूछ प्रादि सब 
बुराइयाँ भाई भौर सूव बढ़ी । पर स्याय नाम-मात्र वो भी नहीं रहा। 
पंचायतों के साथ हमारा न्‍्याय-पर्मे भी नष्ट हो गया । परचायठों में जहाँ 
ऋषड़ा होता, चही उसकी सुनवाई होती थी । सबके सामने होती थी ६ 
इसलिए कूठ, धोला या बेईमानों की गुझजाइश कम थी। भूठो कसमे 
साने पर लोगों को बश-नाश वा इर लगा रहता । पचचायत के प्रासन पर 
चेटत ही। पद समकछो मानों नगदानु के सामने थेंढे हैं।। पद परप्रेएदर! 
कहावत ही घन गई । प्नव ग्राम-पचायतों को पुनर्जोवित करने को बेष्टा 
तो की जा रही दै, किल्तु जब समाज का समठन ही बदल गया है। भव 
इन पचामती को उतने पुरानी पंचायतों की तरह सफलता मिल सबेगी, 
इसको धाघा हमे बहुत कम है | 

जमीदारी भौर रंपतवारी विधान से भी गाौँद डी सामुद यिर फ थि 
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का हास हुप्ना । मेन नामक अंग्रेज लेखक ने हमारी प्राचीन सामुदाथिक 
ब्यवस्था पर सुन्दर ग्रन्य लिखा है। 
हैदराबाद के अन्दर तेलयाना और मराठबाडा में भी गाँव-के-गांव 
नीलाम बोलकर ठेके पर दिये जाते थे । ठेकेदार ही रकम वसूल करके 
सरकार का हिस्सा दे देता और बाकी अपने लिए रख लेता था। इन्ही 
ठेकेदारों से वनपर्ती-जंसे समस्यान (जागीर) बने है। फिर १८४० में 
सालार जग अव्वल ने मौजूदा जिलाबन्दी की दागवेल डाली । 
अराजकता के कारण इस युग मे ग्रान्ध्र चित्र-कला तो लगभग समात्त 
हो गई। प्राचीन चित्र प्रव उपलब्ध नहीं हैं । वेपात्ती की खुदाई में 
कुछ शिल्प-क्लाएँ शिथिलावस्था मे प्राप्त हुई है, जो प्रति सुन्दर भी है । 
उनको अपनी विशेषता भी है । काकतीय तथा विजयनगर के कोई चित्र 
हम तक पहुँचे हो नही। मुसलमानों ने भ्रपनी विजय के साथ ही उन्हें 
नए कर डाला | वेमना के पद्यों से ज्ञात होता है कि उस समय के चित्र- 
कार 'इगलीकी को सहायता से चित्रों के लिए रण तैगार करते थे) 
प्राचीन चित्रकारो के नाम तक हम नही जानते ॥ चित्रकार-घराने भी 
राजघरानो के साथ गिरते गए। वचे-खुचे चित्रकारो ने वचे-खुचे छोटे 
राजा-जमीदारो के पास पग्राश्नव लिया। मुग्रल चित्र-कला-पद्धति हो भारत- 
भर मे फँंल गई । तेलुगु चित्रकारो ने भी उसीका भ्रनुसरण किया। वेकट- 
त्यय्या नामक एक चित्रकार ने समीक्षित काल मे द्वितीय निजाम के दरवार 
को चित्रित किया है, जिसमे विविध प्रकार के रगों पर सोने का पानी 
चढा दिया गया है। उसकी मूल प्रति नवाब सालार जय के म्यूजियम मे है 
सह चित्र एक झंग्रेडी मासिक पत्र 'पिकटोरियल हैदराबाद' में छपा था। उस 
पर वेकटप्पम्या का नाम लिखा है । नाम से ही प्रकट है कि वह आन्ध्र था । 
उन्ही दिनोकुछ आप्तन चित्रकार कन्ू ल के नवावो के पास भी रहते थे । उनके 
जित्रो को देखकर चित्र-कला के आधुनिक विश्येपज्ञो ने उसे 'कनू ल कला ' का 
नाम दिया है। सन्‌ १८३५ ई० से कनू ल के नवाबों का पतन हो गया । 
साथ ही उस चित्रकला ठया उन चित्रकारों की भी समाप्ति हो गईं। गद- 
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चौड़ी रिपोर्ट पेश की कि भअंग्रेजो को अनिवार्य करना चाहिए। गवनंर 
जनरल बिटिग ने उसे स्वीकार किया। सन्‌ १८५५ ई० भे कलकत्ता, 
मद्रास झ्ौर बम्बई में तीन यूनिव्सिटियाँ खुली । भारतोयो ने फारती 
को झलविदा करके अग्रेजी का 'वेलकुम” (स्वागत) किया ॥ ईरुट इण्डिया 
कम्पती ने हमारी विद्याप्रों को किस प्रकार नष्ट-अ्रष्ट किया था, इसको 
जानकारी मेजर बसु को पुस्तक एजुकेशन भ्रडर दि ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी' से मिल सकती है । 

इगलिस्तान में भाँवि-भाँति के वाप्प-यस्त बने । थल पर रेले झौर 
जल में जहाज चलने लगे । डाक-तार का घमल शुरू हुपा। लेकित इन 
सबको अग्रेणों ने भारत में कोई तुरन्त चालू नहीं किया ॥ काफी समय 
बाद ही ये घीजें भाई । वे इन चीजो को लाये भी, तो प्पने व्यापार 
तथा संनिक सुविधाधो को ही ध्यान में रपकर | “प्रनभो वलीव पतितो” 
की सूक्ति के ग्राधार पर हिन्दुप्नों ने देशी ईसाइयो को मोरूसी हक से 
बचित रखा। भ्रप्रेजों ने देखा कि इससे उनके ईसाई-धर्म के प्रधार मे 
बाधा पड़ती है। तथ उन्होंने सत्‌ १८५६ मे हुबम जारी करके भारतीय 
ईसाइयो को मौरूसी हक दिलाया। कुछ सड़कें वनवाई, कुछ नहरें 
सुदवाई । सन्‌ १८५३ ई० में तार के खभे गाडे। उससे कुछ पहले डाक- 
घर युम । बडे खाट डलहोजी ने रेलें चलबाई। भत्‌ १६५६ ई० तर 
रेल की २०० मील लम्दी सडक बन चुकी थी। 

राती की क्रूर प्रथा हिन्दुपो में प्रचण्ड रूप घारण किये थी। बिहार, 
बंगाल और राजस्थान में उसे घोर मान्यता थी। प्राप्त मे इसका इतना 
प्रकोप नहीं था । राजा राममोहनराय के प्रयत्नों से १६२६ में सती की 
प्रथा को कानून बनाकर निपिद्ध कर दिया गया ' सभी प्रान्तों मे जिनो 
का विभाजन हुमा । जो जिले पहले से द्वो बने थे उन्हे बनाग्रे रपा। 
इस प्रकार धीरे-धीरे हम लोग घाघुनिक युग मे पग धरने लगे | 

सत्‌ १८५६ में डलहोजी इगलेण्ड लौट गया। हिन्दू-मुसलमान, 
विशेषह्तर मुसलमान समझने लगे कि उनके सनी अधिकार छिन गए हैं। 
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साज गया, घर्म गया, रोति-नीति को आघात पहुँचा । इन सबके परिशाम- 
स्वरूप सन्‌ १८५७ में भारतवासतियों ने अग्रेजो के विरुद्ध घोर विद्रोह 
किया। हिन्दुस्तान की यह पहली जमे-आजादी थी | हमारा साहित्य, 
हमारी कला, हमारी दस्तकारी, हमारे रोजगार सभी चौपट हो डुके थे । 
सन्‌ १८५७ के विप्लव की विफलता ने अग्रेजों को स्थायो रूप से सारे 
भारत का सम्राट बना दिया। यह विद्रोह भारतीय इतिहास की मुस्याति- 
मुस्य घटना है ! यही से हम झाधुनिक युग में पदर्पण करते हैं । 


इस श्रध्पाय के मुख्य आधार 

(१) प्रम्यलु राहुनारायणकवि-कृत 'हस विशति/--इसमे झ्ारम्भ से भरत 
तक “शक सप्तति' का अनुकरण किया गया है | फिर भी कुछ नवीन 
विपयो का समावेश है । यह कवि सनु १८०० के लगभग हुए है। 
मद्रास के वाबिल्ला वालो ने इन्हे नेल्खूर-निवासी बताया है प्रौर 
राज मद्दी की श्युगार ग्रस्थ-मडली वालो ने कनूं ल-निवासी । दोनों 
मे से एक ने भी कोई प्रमाए नही दिये हैं। श्युगार-ब्रन्थ-मडली की 
भूमिका श्रेष्ठ है। वाविल्ला वालो की भूमिका इतनी भ्रच्छी नही है । 

(२) गंइलूर नारसिह कवि-कृत 'भाष्य इंडकम्‌[--यह कपि सन्‌ १६०० ६० 
के लगभग कूल प्रान्त में [हुए हैं। भापा क्नू'ली देहात को 
है । इस कविता में हास-परिहास के साथ ग्राली-गलौज भी हे । इसे 
*शामा एण्ड कम्पनी ने प्रकाशित किया है । लेखक के प्रा ४० वर्ष 
पुरानी एक मुद्वित पुस्तक है । इस सस्करण में कई ब्नद्य स्रधिक हैं । 
पाठ-भेद नी हैं। दोनो का समन्वय करके टीका-सहित प्रकाशित करना 
जरूरी है। 

(३) रमेच्चद्र दत्त-कृत इंडिया पंडर प्र्तो ब्रिटिश बल ।! 

(४) विलियम स्मिय-हृत ऑक्सफोर्ड हिस्ट्रो झो इंडिया ४ 

(५) कूंचिमचि तिम्मा कवि-कहृत “कुबकुटेइबर झतका'--इस कवि ने कई 
ब्रत्थ लिसे हैं सभी पुरानौ शैली के है। एक झतकू हमारे कुद्ध 
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काम कर है । 

(६) 'पुध्दल चग्ना शतक बडी उपयोगी रचना है । 

(७) 'काशों यात्रा चरित्र--एनुगुल वीर स्वामी ने तेलुयु साहित्य मे 
लवीन पाश्चात्य पद्धति का प्रवेश कराया । उन्होंने प्रपती काप्षी- 
यात्रा को डायरी के रूप में लिखा है । उनकी भाषा सो वर्ष पूर्व की 
मदराती तेलुगु है । यह पुस्तक हमारे सामाजिक इतिहास के लिए 
परमोषयोगी है । 

(८) बिलप्रामी-हत 'हिस्टोरिकल एण्ड डिस्कृप्टिय स्केचेस प्रॉफ़ दो 
जिम्राम्स डोमीनियस्स' दो खड । यह बडा ही मूल्यवान ग्रन्प है । 


$ ८5८६ 
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सब्‌ १७५७ ई० के पलासी-युद्ध मे हिन्दुस्तानी तलवार भुकी भर 
थी। सब्‌ १८५७ ई७ के सग्राम में वह हूट ही गई। सन्‌ १६४७ मे, हमारी 
यह पुरानी तलवार फिर सहो-सलामत होकर हमारे हाथ लोट प्राई है । 
सन्‌ १८४५७ ई० के बाद अग्रेजी साम्राज्य सारे देश मे सुहृढ हो गया । 
१८५७ की घटना भारतीय इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है । तब से 
हम आधुनिक यत्र-युग मे प्रवेश कर गए हैं । पिछले सो बरसो के इतिहास 
से हमारा शिक्षित समाज भली भांति परिचित है। इसीलिए हमने इस 
अ्रध्याय को बल्कि इस पुस्तक को १६०७ पर समास करना ही उचित 
समझा | प्र्थात्‌ हम सव्‌ १८५७ ई० के वाद से ५० वर्ष के सामाजिक 
इतिहास को इस प्रध्याय मे संक्षित रूप से कह डालने की घेष्टा करेगे । 

इससे पहले हिन्दुस्तान में इस्लाम का जो प्रसार हो रहां था, वह्‌ 
१५५७ के गदर के बाद रुक गया । प्रब अग्रेज हमारे शासक थे । ईसाई 
होने के कारण वह अपने ईसाई धर्म के भ्रचार के लिए प्रयत्नश्चील रहे । 
जहाँ-जहाँ सुविधा देखी, उन्होंने ईंधाई सस्याएँ (मिशन) खड़ी कर 
दो। पादरी विविध प्रकार के सेवा-कार्यों द्वरा लोगो को श्रपती शोर 
श्राकर्पित करने में लगे रहे | वे स्कूल-अस्पताल झादि खोलकर लोगों को 
मुफ्त पढाने तथा दवाएँ वाँदने लगे । भारत को सभी भाषाओं में 'इजील' 
का अनुवाद किया और छपी हुई सुन्दर बाइविलें लोगो में मुफ्त बाँटी । 
भ्रधिकतर अछूत ईसाई बनते गए | आश्न देश के गन्दर दो सौ वर्ष पूर्द 


डेश्र 
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से ईसाई धर्म का प्रदार हो रहाचा। उच्च जाति के जो लोग ईसाई 
वन जाते थे, वे स्वजाति झौर स्वधर्म को भुला नही पाते थे । गृद्गर मे 
हजारो रेट्ठी ईसाई हो गए, किन्तु ईसाई वनकर भी वे झ्ञाज तक प्रपने 
मार्ले-मादिय (चमार-पासी) ईसाई भाइयो से रोदी-बंटी का नाता जोड नही 
सके हैं। मजा तो यह है कि हिन्दू रेड्री भी झ्पनी लडकियों का विवाह 
ईमाई के साथ कर डाज्ञतते हैं, पर ईसाई रेड्री अपनी लडकी की घादो 
किसी हिन्दु के घर नहीं करता । 

ईसाई पादरी भोर मिशनरी ईमाई-धर्म-प्रचार से हो सतुए न रहकर 
हिन्दुप्रो के जात-पति के विभेदो, उनके अन्ध-विश्यासो और उनके प्रना* 
चारो और पाखण्ड की पोल खोलकर रवय हिन्दुओं के प्न्दर प्रयने धर्म 
और जाति के प्रति भ्रनादर तया प्रथ्द्धा की भावना उत्पन्न करने लगे । 
परिणाम यह हुभ्ा कि भ्र्रेजी-शिक्षित हिन्दुस्तानी अपने धर्म से भर होते 
गए और वे प्रपनी जातीय परम्पराग्रो के लिए लज्जा का प्रनुभय करने 
लगे । ऐसे निविड-प्रस्यकार-निमम्त भारतीय गगन पर एक महापुरप 
श्रोमदयानन्द सरवस्यती जगमगाते सूरज की तरह प्रत्यक्ष हुए । देयानस्द 
सरस्वती प्रग्नेज़ी का एव प्रश्नर नही जानते थे । वे संस्कृत के प्रगाण्ड विद्वाने 
थे। उन्होंते वेद-शास्‍्त्रो बा गहम अ्ब्ययत किया था। प्राधुनिक युग के 
अपूर्द दष्टा थे। उन्होंने झाय-ममाज की स्थापना करके ट्न्ुप्नों में झात्म- 
गौरव तथा भारम-विश्वाय का बोज बोया । उन्होंने बताया कि हिस्दुप्रों 
में जो पासण्ड फैला हुपा है, चढ़ प्राचीन नहीं है। हमारी रूढ़ियो का 
बैदों मे कोई सम्बन्ध नहीं। साथ ही उन्होंने इस्लाम तथा ईसाई धर्म 
की ब्रुटियों को भी सोल-खोलकर बताया। उनकी प्राध्यात्मिरता के 
छोपजेपन की सिद्ध किया | परिणगमस्वरूप हिल्दुप्रो केः प्रत्दर स्थामि- 
मान की भावना जाग उडी । वे भमाज-सुघार में छुद गए। 

परन्तु प्राय-समाज वा प्रचार प्रान्ध में, बल्कि सारे दक्षिण मारत 
मे, नही के बरावर था । प्रार्य-्सममाज से पहले ही राजा राममोहन राय 
के बहान्सनाद वो झाखाएँ इृष्णा-गोदावरी के प्रास्तों में स्थापित हो 
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चुकी थी। ब्रह्म-समाज का प्रचार बढा तो नही, डिन्‍्तु उतको भावनाएँ 
लोगो के दिलों में घर कर गई थी। आन्त्र देश के अन्दर ब्रह्मनसमाज 
को ग्रपनाने वालो भे श्री कन्दुकूर वीरेशलिगम्‌ एक झ्साधारस्प ब्यक्ति 
थे। प्रकाण्ड विद्वाव्‌ और महाव्‌ अनुभवी थे । 'बौराः पंडितकवय£ के 
स्यायानुस्तार उन्होंने हिन्दुमओं के मूढ विश्वासो, पराखण्डी रूढियों तथा 
बेद-विझुद्ध मूर्ति-पूजा के ऊपर चोटो पर चोटे की $ स्तियो पर होने वाले 
अत्याचारों को रोककर, विशेषकर विधवा-बिवाह के विरुद्ध भोर्चा 
लेकर उन्होंने प्रनेक विधवाओं के पुनविवाह करा दिये । अनेक विघवाथम 
खुलवाये । उनके प्रचार से आन्‍्ध्र के झन्दर अपूर्द जागृति उत्पन्न हुई । 
पुरातनवादियों के लाछनो और दुब्यंवहारों को परवाह न करके ग्रपनी 
लक्ष्यसिद्धि के लिए वे ग्रविराम प्रयास करते रहे । 

हिन्दुप्लों के भन्दर पिछले एक हजार वर्ष से भर्थात्‌ भारत में मुसल- 
भानो के पदार्षश के दाद से, झनेक झनाचार फल गए थे । वाल-विवाह 
का प्रचार, विधवा-विवाह्‌ का निषेध, सती-अ्रथा, समुद्वन्यात्रा पर रोक, 
जाति-वहिप्वार, भाग्य पर भरोसा, घुभाशुभ सग्रुनो का विचार, ब्रद्ुतो 
पर ग्रत्याचार, दृष्टि-दोप (खाने की वस्तु पर ग्न्य जाति की भांख पढने 
से छूत लग जाना), तान्त्रिक वामाचार इत्यादि सँकडो प्रकार की त्रुटियाँ 
हिू-समाज में जडें जमा चुकी थो। इन्ही त्रुटियो के कारण हममे 
परस्पर-बे मनस्य उत्पन्न हुआ, सम्यता-सस्कृति को भ्रवनति हुई तथा 
रचनात्मक शक्तिपाँ कुण्ठित हो गईं । झन्त मे राजनीतिक पतन भी हो 
गया। विद्वान विचारको ने सोचना शुरू किया कि राजनीतिक स्वतन्तता 
के लिए सामाजिक सुधार ही भसली साधन है ! इससे देश-भर में समाज- 
सुधारक सस्थायों को स्थापना होने लगी । 

सामाजिक क्षेत्र मे एक ओर यह सब तो हो ही रहा या, दूसरी 
ओर ग्रर्यात्‌ राजनीतिक क्षेत्र मे, १८८५ में नेशनल काग्रेस को स्पापना 
हुई । काग्रेस कया जन्म एक महत्त्वपूर्ण घटना है। जिस दिन काग्रेस का 
जन्म हुभा, उसी दिन भारत के अन्दर आधुनिक राष्ट्रीयत का जउस्म 
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हुआ । भगवान्‌ ने भारत को झपती कोई अनुसबान-शाला तो नही बना 
लिया है। तरह-तरह के धर्म-मजहब, भाँति-भाति की जाति-उपजावियाँ 
और भिन्न-भिन्न भाषाएँ यही तो पाई जाती हैं। वेदिक काल से लेकर 
भारत में ध्रसण्ड राष्ट्रीयता को भावना ने कमो भी ऐसा रूप नही लिया 
था । इसलिए काग्रेस्त की स्वापना को वास्तव भें भारतीय राष्ट्रीयता का 
शिला-स्पास समझा जाना चाहिए। जिस प्रकार यूरोप में, जमंनी मे 
महानू फ्रेंडरिक द्वारा, इटली में गेरीवाह्डी मैंजनी द्वारा, फाग्स मे १७५६ 
ई० की क्ान्ति से घोर सयुक्त भ्रमरीका में सद्‌ (७७६ से राष्ट्रीयहा का 
उद्धव माना जाता है, उसी प्रकार भारत मे काग्रेस के जन्म से राष्ट्रीयता 
का उदय हुआ्आ । झ्रारम्भ में कांग्रेस प्रमाज-सुधार के कार्मक्रम से भलग 
रही । भ्रलवत्ता छाग्रेत-प्रधिवेशनों के साप-साथ सामाजिक सम्मेलन भी 
अलग से हुप्रा करते थे । 
ब्रिटिघ शासन से भारत की ब्रायिक द्वानि प्रत्यधिरु हुई। हमारे 
उद्योग-पन्घे मिट गए ) नये उद्योगों को विदेशियों ने यहाँ उगने ही वही 
दिया । परिणाम यह हुप्ला कि जनता का सारा बोक सती पर जा पड़ा, 
देश में प्रकाल पड़े भ्रोर उनके कारण प्रचास लाज़ भादमों मरे । १८६० 
से १८७६ तक १६ घकाल पढ़े भोर एक करोढ़ बोस लाख जनता वा हनन 
हुप्रा। १८६६८ में दादाभाई नौरोज) ने भ्पने भनुछधानों से सिद्ध किया 
कि मद्रास प्रान्त मे लोगों की प्राय केवल १८ झपये सालाता है। उत्तर 
भरकाट के कसबटर ने लिखा था कि उस जिसे में दरिद्रता का ताध्शव- 
नृत्य हू। रह! है। नेल्मूर के कलबटर ने लिखा था : “जिले के डॉप्टर 
ले प्रपने विचार दिये हैं कि दडित प्रपराधी जेल मे रहुकर प्रधिर स्वत्प 
होते जा रहे हैं, बर्षोकि उन्हें बाहुर खाने को नहों भपिलता ॥" 
प्रनाज दया खाद्-पदापों की छोमतें बदुठ कम थो । कृप्णानिवाती 
एक वकील पेहें बोट्लें दोर्यं ने लगभग २७ साल पहले प्रास्ध-पत्निवा! 
में तिखा पा ४ 
“प्याज से ६० वर्ष पूरे का एक ऐसा पत्र मेरे देखते में प्राथा है, 
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जिसमें मसूलोपटम को बाजार-दर लिखो हुई है। सन्‌ १६६० ई० में 
मछलोबंदर में एक विवाह-समारोह के लिए सामग्री को खरोद के लिए 
जो चिंट्ठा बना या, वह इस प्रकार है : 


नाम वस्तु दर प्रमाण (तौल) 
चावल हु--०-०० ३२ सेर 
प्ररहर रृणा०-ण० ३१ छेर 
मूंग रन००० र२ सेर 
उडद ००००० १६ सेर 
मिचे शै--६८० एक मत 
ची ड--+२०० एक मन 
रंडी का तेल १--०-० ४ सेर 
सेल ह--०-० ४ सेर 
इमली ०-१३-६ एक मन 
गुड ७०“ एक मन 
ह्ल्दी र-०ज० ५ सेर 
जीरा श्--+०>० ६ सेर 
मेयी श---०-०० एक मन 
नारियल ग्--३े+० १० नास्यिल 
सौकी ७--२-०० ३ लौकी 
लकड़ी ०-हे-० १५० कुन्दे 
पत्तल ०>--१-४ १०० 
पान ०-+१-६ १००० 
खोरा-ककड़ी कनारे+क एक मन 
वेंगन ०--२-० एक मन 
हीय कक पे एक तोला 
चिवड़ा शु--०-० १६ सेर 


सूप 32% 500 डसेर 


है भाज्म का सामाजिक इतिहास 


वाबपात के इसिये. 7++ण्नर दर 

इस चिट्टें से बता चलता है कि सद्‌ १८६६० ई० के सग्रभग धाप्न 
जनता की प्रायिक स्थिति कैसी थी । सब्‌ १८७६ तथा १८७२ ई० में 
मद्रात्त धोर बस्वई के बातो में श्र्थाद्‌ सारे दक्षिण-भारत में धोर भ्रवाल 
पड़े। उसकी मार विद्येषकर झ्ान्न पर जबरदस्त पड़ी थी । राज भी ८०० 
&» माल के बूढ़े लोय उस 'धाता' राम्दत्‌ के भीपश अकाल को बातें 
सुनाते हैं। कहते है कि उसी साल दिन में प्राकाश्य के तारे हूदे थे। 
अ्र्वातु प्रान्न में उठ साल खर्वग्राम सूर्यक्र हुए लगा था ॥ उसी साल लात 
अ्रॉधी चली थी। स्‍ह्राकाश-मर में लाल गदे भर गई थी। उस प्रवास में 
अराध्र के प्न्दर लाखों नर-नारी विकराल काल के ग्रास बन गए थे । 
कुल के मंतर्गंत कोयलकुद्ला के निकट उच्चालवाड़ा नाम के स्थान 
पर बुड्डावेंकट रेड्ी नाम का'एक व्यक्ति अपर कर्म! होकर उतरा था। 
उसने भपना सर्वध्य लोगो को खिला-पिला दिया धौर फिर करजें ले-्लेकर 
सवा चदे उपाह-उबाहकर अभृतपूर्व प्रश्न-दान किया ध्ौर इस प्रवार 
हजारों अकास-्यीडितो की प्राण-रक्षा की । प्राजकल भी उसका नाम 
घ्रमर है। उसके नाम के गौत प्राजकल भी सोग याया करते हैं . 

"बुड्भाबेंकद रेड्री--रहते उप्पालवाई /” 

इस प्रकार के गौत गाते हुए गरीब लोग भ्राण भी पर-पर भीख 
मांगते फिरते हैं । ऐसे ब्यक्ति घौर भी जरूर रहे होगे ! स्पावीप लोग 
घद्ि सहायता करे त्तो सस्मरण एक डिये जा सेबते हैँ। स्वय प्रग्रेज 
दुतिहासकारों ने लिखा है कि इस अकाल में प्रकेल दक्षिण में पचास 
लाख से भषिद सोग भरे ये । 

उन्नीसवीं धरती के उत्तरर्द में भारतीयों के रहन-सहन तथा मान्य- 
ताभी में पभृतपूर्व परिवर्तेत दुपा । मुसलमानों ने झ्ब भी हिन्दुओं थे 
प्रेल-जोस नही झिया । हिन्दू भी मुसलमानों से दूर-ही-दूर रहे, लेकिन 
प्ेजी में प्रपने नवीन विचारों मे हिंदुथों घौर मुसलमानों को काफी 
ख्भावित किया ) परिवर्तेन मुसलमानों की भवेक्षा हिहुओ में ही प्रथिक 


हिन्दुस्तानी तलवार डर 


हुए। चोटी उड गई, वबावरी' (अग्रेजी ढंग पर कटी उुल्फ) रखी जाने 
समी, वन्‍्ददार चोगे और गश्रगे उठ गएं तथा उनकी जगह कोट-कमीज ने 
ले ली। पुरानी पयडी गई, नई-नई टोपियाँ ग्राईं । पहले समुद्र -्पार जाने 
बालों को विरादरी से वाहर कर दिया जाता यथा। झब प्रायश्चित्त करा- 
कर लौटा लिया जाने लगा । फिर सारी रोक-टोक खत्म हो गई | जात- 
पाँत के वघन ढीले पड गए । बरावर का खान-पान चलने लगा । होटलो 
ने भौ इनमे मदद को । रेलों ने भी छुआछूत के बंधन को ढीला किया । 
जात-विरादरी से बाहर ब्याह भी होने लगे ॥ विधवा-विवाह होने लगे । 
धोरे-घीरे घाल-विवाह वद होने लगे | अग्रेजी शिक्षित लोग प्रग्नेजो की 
तरह सूट-बूट, कालर झादि घारण करने लगे। कुछ ने तो पग्रेज 
महिलाओं से शादियाँ भी की। भ्रधिकतर ने अग्रेजो का रहन-सहन 
अपनाय:#> 

अग्रेज जाति जनता ऊे दबाव के सामने मुकती है । समाज-सुधारको 
की बात मानकर सरकार भी जव-तव वाल-विवाह को धायु में दृद्धि 
करती गई। पहले विवाह की प्रवस्था १० वर्ष निश्चित हुई। सब 
१८६० ई० में उसे १२ वर्ष की झवस्था तक बढ़ा दियां गया। सब 
१८५० ई० में डाकघर की ब्यवस्था की गई । १५४३ में तारघर खुले । 
घीरे-धीरे थे दोनों खूब बढे। सन्‌ १८८४५ में लॉर्ड रिपन ने स्थानोय 
स्वायत्त-शासन के प्रधिकार दिये । 

डाक-तारधर और रेलो के त्ताय-साथ पत-पत्िकाएँ भी बढने लगीं । 
आाप्न में झखवारों की सख्या बहुत ही कम रहो । उन्नीसवीं शती के बीच 
में बल्लारी से 'श्रीवक्षिणी' नामक साप्ताहिक निकलने लगा | तैलुगू भापा 
ब्या पहला पतन थही है। महराप्ट्रो के गढ़ बम्बई से साप्ताहिक 'आध्- 
पत्रिका के चालू होने की बात सुनकर सती को आइचयय होगा । वाद 
में बह मद्रास पहुँचा काप्नीनाथ नागेशवरराव ने उसे देनिक बना दिया । 
यहे दैनिक पत्र भव तक बरावर आप्र-जनता की सेवा करता झा रहा है । 
बनू १६०२ में साताहिक “इप्श पत्रिका का जन्म हुआ । वह भी बरावर 


४६० प्रान्‍्भ का सामाजिक इतिहास 


चालू है । 

प्रेंप्रेजो का प्रभाव आन्म्-भापा पर अत्यधिक पड़ा । यह एक विचित्र- 
सी बात है कि तेलुगु में यक्ष-यान-विधान के अतिरिक्त ग्लोर कोई नाटक 
नहीं थे । सत्‌ १६०० के बाद तो तेलुगु कविता एकदम नीरस हो गई। 
“प्रप्प कवीयम्‌' नियमों से भाषा बंधन्सी गई थी। काब्य के प्रष्टाद्श 
वर्णन उलटे-सीधे कूटने-पीसने के गोतो से मिल-छुलकर भी वीभर्स रूप 
जे चुके पे । केवल शाब्दाडम्बर-मात्र रह गया था । एकाप्रनाथ के 'प्रताप- 
चरित्र, विजयनगर तथा सामस्तों की केफिपतो तथा तजौर के गद्य 
महाभारत प्रादि के भतिरिकत गद्य-काव्य में भोर कुछ था ही नहीं। 
अग्रेजी शिक्षा-प्राप्त आधुनिक विद्वादु श्री कंदकूर वीरेशलिंगमू, कोमर* 
राजु खट्मणराव, गाड़ी चरला हरि सर्वोत्तमराब, क॒ट्टाम बिराम, लिपें- 
रेड्ढी, गिट्वंगुमूति भादि ने भान्प्र-साहित्य की धारा ही बदल दी । क्ठा- 
मचि की “कवित्व तत्वविचार” ने तो मानों पुरातन साहित्य-दुर्ग पर बम 
वर्षा-सी कर दी। उन्होने सब १६०० में 'बुढ़िया की मृत्यु' के श्लीप॑क 
से एक उच्चकरोटि की स्थागेमय कथानिका एकदम नवीन पद्धति पर 
लिख्ली। सचमुच नवोन भाव कवित्व के लिए 'वद्टमि' को ही मार्ग 
दर्शक मानना चाहिए । वीरेश्नलिगम्‌ की सवंतोमुस्ती प्रतिभा ने समाज 
के प्रत्येक प्रग पर भपना पूरा प्रभाव डाला। उतहोने नाटक लिखे, 
उत्तम गध-काब्य लिसे, व्यग लिसे, कवियों बी जीवनिया लिखीं, प्ार्म- 
कया लिसी, व्याकरण तपा बालोपयोगी पाख्य-पुरतकें लिखों त्या 
भ्रग्रेजो तया सस्कृत साहित्य से उत्तमोत्तम दिपयों का भनुसरग्ग करते 
हुए माठृभाषा तेलुएू की सेदा बी) कोमरराजु लक्ष्मणरदु एक 
भ्रस्पारण व्यक्ति थे । उनके धटल विश्वास, वर्मठता, सघटन-दावित, 
कार्य-शली, विषय-ज्ञान, सरल बोधशतो प्रादि गुण फही श्लोर विरते ही 
दिसाई देते है। लक्ष्मण॒राव, गाडीचरला हरिसर्वोतम राव, हैदराबांद- 
निवासी शाविवेदर्स रगाराय प्र्यावु उत्तर सरब्रार रायल सीमा घोर 
तनगाणा के प्रतिनिधियों ने मिलकर ३६०७ मे हैदराबाद के प्रस्दा 


हिन्दुस्तानी तलवार शहद 


पिज्ञाव चन्द्रिका ग्रन्वमाला' की स्थापना को । इस ग्रन्यमाला के पहला 
प्रकाथन था गाडीचरलॉ-लिखित अवाहम लिकन चरित्र !! कोमराजु ने 
उदध्की भूमिका लिखी ॥ कई विपयो में हम पिछड़े हुए ये, पर महाराष्ट्र 
झौर बंगाली काफ़ी भागे बढ़ चुके थे । इनका दिव्दर्सत उन्होंने बडी 
योग्यता के साथ कराया ॥ उन्होंने लिखा: 

“भाषा को प्रनिवृद्धि के लिए गद्य-रचना नितान्त प्रावइयक है। 
इस तस्य को सबसे पहले दिन्नया सूरो ने पहचाना या। उन्हें "गद्य 
नन्नया झह सकते हैं । कंदुकूर दोटेशलिगसु दूसरे तम्दर पर हैं ! कंदुकूर 
“गद्यतिविकना! है ।' 'पुरुषायं प्रदायिनों', प्रास्प्त भाषा संजीवनी, 'मदार- 
मंजरो', 'चिस्तामण्ि', 'थो दंजयन्तो इत्पादि पहले के मासिक पत्रों तथा 
बर्तेभान सरस्वती, 'मंथुवासी', 'मनोरमा', स्वर्ण लेखा, 'साविश्री', हिन्दू 
सुन्दरों, 'जनाना पत्रिका', 'प्रान्म प्रकाशिका', 'शिलेखा, 'कृप्स पत्रिका, 
“प्राय मतन्वोधिनों', 'सत्यवादी' प्लादि समाचार-पत्नों ने निइचय हो एक 
प्रकार से उपयोगो साहित्य का सृजन किया है । ढिन्तु तेलुपु को एक 
सुसंस्कृत भाषा रहलाने योग्य बनाने के लिए श्रव तक जो कुछ किया 
गया है वह्‌ उस प्रयास का सहद्नांश नो नहीं है, जो हमे भागे करना 
है।” उन्होंने ग्उनी चिन्ता अ्रक्ञठ की कि तेलुनू में जोबनियाँ, उपस्थास, 
छड्टानियाँ, वैज्ञानिक साहित्य आदि कुछ भो नहीं है । उतकी बह भूमिका 
निठान्त मूल्यवान है । उन्होंने हमारी मापा की जिन डुंटियों को झोर 
सकेत हिया है, उन्हें द्रुर करने के लिए इस ग्रंयमाला ने सफल चेष्ठटा 
को । परन्नु दुर्मान्‍्वश उब्‌ १६२२ में ही उसका देहान्त हो गया। उनके 
बाद यह ग्रंथमाला दिन-पर-दिन इस होती हुईं, अन्त में छुप्ठ हो गई । 

१६०० से तेनुगू मे अग्रेंजो ठया संस्कृत-विधानों का भझनुस्चरण करते 
हुए नाटक, उपन्यास, मद्य-डाब्य, जोवनियाँ, आलोचनाएं, खप्डकाब्य 
भादि अच्दधी सब्या में प्रदाशित होने लगे । 


२. ननन्‍नया, तिकन्दा तथा एरप्रिगडा यह तीनों प्रान्म महाभारत के 
रुचपिता सदा कविबय कहलाते हैं । 


ड६० आत्म का सामाजिक इतिहास 


चालू है । 
अंग्रेजों का प्रभाव झान्प्र-माषा एर अत्यधिक पढा । यहू एक विचित्र 


सी बात है कि तेलुगु में यक्षन्यान-विधान के ग्रतिरिकतत भौर कोई नाह्क 
नहीं थे । सतू १६०० के बाद तो तैलुगु कविता एकदम नौरस हो गई । 
“अप्प कवीयम्‌! नियमों से भाषा बेंघन्सी गई थी। क्राब्य के अप्टादश 
वर्णन उलदेन्सीमे कूटने-पीसने के गीतों से मिल-जुलकर भी वीभत्स रूप 
ले चुके थे। केवल शब्दाडम्बर-मात्र रहे गया था । एकाग्रनाथ के प्रताप 
अरिब,, विजयतवेगर तथा सामन्तों की कैफियतों तथा तजौर के गंध 
महाभारत झ्रादि के प्रतिरिवत यद्य-काब्य में भौर कुछ था ही नहीं। 
अग्रेगी शिक्षा-प्राप्त प्राधुनिक विद्वत्‌ श्री कदकूर वीरेशलिगमू, कोमर- 
राजु लक्षण राव, गाड़ी चसतला हरि सर्वोत्तमराव, कट्ठामचिराम, लिगें- 
रैट्टी, गिह्गुम्रुवि भादि ने भान्मन-साहित्य की पारा ही बदल दी । कट्ठा- 
मंचि की 'कवित्व तत्त्वविघार” ने तो मानो पुरातन साहित्य-डुर्ग पर बम 
वर्षान्सी कर दी। उत्होने सद्‌ १६०० में 'बुढ़िया की पृत्यु' के द्ीप॑क 
रो एक उन्चक्रोटि की त्यागमय कंथातिक्रा एकदम नवीत पद्धति प्र 
लिखी। सघमुच तवीन भाव कवित्व के लिए 'कट्टमचि' को ही मार्ग 
दर्शक मानना चाहिए । वोरेशलियम्‌ की सर्वतोमुखी अ्रतिभा ते समाज 
के अत्येफ भग पर भपना पूरा प्रभाव डाला ! उन्होने नाटक लिखे, 
उत्तम मद्च-काब्य लिखे, व्यय लिसे, कमियों की जीवनियाँ लिखी, प्रात्म- 
कया लिखी, व्याकरण तथा बालोपयोगी प्राध्य-पुस्तक लिश्ों धया 
प्ग्रेती वया सस्कृत साहित्य से उत्तमोत्म विपयो का भनुसरण करते 
हुए मातृभाषा तेलुगु की सेदा छो। कोसरराजु लक्ष्मशराजु एक 
प्रस्राधारएं व्यक्ति थे । उनके भटल विश्वास, क्मठता, संघटन-इावित, 
कार्य-संली, विपय-गान, सरल बोधअली भादिं गण कही प्रोर विरते दी 
दिसाई देते हैं। त्थ्मणराब, ग्राद्ीचरला हरिसर्वोत्तम राव, हैदराबाद" 
विवासी राविवेद््ल रंगाराब भर्थाव्‌ उत्तर सरकार रायल सीमा भोद 


छिद्ुल्लानों दल्नदार डर 








भदिद्धाल चन्दिझय ब्नन्यराचा ओर स्पास्द हो । दउ इन्प्नाआ का पहचा 















या रायवरचो-कदिडित 'छटहद लिकत चरित्र! ओोनंसजु ने 


घूलिझआ सिखा । ऊईं विफ्यों हें दस जिछड्े हुए के, प्र महाराष्ट्र 


इअऋन्‍्नया सुर ने पहचाना घाव उन्हें सघन 
नन्‍्नया कह ऋच्ते हैं । कूंदुढुर दोरेभलिंपय्‌ दुसरे सम्दर पर हैं ॥ रूदुकूर 
वारतिस्झना हूँ ।* पुदुषायय प्रशदिनों", मास्थ्र झाया संजोदनी', “मदार- 
मंबरी', 'चिम्तारुसिय, 'छो देजउन्तो' इत्दादि पहुचे के साठिक पत्रों ठदा 
वर्तमान सरस्वती, *मंबुदाऊी, मतोरमा, 'स्दसे केस, 'छाबियों, हिन्दू 
मुन्दरो, बनाना पविदा, प्रान्य प्रकधिहा, अप्ितेखां, हम्स पत्रिका, 
“प्रार्य मतन्वोधितो, 'रत्यवाईों प्रादि छमादारू-यटों ने निशदय हो एक 
प्रकार से उपदोसो साहिस्य का सृजन हझ्िया है ॥ डिन्तु तेनुयु को एक 
सु॑स्कृत नापा कहलाने योग्य दनाने के लिए परव तू छो रु किया 
गया है वह उस प्रयास छा उह्क्लांध्र सो नहों है, जो हमें भागे ररना 





कहगनिर्याँ, वेज्ञानिड दाहिहय झादि 
निदान्व भूल्यदान है ॥ उन्होंने हनारी झाषा कही जिन दुठियों वी झोर 
संकेव डिया है, उन्हें दूर करे के लिए इस प्रदनावा ने सफल चेद्ठा 
को। परनन्‍्नु दुर्माम्पदश्न उद्‌ १६२२ से ही उनका देहास्त द्वो यया। उनके 
दाद यह इंघ्रमाला दिन-पर-दिन इन होठी हुईं, ऋन मे लुप्ठ हो गई ॥ 
१६०० छे ठेलुन्‌ में अद्ेज़ो दवा सस्हृद-विवानों का ऋतुसर्ण करते 

हुए नाटक, उपन्यास, मद्धन्क्राव्य, झीवनियाँ, आलोचनाएँ, रूच्डकाब्य 

आदि अच्छी दच्या में प्रयाित होने रूगे 

२. नन्‍नया, मिझन्ना तथा एराप्ररग यह तोनां श्लान्य्मय महानारत के 

रुचदिता तथा रूवित्रय कहलाते हैं । 





ब्ध्र श्रान्ध का सामाजिक इतिहास 


लार्ड करन ने वगात का विभाजन किया । हिन्दू -मुंससमानों भे हैं 
वैमनस्थ पैदा करने के लिए ही अग्रेजों ने बग-भय का यह कुदक रचा 
था। उससे वंग्राल में राष्ट्रीयया की भावना जात हुई । 'व्दे मातरम्‌' 
राष्ट्रीय नारा बने गया। वयानियों ने हितात्मक उपायों द्वारा शग्रेजों 
के प्रति भपना रोप प्रकट किया । बगाल से जो हवा चली वह समुद 
तट से होती हुई झान्ध्र देश के उत्तर सरकारों तक पहुँच गईं। इप्ती सिल- 
सिले में स्वदेशी का आन्दोलन उठ खड़ा हुम्रा । उसी म्यसर पर ममूत्ती- 
पटम में जातीय कलाशाला (राष्ट्रीय कालेज) की स्थापना हुई । प्रात 
के लिए यह घटना विश्वेप महेत्व रखती है। पाइचात्यों वी प्रत्येक बात 
को श्रेष्ठ और अपनी प्राचीत परम्पराझों को निकृष्ट सानते वाले शिक्षित 
रामाज की विचार-धारा मे कुद्ध प्रिवर्तत हुमा । इस राष्ट्रीय सह्था ने 
यह सिद्ध क्रिया कि प्रपनी प्राचीन सस्कृति की रक्षा फरते हुए काल* 
सरणी के पनुसार उत्तमे परिवर्तत-परिवर्धव करने जाना ही भन्छा है । 
चित्र-कला को पुरानी प्रखात्तों बदत गई। रय भी बदले, विचार भी 
बदले । तेलुगु प्रान्त के थन्दर नवीन वित्र-झ्ेली को प्रोत्साहित करने का 
भय इसी कसाशाला को ग्राप्त है । 

गोलकोड। के सुल्रतानों में से अकेले इध्ाहीस बुजुवशाह शोर उस्तके 
एफ प्रोहदेदार ग्रमीनखात के स्रिया विसी मुखल्तिम शासक ने तेखुगू 
भाषा की कोई सेवा नही को | प्रासक़जाही शासकों ने तेलुयु बा घादर 
तो किया ही नही, उल्टे उसकी उन्नति में भनेफ परिध्त दाले । प्रं्रेजों 
मे ऐसा नही किया । देय के भीवर िसरे पड ताइटबन्यन्यों को एकत्र 
करके मद्रास में हस्तलिश्वित प्राच्य पुस्तकों गा एड़ बड़ा पुस्तकालय 
स्थावित जिया ग्रोर दस प्रकार टिमदिमाकर बुकनैनबुकनते की द्वो रहे 
सूल्यवान साहित्य को रक्षा की / घनेक अग्रेजो में हमारी आापाएँ सीसी । 
उनमे बन प्रधान हैं उतुस्णाही तया प्रायफजादी के तमाम सुततानों 
को तराजू के एक पलड़े भे रखें घोर भक़ेले ब्रोन को दुसरे में विठा से तो 
ब्रौन का पलडा ही भारी रहेगा । उन्होंने ताड़-पत्र-ग्रत्यों को एक्य किया, 





हिस्वुस्तानों तलवार डेप 


चेमना के पद्यों को पसन्द करके उनका अग्रेजो मे अनुवाद किया तथा तेलुगु 
के दो झब्द-कोश तेथार किये । उनमे से एक व्यावहारिक श्वब्द-फ्रोश है, 
जो आज भी वडा उपयोगी स्रिद्ध हो रहा है । मेकेजी नामक एक और 
अग्रेज ने पुराने शासकों के रिकार्डों को इकट्ठा किया। काल्‍्डवेल ने 
“द्रव्विड भाषा शास्त्र के नाम से दक्षिणी भाषाओं का व्याकरण लिखा। 
सापूहिक दृष्टि से देखने पर तेलुगु भाषा पर पग्रेजी का पूरा प्रभाव पडा। 
तेलुगु का घौमुखी विकास होने लगा। अग्रेणों ने भापा के साथ प्राचीन 
शिल्पो की भी रक्षा की है । जबकि मुसलमानों ने उनका ध्वस किया 
था, प्रग्नेजों ने उतका उद्धार किया । हम्पी के खडहरों की, भ्रमरावती के 
स्तूपी की, प्राचीन मन्दिरों तथा किलो की मरम्मत करवाई । फही कुछ 
लिशान मिलने पर खुदाई करके शियिलावस्था मे पड़े हुए शिश्पात्ों को 
बाहर निकाला श्रौर इस प्रकार हमारे पूर्वजों को कल्ना-सम्पत्ति की रक्षा 
की । भ्रग्रेजी इलाके मे जब यह तव हो रहा था, तब निज्ञाम के हैदराबाद 
में भी ऐसे काम झागे बढ़ने ही थे । वरंगल के खडहरो, रामप्पर्मन्दिर, 
पिक्कलमर्री, प्रनगल झादि झथिल्पावशेपों की रक्षा होने लगी ) 

१८५७ के वाद उत्तर सरकारों में हो भ्रधिक उन्नति हुईं । रायल- 
सीमा उनसे बहुत पोछे था | किन्तु हैदराबाद का तेलगाणा रायलसीमा 
से भी गया-ग्रुजरा था। हैदराबाद का शासन ही तेलंगारो की अ्रवनति 
का कारण था । 

आन्ध्र जाति के नो सो वर्षों के इतिहास का यहाँ सक्षिष्त रूप ह्दी 
बनाया गया है। लिखने योग्य बातें और भी वहुत सारी हैं। योग्य विद्वानों 
की कृष्टि से सामाजिक इतिहास का हमारा यह अ्रभाव दूर हो जायगा | 

परिपूर्ण -ूत-पुष्याबु-भंगि-उद्देय गोतमी * के गम्भीर गमन वालो, 
आलमपुर के मन्दनाराम-विश्राज्ि फलाधिराज मलगोबारे के 


थम सुस्वाद रस-घन बाली 
१. मीतमी- गोदाबरी नदो | 
२. मलगोदाजूस्थदिष्ट आम । 


४६२ श्रान््न का स्तामानिक इतिहास | 


लाई कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। हिंन्दू-मुससमानों से 
बैमनस्प पैदा करने के लिए ही भग्रेजो ने बंग-भग का यह कुचक रचा 
था। उससे बगाल मे राष्ट्रीयदा की भावना जाग्रत हुई । 'बन्दे मातरम' 
राष्ट्रीय नारा बन गया । वगालियों ने हिस्लात्मक उपायो द्वारा भरग्रेजो 
के प्रति अपना रोप प्रकट किया बंगाल से जो हवा घली बह समुर- 
तट से होती हुई ग्रान्ध्र देश के उत्तर सरकारों तक पहुँच गई। इस्री सिल- 
सिले में स्वदेशी का धानदोलन उठ खडा हुमा । उसी घबसर पर ममूली- 
पटम में जातीय कलाशाला (राष्ट्रीय बालेज) की स्थापना हुई। ग्रास्भ 
के लिए यह घटना विशेष महत्त्व रखती है। पाश्नात्यों की प्रत्येक बात 
को श्रेष्ठ पर धपती प्रादीन परम्पराप्रो को निहुष्ट सानने वाले ग्विक्षित 
समाज की विचार-धारा मे कुछ परिवर्तन हुआ । इस राष्ट्रीय गसस्‍्वथा ने 
यह सिद्ध किया कि अपनी प्राचीन सस्कृति वी रक्षा करते हुए काल- 
सरणी के गनुसार उसमे परिवर्तत-परिवर्धन करते जाना ही भच्छा है । 
बिप्र-कला को पुरानी प्रणाली बदल गई रब भी बदले, विचार भी 
बदले ) तेलुगु ध्रान्त के अन्दर नवीन सित्र-शंली को प्रोत्साहित करने का 
श्रेय इसी कलाशाला को प्राप्त है । 

गोलकोडा के सुलतानों में से भकेले इब्ाहीम वुतुबशाह्‌ और उप्तके 
एक प्रोहदेदार श्रमीनखान के सिवा कियी मुखतिम द्ावक ने तेलुगु 
भाषा की कोई सेवा नही को । भ्रामफ़जाही शासरो ने तेलुगु व प्रादर 
तो किया ही नही, उलदे उसबी उन्नति में भनेक पिध्त डाले । प्रग्रेजो 
मे ऐसा नहीं किया देश के भीतर दिसरे पढ़े ताइलप्न-प्रस्यों को एकन 
करके मद्रास में हस्तवलिखित प्राच्य पुस्तकों का एक बड़ा पुस्तकालप 
स्थापित जिया भौर इस प्रकार टिमटिमाकर वुभले-बुभने को हो रहे 
मूल्यवान म्राहित्य की रक्षा की । प्रनेक धप्रेजी ने हमारों भाषाएँ सोसी । 
उनमे द्रोन प्रधान हें + बुनुव॒शाही तथा भागफजादी के तमाम सुलतानो 
को तराजू के एक पड़े मे रफें झोर प्रकेते प्रोद को दूसरे मे बिठा लें वो 
ब्रौन का पसड़ा हो भारी रहेगा ६ उन्दोने ताड-्यत्-प्रस्थों को एकत्र विया, 


हिन्दुल्लानों ठलदार अर 
के झनुगाद किया तथा तेलुयु 
ब्यावहारिक झच्द-कोश है, 


कंजों नामहु एक झ्लौर 





धदुद्दिइ झाषा झारप हे वा 








दे देखते पर तेलुयु काप्ा पर झ्द्नेजी का पूरा प्रदाव पडा। 
तेनुनु का चौमुखी विड्ाय होने लगा $ अद्ेजों ने भाषा के साय प्राचीन 
छि्तों को नो रक्षा क्षो है । बदक्नि सुनलमानों ने उनका घ्वस किया 
यथा, अप्रेजों ने उनका उद्धार किया । हम्पों के खड॒हरों की, प्रररावती के 
स्तरों को, प्राचीन सन्दिरों दया छिलों को नरम्मठ करबाई । कहीं कुछ 
विनान दिलने पर खुदाई करके सिफिलादस्था में पडें हुए झिल्तपा्ों को 
बाहर निह्ाडा झौर दक्त प्रकार हमारे पूर्वजों को कला-उम्पत्ति ह्ो रक्षा 
ही । भप्रद्ेजी इलाके मे जब यह उव हो रहा छा, तद निद्ञाम के हैदराबाद 
में भी ऐसे छात्र श्राने बढ़ने हो ये | वरगल के चडहरों, रामप्पमन्दिर, 
पिककलनर्री, प्रदयत आदि बिल्पाव्षों हु रक्षा होने लगी । 

१८५७ के दाइ उचचर सरहारों में ही प्द्िक् उन्नति हुई । रादल- 
सीना उनसे बहुत प्रौदधे था । डिन्तु हैदराबाद का तेलगारा रायलसीमा 


में नी गया-गुजरा या। हेदरादाद का शासन हो तेलगासे की अवनति 
वा कारण था। 





अन्य जाति डे नो ो दर्पों के इठिहास का यहाँ सन्षिप्त रूप ही 
बनाया बा है। लिखने योम्य बातें और नी बहुत दासे हैं। योग्य विद्वानों 
को कृष्टि ले सामाजिक इतिहास छा हमारा यह झभाव दूर हो जायगा । 
परिषूर्त ुदपुध्याबु-भंगि-उद्देय गोतमो * के गम्भोर रमन बालो, 
झालमपुर के नम्दनाराम-विश्वाजि फलाधिराज मतगोदारे के 


मुस्वादु रस-घन वालो 





१. गौतमो-गोदाबरी नदो । 
२. मतलगोबा>-स्थरिष्ट ध्राम $ 


ड्दड 


झाम्य रा सामाजिक इतिहास 


आस्की-कुमारिका-समायुक्त एरिपूत तुद्भूभद्रा पयरिवनी के मधु 


तुल्प पयत्‌ बालो, 

खंडसार-जाति-खजु र-द्राक्ष-योक्षीर झादि के रसरंजन मधुरप्त 
बालो, 

बल्लकी-सुधानिष्य दि-द्वाद, रागणिनो-दिध्य सम्मोह-राग वालो 
पाता 


मघु के सनहरर/ प्रवाह-तुल्य वाग्यार हमारी तेलुगु शोशाली 
साता ! 


